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प्रथनस्तरमः 3 
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अमथ वस्तुनिदशरूप मङ्गल-दाह्य । 


जो घुख निय प्रकाश विभु; नम रूपं आधार । ` ` 
मति न लखे जिहिं मति लखे, सो मे श॒ड अपार॥१॥ 
अमि अपार खरूप मम, लहरी विष्णु महेश । ` 
परिधि रषि चन्दा वरुणं यम, शक्ति धनेश गनेश ॥२॥ 
जा कृपाल स्वेन को, दिय धारत सुनि ध्यान । 
ताको होत उपाधि तें, मोम मिथ्या भान ॥३॥ 
हे जिहिषजनि बिन जगत, मनहु जेवरी सोप। `. 
नरो भजग जग जिहि सदै, सोऽदं अपे आप ॥४॥ 
बोध चांहि जाको सुकृति, भजत रोम्‌ निष्कम। 
सोमेरो हे आमा, कार्‌ करू प्रणाम ॥५॥ 
भरयो वैद सिद्धान्त जल, जपे अति गम्भोर।॥ ` 
शमस विवार सागरं करहु, पेखि मुदित दहै धीरं ॥६॥ 
सूत्र भाष्य वातिक प्रमृति, अन्थ बहुत सुरषानि।` ` 
मँ तथापि भाषा करू , लघि मतिमन्द अजानि ॥७ध 








श विचारसागर । [वधन 
7 द्कनप्न सल मत्य वाक हे परति कचि मकप द माप्य, वार्तिक ते प्रमृति किये 
अदि लेके सुरवानि कलि संसत मन्थ बहत दै तथापि 
स्त गर्यो प मंद ददप मी बोध दवे नरी. ओर 
भाषा अन्धे ते मन्द बुद्धि पुष्पों को भी बोध दषे दै 
याँ मापा ग्रन्थ का श्ररम्म निष नदी ङिन्तु सस्कत 
र्न कै विचारे मे जिनकी वुद्धि एमं नदीं ई, उने 
निमित्त ग्रन्थं का आरम्भ सफल दै । 
# दादा % 
कतरिमनकृत यापा बहुत, परन्थ जगत विद्यात । 


विने. विचार सागर लखे, नहि सन्देह नशत ॥ < ॥ 


यथपि भावरः बहृतर तथापि मित्रारपागर्‌ विना 
र भवगरल ते बल्तुमे सन्देह दूर नरद दता । 
हष यट देतु रै कि, कितने तो श्रवत करिके भार्षव्रन्ध 
रषे ह, जेते पल्वमापा दै, तिनकी प्रकिपा षी अय मृ 
तो शाख ॐ अनुतर दै, रोर ज शव किया अथं 
पथा भरद्ण नदी हया, उप्र अरत साच ते विष है 
यहि ता छन न्ते सन्देदरहित बोध नह ह॑तो रौर 
 कयेट्‌ भाषाग्रथ किंचित्‌ शाद्व पदर रे द जेत“ 
वाधः है उने भी सन्देह रहित बोध हरे नही पपोष 
तितं वेदान्ती प्रकिया सृषं तदी दै ओः परिवाराः 
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तरङ्गः १ अधिकारी विन । “8 
उपयोगी जो पदाथं दै तिनका निरूपण विस्तार से शां 
-है ओर भाष मन्थो के समान यह भन्थ नदीः ३ किन्त 
, सद भाषां मन्थो मं यद्‌ मन्थ उत्तम दे। 
यनुवन्व सामान्य निरूपण-चोपाहे। ` ` 

नहिं चद्रुबन् पिक्राने जोलो। ह नप्रबतपुधरनर तीते) 
जानि जिने यह सुतै प्रव्रन्धा । कव याते ते यरषंधा॥६॥ 
` अधिकारी, सम्बन्ध, विषय, प्रयोजन का नासःयनत- 

वन्ध हे । अधिकार आदि अरन्य के अ्ननुषन्ध जनि विना 
सुधर किये षेयेकी पुरुषो के भरम्थ में प्रव्रति होतः यही 
"यापे जिन अचुबन्थका जानिके प्रयन्ध कृटिए अन्थो को 
सुने, तिन अनुबन्धो को व कृटिये यव कहूं ह ॥ € ॥ 
¦ % सारय < 
धिकारी सम्बन्ध, विषय प्रयोजन मेति च । 
 कटत घुकवि अनुवन्ध, तिनमें अधिकारी सुनहु ॥ ११॥ 
| # दोरा # 
, मल्ल विेप जाके नही, किन्तु एक अन्ननं । 

है चवसाधन सहितनः, सो अधित मतिमान्‌ ॥५१९॥ 

न्तः कप् मँ तीन दोष रोते है-एक तो भल ता 

दै,दसर। षिक्लेप दोत। ६ थोर तीषरा आवर्ण दोतादै। 
निष्काम कमं से अन्तःकरण का मलदोष१ दरि हेती दै. 
 एपासना ते विददेप दोष द्रि होता, ज्ञान ते अिरणदीष 
द्रि होता दै, जि पुष ने निष्काम कर्म ओरं श्वा- - छ । | 





विचारसागर। [ प्रथन 


, सनाकरिके गद ओर ।वच्तेप दोष दरि किये ह यरं एक 
` श्यन्नान कटय स्वस्य कापर जाके चित्त में होवे 
"श्ओर चार साधन संयुक्क दोषे सो पुरुष अधित किये 


अधिकारी दै॥ १०॥ ११॥ 
प्षाघनचतुषयनाजवणंन-दोहा । 


प्रथम विषेक षिराग पुनि, शमादि ष्टः सप्पत्ति।.: 
करी चतुथं भुमुलतां, ये च्व साधन सत्ति ॥१२॥ 
| श्रथ शिवेकृलन्तषण-दोहा | 
` अविनाशी अ।तम चल, जग ताते प्रतिकूल । 
फेसो ज्ञान विक है, सष साधन कौ मूल ॥१३॥ 
` शसा, अविनाशी किये नाशरदहित दै ओर अचल 
किये क्रिया रहित दै ओर जगत्‌ आत्मां ते प्रतिङरल 
कृषटिये पिपरीत स्वभाव वाल्ला है, पिनाशी हे, ओरं च्ल 
है, इस ज्ञान का नाम भिवेकटै, यह विवेक ही सवं साधन 
का.मूलदे। कोहेते! प्रथम विवेकरोवैतो वेराग्यते 
आदि लेके उत्तर साधन होत्रे यर विवेक नदीं होवे तो 
उत्तर साधन दवे नही ,यतें नेराग्य शमादि ट्‌ मग्पत्ति 
मुमुचृता, इनका पिक हेतु दै ॥ १२ ॥ १३॥ 
वराग्य लत्तण-दोह्‌! | 
बरह्यलोक जो भोग जो, चहै सवन को त्याग। 
वेद अथं ताता मुनी, कहत ताहि येरग ॥१४॥ 


, .९ शस जगे षद्‌ शमादि सम्यन्ति यद पाठ उत्तम ह {` है। क 





` स्तरङ्गः ] अधिकारी वर्णन, | 
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नदः 


शमादि षट्‌ नाम-दोला। 
शम दम श्रद्धा तपरौ, समाधान उपरराम । 
घटी तितिक्ता जोनिये, भिन्न भिन्न यह नाप ॥१५॥ 
> शम दम लच्छण-दोहा । 
मन विषयनते रोको, शम तिहि कहत घुधीर । 
इन्द्रियगण को रोकनों, दम॒ भत बुधीर्‌ ॥ १ ९॥ 
श्रद्धा समाधान लच्-दोहा | 


५९. 4 
, स्त्य वेद्‌ युर वाक्य दै, श्रद्धा अपस विश्वास, 


 । 


समाधान ताक कहत, मन क्विप को नाश ॥१ ७॥ 
उपराम लच्ण-चौ पाई | | 
सधन सहित कमं सव॒ त्यगे। ` 
लसि विष सम विषयनते भगे ॥ 
टश नारी लखि हं जिय ग्लान । 
यह लक्तण उप राम वखाना ॥ १८ ॥ 
तिति्ञालक्तषण-दोहा | | 
भातप शीत सुधा तषा, इनको सहन सवभावं ` 


ताहि तितिला टत दै, कोविद मुनिवर राव ॥१ ६॥ 


पट्‌ शमादि सम्पत्ति को, ५ भाषत साधन एक | 


श्म नव नहिं साभन भने, किन्तु चारि सितेक ॥२०॥ . 
„शमादि पदक जो सम्पत्ति कदे प्राह सो एकः साधन 
करिफे गिनिये दे, याते नम साभन नही किन्तु सविवेकः 
किय किष जन वार सापन कदे दै॥ २०॥ 


ॐअ 


६ विचोरसागर ।  [ प्रथभ- 
+  सुखुन्ता लनलण-दादहा । 
ब्हमपाति अरु बन्ध कौ, हानि मोन को रूप । 
ताकी चाह मुषा, भाषत मुनिवर मप ॥ २१ ॥ 
| हक प्रसि खोर अनर्थी निवृत्ति, भाच का सल! 
। ३ ताकी इच्छाफा नाम युषचतादं 1 युर 
अदल पयायश हे॥ २१॥ 
|. % दो & 4 
, येच साधनज्ञान १ श्रवणादिकं त्रय मेलि । 
¦ लतद संपद चरथं को, शोधन अष्टम मेलि ॥ २२५ 
` पिनेकादिक आर, रवण, मनन. निदा त 
तीन ततद के अथं का ओर लपद के अंको शधन ` 
ये थार ज्ञान के साधनदे॥२२१ 
५४ शद 
अन्तरङ् ये आट दै, यज्ञादिक विरङ्गं । | 
` अन्तरङ्ग धार तजे, बदिरङगन को सङ्ग ॥२३॥ 
` पूं दोहे म कटे वरकादिक 2 अन्तरङ्ग साधन ` 
कदत योर यज्ञादिक कणं वरदिरङ्ग साधं नकहाते । उने 
विरङ्गं भिक रंयागे अ।र यर तङ्ञोको धारे, जिनका 





+ 


श्रवश्‌ म अथवा ज्ञान म प्रवसते फत ६१ स्‌। अन्तं 
साधन कषय ह, रिाडिकि चारि श्रवण उपयोग 
ह । कोक १ विविकादिक पिना बहिमु ख को श्ण वनं 
भी । तते श्रवण, मनन, निदिध्यासन क जान वषयो | 









हि" का क 


श्तरङ्खः १ श्मभिकःरी वर्णन | ७ 
। ई ।भरणिकपरिनाज्नन इना नक्तम अर्थ 
। शोर तवपद्‌ क चरथं जाने तिना भी अतर र न छतां 
नही, इषी रीति पे मिशरिक चार साधनी का श्रवणे 
उपयोग है । ओर्‌ श्रपण दिक चारि साधनो कस्ान मं 
। उपवागदहं। याते जाठ अन्ता साधनहे। ` 
जिसका ज्ञानपर यथा ध्रवणने ्र्सकल नद] हता 
 किन्तुअन्तःकरण कौ शद्भि जित स फल हषे सो ज्जन 
का वहिरङ्गमाधन करदाता है ठेते यादि क्रमं है यद्यपि 
| यञ्ञादिक कमं संसार के साधन ट, तिनते अन्तःकरणकी 
| ॥. द्ध भी कृटना सम्म नही । तथापि सन्ना पु्पकरो 
| | कु ॐ दैत ह ओर निष्कायको अन्तःकरण की श्ंहि 
। तु द इस रीति से निष्डाम पुरुष के न्तः करएको 
शुदि द्वारा शान देवरे, यतं बहिरङ्ग साधन किये है 
योर विवेकादिक अन्तशङ्गताधन किये दे । वहिरङ्गनाम 
द्रिका हं थर अन्तरङग नाम समीप का है । यज्ञादिकं | 
कमं ओर उनके सधन शी स, पुत्रादिकं को समेसो _ 
शन कां अधिकारी है; न ङे अधिकारी मे यङ्गदिकि ` 
सम्भवे नही, याते द्रि है। ; श 
, विवकादि ज्ञोनके अधिकारी मे सम्भर है याते समीप 
दै । उने मी इतना भेद ३ । विवरिकादिकन काः धषेण मेँ 
उपयोग हे ओर भवणादिको का ज्ञाने उपयोगदेततिं 
विपेकदिकों की अपेदापे श्रषणादिक अन्तरङ्रै तिन „4 





नि 


॥# ` 1. विचारसाग | [ परध~ 
यत्त श्विदि बहिर ३, यपि विवेकादिक भी 
ला-क अन्तरंगसाधनही सर्गमन्यं कटै हं बदिरंग नदी, 
करे । तथपि विवेकादिकां क चन के सधन श्रवण मे 
प्रयच्च ल दै । ओ श्रवणादिकं के सहश भिवेकादिक 
जिज्ञासु कौ उपादेय दै यक्ञदिकों फे सपान भिज्ञघुको 
हेयं नही, यति अन्तर करि । ओर यज्ञादिकनक पे- 
चाति भी अन्तर यतेम अन्तर साधनो मे कैर । 

` ओर वित्र पे देखिपे तो लान ॐ युष्य अन्तरग 
ताधन (तमसि) आदि महावाक्ये, भरणादिक भी नदी 
किते यक्गिमे वेदान्तवाक्यौ का तस्यं से निश्चय %# 1 
कटिये दः जीवत्य के अभेद की साधक ओर भेद षं 
बाधक य॒ङ्कियो' सै अद्वितीय ब्र ९! चिन्तधन मनन 
किये दै, अनात्माकार वृत्ति का ग्यवधानरदहित ब्र्यकार 
वृत्ति की स्थिति, निदिष्यापतन किये दे ! निदिष्यांसनकी 
परिपाक श्चवस्था को टी समधि कद है याते समाधि का 
भी निरदिभ्यासनमे अन्तर्भाव दे थक्‌ साधन नदी ह 
| श्रवल मनन निदिध्यासन जन के साचत्‌ साधन नरी 
किन्तु बुद्धिके दाप जो असम्भावना ओर विषरीतं भावना 

ताके नाशक हे । संशय को असम्भावना कहते दै षिप- 

ययं को विपरीत भावना कहै है ।. 

श्रव प्रमाण का सन्देह द्रि होता दे, चर्‌ मनन , 
प्रमेय ऋ सन्देह द्रि दता दै वैदान्तवाक दमदधितीय' 





ए 
॥ |, 





ए ` ` षब “> ऋक का ` क 










[1 ४ 


स्तरंगः १} अधिकारी वन) € 


जक्ष प्रतिपादक ई अथवा अन्य अर्थं कँ प्रतिपादक ३ 


रेसा प्रमाणें हन्देह होत्रे घो श्रवण से दरि हेते यर 


जीव हय का अरथेद्‌ यत्य दै, यथवा भेद सत्यदेष्षे 


प्रमेय मँ सन्देह दोषे सौ मनन से द्र हषे दै। देदादिष 
सत्य हँ ओर जीवत्य का भेद सलयदै, ठेषे ज्ञान करो 


विपरीत भवना कदे रँ उमीकी विपय॑य कै दै. उसको 


निदि्यास्तन द्रि करै है । इस रीति से श्रवणादिकतीनें 
श्रसम्भावनां ओर तरिपरीत भावना ॐ नाशक है} श्रस- 
म्भावनां ओ विपरीत भावना ज्ञानक प्रतिबन्धके याते 


ज्ञान क़ प्रतिबन्धक ताके नाश दारा चवणादिक ज्ञान 


के हेतु किये द, सालात्‌ देतु नदीं । () 

तानक सा्ञारसाधन शोतण्वन् वेदान्त वाक 
सो वेदां तवाक्य दो प्रकारक द-एक अवान्तर बाश्य हे 
एक महावाक्य हे । परमातमा फे यथवा जीव ॐ खस्य 
का बोधक जो वाद्य सो अवान्तर बक्य कृषि जीव 
प्रमाता की एकतावाधक वाक्य गहाय इदिये हे। 


अवान्तरवाक्य पे पराच््ञान दोतादे, महावाक्य से अप. 
राचज्ञान दात दै व्य दै" इस ज्ञानं परोच्गान 
कटे टं "व्रह्म ह” इस्‌ ज्ञानक अपशेक्तान कै ६ 


| "तं बह्म एेसा आवायं ने उवारण किया जो वाक्य 


 अपरजञजञानश्रोताङ दोहे चर श्रत्ताके कर्णं से वाक्य 


 # +. च प जै 


तिसकरा शरोताके कणुते सम्न्ध हतेदी “ये वहा देषा 













१० विचारसागर। ~ छ.) 
कां सन्ध बिना ज्ञान दषे नी वते श्ीतसम्बन्धो त पतकन्धी 
वावय टी स्ञानका दैतंदे । श्रोतसम्बन्धी अनन्तर ना 
` 'परोकङ्ञान का हत दै! ओर शोतसग्बन्धी ,महावाभेे 
अपरोच्नान कादेतं दै । महाव प सथ परोक्ते । 
च नना चवे! परोक्त नदी दता 1 + ` 

छोर एकदेशी का यहं मत है-श्चण,मनन, (द. 
ध्यान सहित वाक्य से अपरीत क्ञान दोषे दै । कैषसे 
वाग्यत परो््नान छपे दे, परोक्त नद्य । ज केवल । 
वाद्यते ही अपरोचक्नान हवे तौ श्रवण मनन निदिष्वा- 
सन व्यर्थे । यद्यपि सिगंतमत म. कवलं रिते । 
. अपरोचक्नान दो ६ योर श्रवणा।दक। ते असम्भावना. 
 'विपरीतभावना का नाश दोषे दै, यातं श्रवणादिक व्यथं 

नसी. तथापि जिस वस्तुकं अपरो चक्ञान होवे ताके विषे 
 असंमावना-विपरीतभावनां किसीकोभी दोषेन ई । याते 

कदल वायते अपरोत्त ज्ञानवादी के सर्गात्‌ म-तेखे- | 
मसि,आदिक वायते बह्यका अपरोचक्ञान हाने पे पी 
 असंमावना,।वपरीतभावना संमवेनरी । याते भपप 
 साधनव्यथं होवेगे। ओर केवल पायते परोक्त्ान 
| शषैरै, श्रव परनन निदिध्यासन किते अ परो त्न 
` दवद या मतम श्चणादिक व्यध नही यह वहत भन्थ. 
कारका मरे तथापि यह्मत समीचीन नदी । कहितं १ 


| 
| 
| 
| 


# ` 
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शढ्द से परोक्त दी ज्ञान दोवेहे किसी प्रकौरते ग्यवरदित 


वस्तु क्रा शब्द से अपरोच्ङ्नान होवे नरी जेषे-ग्यवहित ` 


स्वगं का ओर इन्द्रादिकं देवकं शाख्पी शञ्दतेपयेद्य 
टी त्नान दोषे दै मौर जा वस्तु अभ्यवहित हषे ताकौ 
शब्द से अपरोदज्ञान ओर परोङ्गान दों होतेरैजहों 
श्रस्यवहितवस्तक शब्द अस्तिरूपते बोधन करे तहां 
श्रभ्यवहित श भी पेदन्गान होवे है, जेषे-“दशमपुष 
टैः इमं रीति से अस्तिरूपते बोधन क्रिया जो अग्यव- 


हित दशम ताका शब्द सै परोरेक्नान नदी हृदेश्योर 


जहाँ ्भ्यवदहितवस्व॒ “यह दैः'इस रीतिसे शब्दयोधन 
करं तदं अभ्यवरहित का शब्द से अपरसेवेन्ञानही होक 
परेहं नदी, जेसे-“दशवां, त हैः" इस रीत्तिमे शब्दने 


योधन कियां जौ दशर्बा, ताका अपरोन्ञ ज्ञानहीं ह्यहेः 


तैसे तह्य सवे का आत्मा होनेते अत्यन्त अव्यवहित है 
तांक' अवान्तरप।ग्य अस्तिरूपते' पोधन कर है याते 
भ्यवहिततरदयकं भी अर्बातरवाक्यतेपरोचङ्चानं हो । 
रोर “दशो त्‌ है'"इस वास्यकी सरश  घरोताकोयार्ल- 


रूप करके बह्मफं महावाक्य बोधन्‌ करौ हे ' यतिभ्यः ` 
वाक्ते अव्यवदितत्रद्यका परोरेङ्ञान संभवे नही किन 
अपरोरेश्चान दी दवे दे। .-- (अ 


क ॥ |. ५। ह 1 + 
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शब्दका यह्‌ सख भोवरै-जो वस्तव्यवहित होवे ताको ` 


5 
-- अद द = वि = ति म + 


"^ "क = वा कतक ` 


इ 1, "3" 1 `, ५ शाक ^ ऋ प 


१९ ` ` विचार सागर) [ पूथस- 


ओर ओ कटया-- "जौ वस्तु का अ्रपरोक्त श्ानदोवे 


तक्रे पिषे असंभावना पिपरीतभावना दोषे नदी । याते 
श्रवणादिक विल हकेगःः सो शङ्ा बने नही काते ? 
जैसे. राजाक्‌ महं का नेत्रपे अपरोचकान हुतेते भी विष- 
रीतभावना दर्‌ हृदनदी , तेपे महावाक्यते ब्रह्य का अप- 
रोचन दोह परन्तु जकः इुच्धिं असंमावना विपरी 
तभात्रना दीष होवें ताक दोपरूप कलङ्धितसदहित ज्ञन- 
एलका दतु नरी , दप्की निवृत्तिवास्ते श्रवलणांरिक करे 


जाकी बुदिमें दष नही सो नकर । इस रीतिसेश्नके 


सरधिन महावक्रहं श्रवतादिकनदी परन्दजनक प्रति- 
जधकं जौ दोषे ताकेनाशकेयापैं श्रवणएादिक लन के 
हेतु किये दै, भवणादिकोके देतु विवेकादिक्‌ ह । याते 
विवैकादिकं जोन के साधन किय विवेक्ादिक चारि- 
साधन शयुक्गजो पुरुष दे सो अधिकारी हे ॥ २३॥ 
+ 4. 7 सम्बन्ध बणेन-दोही ५ 
`: ;; प्रतिपादक प्रतिपा्ता, अन्थ ब्रह्य सम्बन्ध । - 
` , `प्राप्य प्रापकत्‌। कहत, एल अधिक्रुतको एन्द्‌ २४॥ 
अन्धक अर पिप्य का परतिपाथप्रतिपारक अभाव 


सम्बन्ध है, गू थ प्रतिपादक दै, र विषय प्रतिपाद्ये 

जो प्रतिपादन कने वाला दवै सो प्रतिपादक कहिये है ` 
जो प्रतिपादन करनेकू' योग्य दवे सो प्रतिपा्यकटिये ` 
` द्रधिकदी क शरीर एत द परपय्रापकमि सम्म 








जा 


"शि प पपि च्याः द्ध `, ~ 


व्तरङक्क १] विचय सौर मयोजन वणेन १२ 


है फल प्राप्य दै ओर अधिकारी प्रापक है जो वतु ` 
प्राप्ठ हषे सो प्राप्य किये है, जाक प्रा देये सो प्रापकः 
केहिये हे अधिश्री क ओर विवार का कतत कत्तव्य 


भाव सम्बन्धं है अधिकारी कत्ता रे यर पिधार कत्तव्य 
हे, जो करने बाला होमे सो कर्तां कहिये हे ओर करने 


योग्य होवे सो कत्य किये हे ग्रन्व का ओर ज्ञनका 


जन्यजनकभावसम्बधरे, विवारदारां मन्थनज्ञान का ननकं 
ह, ओर क्न जन्य है जौ उत्ति करने बाला दबे सौ 


जनक किये हे, जाकी उत्ति होवे सो जन्य किये दे 


इसमे आदि लेके ओर सथ्वन्ध जानि लेने ॥ २४॥ 
विषय बणन-दाहा 
जीव बह्म की एकता, कहत विषय जन बुद्धि । 1: 
तिनको जे अन्तर लै ते मति मन्द अथुदि॥२५॥ 


जीव ब्ह्यकी एकत। इस ग्रन्थ का पिषय है जे प्रति 
पाटन करिये, सो विषय कषये हैया मन्थं पिप जीकद्य- ` 
की एकता प्रति पादन करियेहै,यातें सो एकता ्रन्थक्रा 


विषयं है सो एकता सय॑ वेद फे पचेन प्रतिपादनं करे हैँ 


याते जौव ब्रह्मका भेदके, ते पुरूष शट ह ओर 


स के विरोधी दं ॥२५॥ 


पथोजनषबणन-दोदा । 
परमानन्द ` स्वरूप की. प्रापि प्रयोजन जानि । - 
जगतत समल अनथ पुनि, हे ताकी अति दीनि ॥२६॥ 








‰ `  विचारकागर।; ` [ षूथम~ 
` प्रपञ्वुका कार्ण नो श्रज्ञान्‌ रर्‌ प्रपर, जन्मभर-; . 
णरूपी दख देत याते नय कदिये देता अनयं कीं 
निवत्त शौर परमानन्द की प्रापि पोच कटियेदे सो ग्रन्थः 
के परम प्रयोजन है ओर खां तरं प्रथाजन चानरै,ज श्रिषे. 
पुरुष को अभिलाषा होये सो परम प्रयोजने किये दे, ` 
शरोर तक पुरुषं मी कषे दसो अभिजाप्‌ा दुःकी: 
निबत्तिविषे शर्‌ युखकौ प्राहिषिषं समं पुष की दबे 
दै, सोहं मत्त का खर्प दै पतिं परम प्रयोजनं मोच है 
ओर्‌ चन नदी दे, काहे तँ सुखी प्रि योर दुःखकरो. 
निवृत्ति का सधिनते ज्ञान है ओर्‌ सुखकी प्राति बा 
दुःख की निचृत्तिरूप ज्ञान नही, यात अथांतर प्रयोजन 
जान टे, जो वस्तु दारा परम प्रयोजनं की प्रपि होये सो 
अतर प्रयो नन कलिय दे, देता ज्ञान दै, काटे तै, ग्रन्थ 
{ छानटोस युक्िरूप प्रम प्रयोजन की प्राम्ति दवे 


दै, यतिं लान अर्वातर पयोजन ह ॥ २६ ॥ 
 शकापूवक्‌ उतर छा कवित्त। 


जवर क. सरूप स्ति आनन्द कहत पेद 
ताकु सुच प्राति को अभ्य वघानिये। 
गे जो अपर्वसु तादी प्राति सम्भवतं 
निलय व्र वस्त॒ की तो प्र्तिक्षिमि मानिये ॥ 
एतौ शङ लेश आनि कीजे न विश्रप हानि 
गुरु कँ शरद तं कुतकः मज्ञे भामिये। 


~ ~^ > अ 








_ स्तरः १] विषय श्नौर पयोजन वणन। १५. 
करद क्न खोयौ सौ अम भयो जिहि 

ज्ञानते मिलत श्म ग्राप्त प्राप्ति जाभिये ॥२७॥ 
पूजं कलय! था-“अनथक्री निवृति, ओर परमानन्द 


प्राप्ति ग्रन्थ का प्रयजने टैः सौ बने नही करतें) सबं 


वेद्‌ जीवकः परमानन्द स्वस्य वणन ङरं है ओर तमं 


अह्गीकोर भी क्यो दयं ओर जो वस्त अप्राप्त होरताकी 


प्राप्ति सम्भवे है। सदा प्राप्तस्तु की प्राणति स्था घने 
नहीं याते रदा परमानन्द स्वरूप आत्मा को परमानन्दं 
पगे प्राप्ति कटना सयं प्रकार करिकै असम्भव है, हसी 
शङ्ख करं हे। 
ता शङ सुनिये न्थ कै प्रयोजन में विश्वास द्रि 
नहा करना किन्तु आस्यां के उपदेश र्रने बाले जो 
गश, तिनकी कृपते शङ्सूपी जो कतकं है सो दान्त 
से, द्रि करि देना सौ दृष्टन्त्‌ कदय दै जेपे--काह्‌ फँ 
, हाथ में कडन हवे, ताक ठेसां मम होजापे कि-“ मेर 
; हार का कंङ्न खोय गयाः तव वाक्‌ किसी के कैसे 
.फेङ्गन का देसा ज्ञान हौज जो-"“वेरा कडन होय मे है 
` तेवर ह्‌ एसे कहे दै--मेरा कंगन मिल गया हे। ईक्ष 
रोति से प्रप्ते जो कंगन हे, ताकी मै प्रप्तिं करिये दै। 
रसे परमानन्दंखरूप आलमाविषे अवरि्या फे बल से पेसी 
भान्ति दवे दै-.्ात्मा परमानन्द.सरूप नहीं है, किन्तु 


^ ^ र 


कै 
स्के 

॥ चै 
|: 







१६ | 1 विसा 1 प. 
पर ानन्दस्वरूप ब्रह्य है । ता बय का ओर मेरा व्रियोगः 
होय गया है, उपासना करके ता कयं मेँ प्राप्त देऊ गा 
इस रीति बी भ्रान्ति बहत एं प्राणियों को होड रदी 
दै । यद्यपि बहुत परिडत भी पेते के है, तथापि वे मखं 
ही दै, काते ! जो जीवन्रह्य का वियोग अ गीकार करे हे ष 


मखं किये द तिन पुरुषनक़ उत्तम संस्कार मे जो कदा- 


चित्‌ वद्यक्ञानी आचाय पे वेदान्त म्रन्थके श्रवण प्राप्ति 
होय जवे, तव युने अथक निश्चय करिके कटे टै-"पर- 
मानन्द हमारे को मन्थ ओर्‌ आचाय की कृपां से प्राप्त 
भवा है ।' यह्‌ उनका कहने. कां अभिप्राय हे । आसमाता 
परमश्रानन्दरूप अगे भी था, परन्तु भेरी आता परम 
नन्द्‌ स्वरूप हे' इस रीति से भान नीं हमेधा यातं 
अप्राप्ति कौ न्याईं था आचाय दारा अन्थ श्रवण मे पर, 
मनिन्द्‌ का बुद्धिविषे भान दोय है यततं परमानन्दकी पराप्त 
कटं द । इस रीति से प्राप्त की भी प्राप्ति बननेते परमा 


नन्दकी प्र (प्तरूप ग्रन्थ का प्रयोजन सम्भने हे जेपे प्रप्त 
की प्राप्ति ग्रन्थ का प्रयोजनहे तैते नित्य निवृत्तकी निति 


भौ प्रयोजन सम्भगेदे। दृष्टान्त जेवरीषिपे सपं नि्यनिवृतत 


ह ओर जेवरी फे जानते निवहे है पपे यत्मां 


विणे संसार नित्य निधत्त दँ तारी निवृत्ति आता कै 
्ञान पे दषे ह याते निलय निवृत्त की निश्त्ति थोर 
निल प्रात कौ प्रति मन्थ काप्रयोजन है ॥ २७॥ 














स्तरः] विषय ओर प्रयोजन वर्णन । १७. “ 
फारणःसहिति ज {त्‌ की निवृत्ति योरे परमानन्द कीं 
पराति श्रन्थ का प्पोजन हैः यह पूर कल्या सो सम्भपे नेष 
| त? निवृत्ति नमि ्वंस काह, यर नाशं दोनों ` 
| परि शब्ददः स नाश अभर दे यातं मोर विषे . 
भवद्यता ओर अभादरूपत। दोनो प्रतीत दवे अनथ 7: 
। कौ निवृत्ति कटने सै अनापररूपता परतीतः दय है ओर 
। परमानन्द परि कदनेते मध्यत मरततीत -देषेहै । सो 
। दानां एक पदाथ विषे वने नदीं । कारैर ¢ मकहष्ता 
ओर अभवरूवता दनो चापप पसे । जो तरिशेशवी 
धम दीव, सा एकं काल में एक स्यु पिष रहे नहो यौत 
न्थ क प्रवानन सम्भनै नदीं देती करई शङ करेहे। 
| तां शङ्का के उत्तर का दोहा 1, 
द्रधिष्ठन ते भिन्न नहि, नग. निव्र्तिवखान 1.4 
` सपं निघ्रतती रनु जिमि, भये रज्जु को ज्ञा ५॥२८॥ 
कारण सहित जगत निञत्ति अधिष्ठान बह्मूपरै 
वाते १य्‌ नदी । जपे सपकी निवृत्तियधिष्ठान रज्जुश्प 
है ^“ सारे कलित वस्तु की निवृत्तिः यधिष्टानरूप -दोषे 
हे, विं एकर नदी, ` यह माष्यकार्‌ का धिडान्तं ? 
स युतं इतत स्यानविषे.अनथंकी निवृत्ति जघरूप हे कारेते! 
ज सञ| अनध कं अधिष्ठान जह्रे मो.बह्ममावरूप दै. 
यतरि अनश गी निवृत्ति मावहप दोनेतै गन्धकं प्रथ 
जन त्रन 2, यह वाचां तिद्ध मह ॥ स्त 


1. १... 








 ‡कारणं सहित जगत्‌ निदत्ति थोर 








क्ट चिचारसागर। . [ हितीय-- वि ~ 
सहा ज जन प्रथमतरङ्ग यह, पदे तारि तकाल । 
“` करहु सुक्र गुरूमृति हं, दादु दीन दयाल \\२६॥ 
मान्यनिरूपण नाम पूथप्रस्तरङ्गः , 
€> €> €< | 
क ह्ितीयस्तरङ्गः २ # 
>>> >€ <<< < 

४.1 अनुचन्धविशेषनिरूपण-दीहा 
 . योक प्रथमतरङ्ग मं, किया अयुतरन्ध विचार । 

कट व द्वितीयतरङ् मे, तिनको दी विस्तार ॥ १॥ 
वार माधनयुक्क अधिकारी क्या । तिन चार्‌ साधनं 
मत्तता गिनी दै । मोक्त कौ इच्याकां नाम युुतत। दे । 
गरणे | ब्र प्रा्षि मा 


` किय दे । ताके विषे कारण टित नाती निवि 1 


भो कांश, तां कोऊ चदे नटी यह वत्ता ॥१॥ 


इति अञुबन्धसा 


पूयेपच्ती त करै दे- 
त  - चधिकारीस्वरुड न -दाह! । 
` मुलमहितं जगध्ंच की, कोड करत नहि आश । 
स्ति वितरकी अदत दै, चिविध दुःख को नाश ॥२॥ 


" . भल ज्ररियासटित जो जगत्‌ ध्वंस कषे च्वृत्ति । 

ताशी अश किये इच्छा, कोञ पुरुष करनी दैक्न्वि 
' -कटिये कहा क दै ? तीनि प्रकाफे जे दुःखरैतिनस् / 
` जा पिकी पुरुष करै दे। यान यह अभिप्रयरै- 


। 11 3 कि 


4 


| 
| 





स्तरङ्् २] अभिकारी व्वसडन बैन । १६ 
दुःख तीन प्रकारकेदे। एक तो अप्यास दुःखदे; दस्य 
अधिभूत दुःख ह योर तीसरा अधिदेव दुःखरै, रोगं 
स धादिशेषे जो दुःख दौमे सो अभ्यातटुःख कियद । 
-चार व्थाप्र स्पादिकनांसंजो दःखदोने सो अधिमतत 
दुःख किये दे । रास प्रेत गहादिक ओंर शीत बात 
श्तपते जो दःखद्यं सो श्रधिदेव दुःख करिये इ) 
इस रीति से तीन भोंतिकेजो दुःख रे तिनकै नाशी 
सर्वं पुरषीक इच्यारे । दुःखते भिन्न जा पदार्थं द तिनकं 
नाशक पिवेकी पुरुष इच्छा करे नदी यें अज्ञान संहिन 
सकल जगत्‌ कौ निवृत्ति कार्हूक्‌ इच्छा बनें नदी ओर 
जी सिद्धान्ती एेसे कदै-"“ यद्याप सकल पुरुष दुःख 

` निदृचि की इच्चा करे है, तथापि अज्ञान सहित -स्यं 
जगत्‌ की जिवति विनः दुखं कौ निदृत्ति होने नही यातत 
दुःख निचत्तिके निमिपि ज्ञान सहित जगतीं निधत्त 
कज वहिहे सो षने नरी कहिते- ह 
जे आयुर्गेद मे ओषध कैद, तिन वैं रोगजन्य दुःख 
की निषृत्ति हषे दे, भोर भोजन से ज्धाजन्य दुः डी 
निधृतिहेषे दे इन रीति से पने पते उायनमे सन्न 
दुभा की निदि दैवे दे यते अज्ञान सहित जगत्‌ की 
` निषत्त बिना द्वौ क] निडत्तिषनें हे, ट्ःखोःकी नि्सि 
. क निमित्त अज्ञान सहित जगत्‌ की निषि की वाहना 
` बने नदी “कारण सहित जगत की निषि ओर तरच 














२० विचारस्रागर। (द्वितीय- 


, कीं प्राण्ति मोद किये दैः तौके विषे कारण सहिते ॥ 


`. लगत्‌फा निग्रसिरूप मोचक अ शको मो इच्चया काहू कं 
घने नदीं यह वाचा प्रथमं दोहा भि कही ॥ रे॥ 

ब्रह्म प्राप्तिरूपं मोक ॐ हितीय अश की भी इच्डा 

' काहू क" यन॑ नदी यह वार्ता-- 

४ ` .यह पूचपद्ी करै रै-दोहां 

` कथं अचुमब जाःपस्तु को, तक्ष श्च्छां रोड । 

अद्य नदी अनुयतय्म, चदै न ताक कोह ॥२॥ 

जा बतु कर अनुभव किये ज्ञान होय ता वस्तुक 

-प्रप्तिकी दृच्छा दवे है, नो पस्तु क न दों नही 


` तकी प्राप्ति की हच्यां भी टये नदी, जसद्यन्य दशके 


अनन्तर पदांभं अलात हे तिनशीं प्राप्तिक्णे इच्या का 
“पुरुष ऋ -देये नदी ओर अधिकारी परुषक बद्यका ज्ञात्‌ 
"हेनरी अर जाक व्ह्यकाल्ान दैसोञअधिकारी नी 
किन्तु सुक्क दे ताक रह प्राति की इच्छा चै नदी, याते 
` वदान्त श्रवते पूगं अन्त जो गह्य, ताकीप्रस्ति की 


` ईच्छा वन्‌ कटा, इस रति से अज्ञान सरहित-जगत्‌का 


निदतियीर बरद्य कौ प्राग्रूपं जो मोद ताकी इच्छ 


क क्‌ वनं नही यते अच कोठ है नहः ॥ 3 ॥ ` 


श्रन्यराति से च्धिकारी का अमाव 
पूव पक्ली-प्रतिषादन करे है-दोह्ा। 


चत विषय सुख सकल जन, नही मोचको पन्थ । 
“अधिकाय पते तष, एद्‌ घुने जो गन्ध ॥५॥ 


कायाय ~ ` 
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। निष्फल दे ॥.४ ॥ 


_ स्तेरङ्गःरे) विषय्ण्हन पूषन्‌ । शशै | 

सव पुरुष विषययुखक्‌ बारे दै, ओर जी कौहं सकलः 
विंषयनकी स्याग करिके तवगिषे आह है सौ भीः वर 
सोके उत्तम भोगनकी इच्छा करिके नाना कश संहरे ` 
यातं इसलोकं का जथव। परलोक का गिं सुख समैः 
चह है सो विषय सुख मोक्विषे हे नदीं योते मत्त कः 
पथ किये साधन, ताक कोहं पुरुष नाहे नहीं च्छ रीतिते 
मो्तक इन्छारुय युमुततुता बने नदौ ओर सकल पुरूष 
पन भिय घुखकी इच्छा होवे हे याते वेराग्य -शम 
दम, उपरति भी काहूपिषे धनै नहीं याते चतुष्टपमाधनं 
सहेत अधिकारी का यभाव हने अरन्य का अरम्प 


विषयखर्डन पूवंपक्त-दोहा । 


| जीर बहम एकता.भ्कट्यो विषम सो कुर्‌ त ¦ ^" 


` केलेशरटित धिनु ब्रह्य क, जीषे ब्लेशंकोपूर ।:५ ॥ 


५ पूयं कटवा जो “जीरक एकत, या अन्थकारिषव ` 
|. सौ सम्भव नदी किते १ बह्म तो अविच, बरस्िताः 
राग, ठेव, अभिनिवेश इन पज्यक्लेशों ते रहित हेओर ` 
शु किये .ग्यापक ६, एक है. सनीतीथ ` 
| 2 हते १ ब्रहम के सजातीय ओर ब्रह ह नहीं: । क 
जीव शच स्व 
ददते जित 


| ; वर पे जत पक दपर | ता एक शरर. र सुख अथवा दुःख 9 


ध मेद रिति. 


तशद ओर परिच्विनत हैर जीव नाता ~ , 
न शेर द, उतने जीव दे स सवं शरीर ` . 





0 1 का द्‌ विखारसागर। [ द्वितीय | | 
हत सर्ब शरीरके घुल यर दुःख होना बार्दिए। 
मौर जो वेदान्ती कटै दै-“'सखमे श्रादि लेक अन्तः 
करण धर्मेसो अन्तःकरण नाना दै, यतिं एककं पुखी | 
दःखी; दोनेते सब खी टुः नी दोषे दै, र माकी 
मुख दखते रहितै एक हं चोर सर्व कतेरा ते रहित है । 
ननोर ताकी जह्य के साथ एकता बने है - व 
` सलौ वर्ता वने मदी, किते जो कर्तामोका जीव है 
तिहते भिन्नमाची बन््यापत्रर समनदै,श्रौर जा साती 
अङ्गार भी करो, सो भो एष वने नहा नान सनता 
मानने दोषे काते ? यह वेदान्त क। पिद्वान्तदै-यन्तः | 
करण शोर सुव दुःते अदि लक अन्तः क धमे 
उन्द्िय भोर अन्तकरण विषथ नदी किन्त साती के 
विषये, काते, इन्धिय तं। पंवीक्त मूड विषय केरे 
द यहे इतना भेदं दे-नेत् इन्दि तौ रूपवान ज वसवे, | 
ताके रूपकः यर रूपे यत्रयकर दोन्‌ विकरे 
३, जेते नील पीतादिक घटका स्प चर तित्र सपक 
 श्चा्नय घटे, नेत्र इन्द्रिय विषय कर हे, शरोर सका 
इन्द्रिय भी सर्शङ्ं ओ तारे अशरण, दनुबह्क 
= विषय करे दै श्र रतना, ण, प्रण, वे तीति क्तौ 
रस, संध शब्द गात्रे विषा क दैतिनके रष 


 भविषय करं नक, यति इन तीनों ची वै तो अन्तरं 








छ त्ान बने नदय शोर नेत्र सतवा सवा 8. शन्त । 
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शलरङ्कः २] चिष्यम्बणडन-पृगंपच्च २४ 
करण का ज्ञान वने नही, कारैते, पीत भृत अथक 
पंचीकरृत भृतन का कायं जो रूयवान अथवा सशंगच्‌ 
होषै सा नेश्र ओर तचा का बिषयो हे अन्तःकरण 
अपंचीशरत भतन का कायंदटेयाते नेत्र योरतचाषका 
भी विषय नही इमी करण ते अपं कृत भूतन ¦ का 
काय ने इन्द्रिय भी नेत्र का व्रिषय नही हेयर बाहव ` 
वस्तु इन्द्रिय का विषय दोपे दे ौर अन्तःरूरण इन्द्रिय 
की अपेद्ताते अन्तर दे, याते इन्द्रियन का रिषय नर्,५ 
ओर अन्तःकरण फ़ त्ति भा अन्तःकरण विषय 
नही किते ? अन्तःकरण बरत का श्राश्रप है यते 
अन्तःकरण शपनं इ्तिका विषय बनं नदो जैमे अमि 
दाह काआश्रयहै, सो दाह का विषय नही दावे .३ 
किन्तु अग्निसे भिन्न जो काष्ठ से आदि लेकर वस्तु 
दसो दाह का विषय हे दै, पैमे अन्तःकरण से भिन्न 
जो वस्तु दै, सा अन्तःकरण जन्य वृत्ति के . रिषय ३ 
आर अन्तःकरण नदी" । (४ 
, तेते अन्तकरण के धमं भी अन्तकरण की, इतति कै 
विषय नही । किते, अन्तःकरण विषय करने वास्त 


कै 


जौ अन्तःकरण की इत्ति दवे तो अन्तःकरण क धमं 
जो खखा[दक ह तनक भी तरिषय करेसो अन्तःकरण ` 
` कं विषयं करने वाली इत्ति तो अन्तःकरण कै सन्मुख 


दोषे नही यते अन्तःकरण के धरम गी अन्तकरण ऋ । 





वत्ति के व्रिषय नदी शरीर यर निदे, जं व्रिके चरा 
श्रय {से किंचित्‌ द्रि वस्तु दवे, सौ इस्तिं का विषय दैवे । 








हेजो वस्त वचि के आश्रय से यतन्त समीप दोष. 


सं बति का विषय देवेनदी जेनेत्र की इति कां ` 
 शआाघ्रय जा नत्र ताक अल्यन्त समाप अञ्जन, नच कें 


त्ति का विषय नही , पैम अन्तःकरण की इत्ति कां 
छ्ाश्रय जो अन्तःकष ते यतन्त समप जो सख 
पे आदिते धमं सो अन्तःकरण कीं वृत्ति के रिष्य 
वनं नदी, इस रीति से धं सितं अन्तकरण का 


इन्द्रिय ते अय अपवेते मन वने नही भिन्त सषि. 


क पिष्यदहे। | 

. सा साच्च एक यङ्गीकार ररे तो अपे एक अन्त 
करण के सुख द्‌ःख का साती से मन हवै दं तपे समं 
के सुख दुःख का मान दोना चहिये यति सद्धी नने। 
हं जव नाना साद्घी अङ्गीकार करिये. त्तव दोष नश्च 


काते वा सादी की उपाधि अन्तकरण है ता सक्ती ` 
 ‹ स श्रयनी उयाधिके धमं कामन याते स 
के छख दुःख का भान्‌ हषे नदी, इष रीति से नना 






~ = 
= अ 


------- = 


जो ताता, तिन्दकी एकं बे सोय एकता वने नदी ॥५। | 


:, .:  श्रयोजनखरडन पृनपक्ल-दोहा । 
| तम निदतती ज्ञनते यनेन निन अध्यास । 
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स्तैरङ्गः ९२] पृयोजनस्वरडनः चूर | ` स्थर 
“अद्र षे यादि लेके जो आतवस्तु दँ षौ बन्ध ` 
कटिये दै" सो वन्ध ज अध्यासरूप हवे ती ज्ञानते ` ` 
[नृत्त हीवे, ओर चभ्यासल्प नहीं होवे तो ज्ञानते ` 
निवृत्त टदे नदी कहते ! ज्ञान का यह खभघ्न है-जा ` 
वस्तु काज्ञन दवे, तके विषे अध्यास्त ओर अह्लानं,.. 
तिन दर्‌ करं ह, जपे जवी का ज्ञान, जेपरीक्िे सपे 
अध्यासक्‌ आर्‌ जेवरी के अन्नानक्‌ द्र करट, मान्ति 
ज्ञान क विषय जो मिध्यप्रस्यु यौर मान्ति ज्ञान, तका 
नाम अध्यास दै, ज़ विपि जो वस्तु मिध्या नहीं हे ` 
किन्तु सत्यै ताकी ज्ञान से निदृति दवे नही तैमे आत्मा. 
विषे अरङ्वारते यदिलेफे बन्ध नो अध्यासं कहिये मिथ्या 
दोषे तो ज्ञान मे निषत्त होवे सो यसा विषे मिष्या वधक 
सामगरीदं नहीं ओर वध प्रतीत देोवेरै,याते वंभ सत्य हेता 
` स्त्यवन्ध की तानते निडततिश्री आशा निष्कल है ॥ दक 
| भभ्या संसा मनी निरूपण-दोह । क ~ 
: सत्य वस्तु के ज्ञान ते, संस्कार इक जानं } = 1 
तरिविधदोष अङ्तान पुनि, सामभरी पहिचान ॥ ७ ह 
१-सत्यवरस्व ज्ञान जन्य संस्कार ओर तीन प्रक्र के 
दोष २-प्रमेयका दोष उ-प्रमाताकां दीष प्रता का 
दाष आर ५-अथिष्ठानके व्रिशेषरूपं क अज्ञानं इतनी 
अध्यासकी सापग्रीहे। योषि ना अध्यास दोषे नहीं चैते 
भीत स्त ओर जी प स णते 








द. , - विचारसागर।--__ ष्डतय- विलीय}. 
सो जित पुरुष ने सत्यरूपा च द्म स्त्यहय जर स्पंदेखादैताङदीवे 
दे, शौर जाद सस्य स्पैका चौर सपका ज्ञान नदींतङ््‌ 
हे नदी याते सत्य बस्तुके ज्ञान कं संस्र च््यास के 
वेत हे ओर सीपीमें सपं का, जेवरी मेँ रूपक) अध्यास 
वे नदी , यते प्रमेषविषे सादृश्य दोप अध्यास काटे | 
ह \ इस रीति प्रमातापिष लाभ भयते आदिकेओोर्‌ 
नतरादिकप्रसणविषे पिचिद्यमला से अदि लेके जो दीष | 
स) अभ्यास देत । चैर सोपीका "दम्‌" रूप करके 
वामन्य ज्ञान हवे थर “ यह सीपी दै" पषा विशेम 
हास नदी' छे, जव शर्या देने हे “सीपी दए | 
विगीकटपकसिं ज्ञात देव, ज अध्यास दवे नदी , 
ओर सामान्यर्पदरिफे क्न नही" ठौने, तो म अध्यास 
हने नदी ; याति अधिष्ठान का विशेषं स्प क रिके अङ्ञान 
शोर सामान्यरप करि ज्ञान, अध्यास का देतु द इतनी 
 आध्यासकी सामभरी हे इनमे कोदं एक नदी देवे तौ भी 

अध्यास होमे नदी ञवे-ऊलाल चक्र, द्रड, मृत्तिका 
धटी सामग्री हे कोहं एक नदी दवेत षट ह नही 
सेते अभ्यास भी सारी सामग्री मे टोवेरै। 
=: वैते बन्धके अभ्यासम एक भी कारण है नही, बन्धे 

फ य दवे तो तके ज्ानन्य सर्कार ते भाला विषे 
मिध्यावन्ध प्रतीत दषे सो सिद्धान्त म असा से भिन्न 
कोई पत पतु है नही, वापे स बन्ध $ ज्ञननत्यु | | | 


अ क नि _ 


= 









स्तर॑गः २१: पयोजन्रडन-पुर्वपन् । श. 
संस्कार का अभावि हंनेते चलिविथ वन्य का च्यत 
बन नही 1 - ¦` `` ६. 
तैसे आसा कां ओर षन्थ का सारश्षभी दै नही 
उलटा तपः प्रजशकौ न्याह विपरीत स्वभाव है, याता 
परत्यक द ओर वन्ध पराक हे प्रत्यक नाम अन्तरक। दै 
शरोर पराक नाम बह्यक्ना दै, अतस विषयी हे ओर्‌ बन्धं 
विषयदहै, जौ प्रकाश करने वाला हवे सो विषयी कष्टिये 
दे, जका प्रकाश करिये सो विषय कदिये हे, प्रतिषे 
पराक का, तवा पराक्तरिने प्रसक का यध्यामहत्े नदी 
जपे पुत्रादिकनरो अपेत्ताते देह प्रस्यक टे । ताके विषे 
पुत्रदिङ्नका थर पुत्रादिक शधि देह का अभ्यास दोषे 
नद्य" ओः विषय विपी के, तथ। चिषधरी में विपथ कर) 
अध्यास दोपे नदी, अते षरि जो धादधिक तिन प्रि 
 शिषयी दीपङका, चीर दीपक्रषिषे परादिकनक्रा यव्या 
होरे नदी, पते साहश्य के अभाव दनेते प्रक विषौ 
जो अलमा तविष परक भरिषय रूप बन्ध का. अध्यास 
अन नद परत्यक का आर पाक त्िरोध है. षिषधकां 
आर विषयी का वितैष है, सादृश्य नदी, याते बन्धका _ 
अकि कालातिषे बने नदीः 4 न 
रते प्रनाताकेदोषका चोः प्रवाण के दोषकौभी + 
अमिट, कारिते, परनातमि आदिल स्वं प्रपंव अध्यास्त ` 2 
^ 1 अ अ सूप, सोह बन्ध दै । यड वेदान्तक्न. भिन्त दै इव, ` 


+ ऋ ॥ 7 ५१.१९, =+ + 3 = (~ 3 





हि ~ ----विचखारसागर }  . { दित्ीख- | 
रीति सं वन्ध्‌ के. अध्यास्‌ पूयं प्रमाता प्रमाणं का स्वरूएु 
सिदध हं ओर ताक{ दोष भी असिड है याते बन्धका 
छध्यास बने नदी | 
घ्रोर अधिष्ठान का विशेषरूप करिके अज्ञान भी 
बनो नही कादेते जो बन्धका च्रधिष्ठान ब्ह्यदहे, सो स्वयं ` 
प्रकाश ज्ञानरूप टे, ता स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप ब्रह्म विषे 
सयं विषे तेमकी न्याईं अज्ञान यनै नदी जेते प्रकाशमान 
सूयते तमका विरोध ३, तैसे चेतन प्रकाश चौर तमरूप 
अनज्ञानका परस्पर विरोध दे ओर अधिष्ठान का अज्ञान 
` अ़ीकार करे ती भी बन्धका अध्यास वनै नदी किते £ ` 
अत्यन्त ्ज्ञातपिषे तथा अत्यन्त ातविपि अभ्याप्त दवे 
नदी. किन्तु विशेषरूप से अद्चातत ओर सामान्य रूपे 
इतविषे दोव रै ओर द्य सामान्य विशौष भाव से रहित 
¦ हे, जिविशेष दे यह्‌ सिद्धान्त है याते विशंषरूपसे अज्ञात 
` ओ्ओरं सोमान्यरूप से ज्ञात बह्म बने नदी अर्‌ अध्यास 
` कै लोभ से जह्विभे समान्य विरष भाव अङ्गीकार 
। करोगे तो सिदान्त का स्याम्‌ देगा इस रीति ते निर्धि- 
शेष जां ्रकाशरूप जच तका £ सपरूपपे ज्ञन ओरं 
सामान्यरूपं ज्ञान का अभाव द्यनते ताके विषे अध्यास 
` वनँ नटी, यति कह रिषे वन्ध अ््यासरूप दै यर करन 
वनै नदौ, डिन्तु बन्ध सत्य चै! तासप्यवेध का ्चानं 
: पै निश्रपि क अमम दै यति इन दश मक्त र 
५ 1 । 











कक 





स्वश्ड्म२] परयोजनखंडन-पू्वंभरच्त । हे , 
शल्यकं प्रयोजन बने नही । ओर ज्ञान से मोत्त का प्रति- 
पादकं जो सिद्धान्त सो समीचीन नहीं, किन्त कमसेमोश्च. 
हमरे हे । यह वात्ता एकभक्कि वादक की रीति पे प्रतिः 
पादन कर हे ॥७॥ -{- ~" 
दोहा- (1 ४: 
सत्पवन्धक्े शोनते, नदीं निवृत्ति संयुङ्ग । . ` 
नित्य कमं सन्तत करं, भयो कहे जो सु ॥८॥ 
सत्यवन्धकी ज्ञानते निवृत्ति माननी, संयक्र किये 


युङ्गि सदित नदी सिन्त अयुक्दे याते जो ` 


हा चाद सो उतत कटय निरन्तर निलय कम करे 
याका यह आगप्राय दै; 

कमं दौ प्रकारक दै-एक विदित दे शौर एक निषिद्‌ 
हे पुरुषगन प्रवृत्ति निमिततजाका स्वरूप वेदने बोध 


किया हे सो विदितकमं कयै है । ओर पुरुप तिवत 


जसो बोधन करी दसो निषिद कमे कलिय । शरोर 


४ 


बृत्ति अथवा निवृत्ति के निमिच बोधन क्या है. सो 


स्वभावसिद जो किया है सो कमं नही ,काटेते जो वेदने 


कमं कदय दे, उदामीनक्रियां कम नहः यतते दो प्रकारं 
काकमंहै, तीन्रकारकानही। _ . .--. 
`: विहितकमं चार प्रकरा देः परायस्वित्तरे यर २- 
` काम्य हे र ३ नेमिततफ़ दै ओ ९ निलये । पापनाशङ 
निमि विचरन द्या जो क्म, सो बयत किदे ` 


५ 
+, #ि 
 : "च _ „_ ^^ ^ 0 ~ 2 नवीय मी >) +. ४ ए, 


। 


*‰.9 ` बिचारक्ाग। ` [ ~ ~ 0 ितारकोगानणः | दितीन 8 
जपे प्रमादते द्रभ्यकरे अदेणजन्य जं यतक पाप ताङे 
नारा निमित्तव्यद्न याग चोर तीन उपवास ३।९-- । 
फल निमित्ते विधान श्िवाजो कंसो काम्य कदि 
हैजेते वष्टिकामशू करीरी यगदै, ओर खगं काम 
अग्न्त सोमयाग से यादि लेके हे । ३-जा कमं क 
न॑ कथिते पाप दवे धोर्‌ क्रिये से पुरयपापरूप फल 
दोषे नदी शरोर सदा जा विधान नही किन्तुक्रिसी ` 
निमिचङ्‌ लेप विधान किह सो कमं वैमिचिक 
किय दजतर-अदत बराद्‌ दै योर अवस्थावृदध, जाति- 
वृद्ध, आध्रतवृद्, वियावद्ध, धर्मवद्ध ज्ञानवृड पुरुष कं 

आअगमनते उत्यानरूप कमं हे विय। शब्द्‌ त शा्ङ्नान ` 
को ग्रहण है ओर ज्ञान शब्द से अपरोन्त वरिधाकी 
हण ह । पूर्वपते उत्तर उपर उतम । ४-जाकै नही 
श्रिते पापटोवे। वियेसे प्ल हमे नरी नौर सदा जका | 
विधान्‌ हो| सो निघकरमकरियेहे । सैम _स्नान सन्ध्या 
दिक द इसी रीति ते चार प्रहार पिहित शरोर निषिद्र 
मिलिके पन प्रकार करो कर्म टे। 
मर्ता इच्कन्‌ काम शौरि पिदकरम क्रे नहीं 

काः क्फमतिरपलोफ्‌' जवि हे । ओर [निषि 
कमपे नीवलोककरं जवि दै यति दनक रयोग करं 
शौर नि कमं सदा कर । शौर नमित्तिकका जव 
 -क्निपिततक्षेमे तम नेभित्तफ पीकर काते ? निखनेभि- | 


~~~ ~~ ~ चव 


क ~ 


--- ^ ~ ---- - 








श्तरङ्ग 2] पूथोजनवंडन पूवंपस । ११: 
त्तिक कमं नही करं तो पप दपेगा । त गप मरं 
योनिक प्रत दोवेगा याते पाप कै सेकने बस्ते निलन. 
मित्त कमं कर्‌ । नित्य नैमित्तिक कमं का बोर एलं 
न यदी फल दे, जो तिन नही करने ते पाप हवे ई 0, 
सा तिनके करनेमे होवे नही' यते यमु नियनेमिततिः 
के कमं अवश्य करे । ५. 





थोर जो कदातित्‌ प्रमाद ते निभि करमो जवि. 
ता ताका दष दृर करनेदध प्रायरित करे)नो निपि- 
कमं नदीः क्रियादोषे तौ भी जन्मांतर कजो पापै, 
तिनके द्रि कृले बारते प्रायश्चितं कमं करे, परन्तु 
इतना मेद्‌ दे-प्रायशिवत्त दौ प्रकारा है-एक तो अपा- 
पारणदे योर एक साधारण हे । \-जो सी पाप 
विशेष के दूर करने गस शाने विधान स्भिय। दोषे 
सा असाधारण प्रायश्चित करिये दे.-नेपे २-पूर् कहा 
उपवास ओर सव पापक द्रि करने वासते शाख ने जो 
विधान स्या हे कर्मं सौ साधारण प्रायथित कषियेदै, 
नत-गंगालान घोर ईक नामका उचारण हे, इनते 
भदिलेके ओर भी जानि लेने इस रीतिते दो पकार के 
पयश्च दे १--जो श्त पाप दप तो. तिष प्रष.का 
गारक जो असाधारण प्रायधित्तशाखने योधन किया 
दरः करे) धर २--नो जन्मांतरे सञ्जात, पर 


९ भे----- 


4 § र 
क ७ 


त 1 क्क क 








55 श्‌ 1}; विचारसाभेर  [ द्विनीचे- ॥ 
` तिनके द्र करनेवास्ै साधरण प्रायश्चित्त करं । काते 
१--अतसावारण प्रायश्चित्त का यहं समाव दै-जा पापका 
नाश करनेवास्ते शाश्चने जौ प्रायित्त विधान णियाः 


ष्ये ९ 


६ सो पष प्रवर्त दृरटोे है ओर नीः, रौर २: 
अन्मतिरक पापका हेवा अनि हे नदी ओ कौन परप ` 


दे ङ्गम प्रायरिवत्ते दुर देपरेगा । यते सधारद प्रा 


-रिवत्त कर साधारण प्रमशिित्त ते सर्वं पाप द्रि हवै 


यदपरं गंगा स्ननत्े अदि सेके जो साधर प्राय 


` रिविचच कटे केवल प्रायश्चित्त रूप नदी ` किन्तु-काम्यरूप 


ओर २-रायशिवतरूपह । काते! गंगार्नानते उक्तमलो- 


ककः प्रातिः" शाघ्रमें कदी है तेते “ईश्वर के नाम उच्‌ 
रए से भो उ्तमलोककी र्ति” कदी दे । याते काम्यरप 
राप के नाशक है. याते ्रायरिव प है, जै) 
` अचमधे ब्रहमहत्यादिक पापका नाशक है जर सर्गी 
शरािरप फलद देतु है । तेते मंगास्नानादिक ह केवल 
 भ्रायरिचत नदी याते गंगास्नानादिकोते उत्तम लोकी 
आपि दोषे, सो सुयुततक्‌ बाचिते हे नही तथापि 
मक्र उत्तम लोकी वना है तको तो गृगा स्नानौः 
क्किकर पाप नाश करिके उत्तम लाकृक्‌' प्राक्च कूरे 
 हे। जाको लोकी कामना नदय है ताके वल पाप 


हके तोश हँ याते कयना सितं अनुष्ठान किं ` 
-क्थर्‌प परायरिवच है । लोक सपना ते धिता. अकं 8 


~ ` अ केः कन्या 








` सतर्कः २] प योजनशरडन-पूचवन् । ९३ 


क्षिय केवल परायतरितरूपरे जते दान्तमत् सम्पूणं कमं 


सकामपुरुपद्‌ संसारके देत हे योर निष्कामक्‌ः अन्तः; 
ररएक्मे शुद्धि करिके मोर देतु, तेते.एक दी गङ्ग 
सदान तथा ईश्वरकना नाम उारण सकरोक तो कराभ्यस्प 
पायान्न हँ यर निष्कामक्‌ं सेवंल शरायशचित्तरूप है 


` यति सुमु साधारण प्रायधित्त करे, इसरीतिसे अन्वा. 


न्तरके सम्पू पापक ज्ञानते षिन ही नाश दबे ह तेते 
यु क जन्मान्तरके काम्यक्मं भी वन्ध्यके समान 
फलक देतु नरी , काटेते ? जसे कमके यष्ठान कालकरिर 
पुरुप इच्च एलका देतु बेदान्तसतपे अङ्गी करी; 
सच्वासहित अनुष्ठान किर कं स्वर्गादिक एलकर हैते, 
यार निष्काम अनुष्ठान किये सर्गादि फले हेतुःनरी 
यह वेदान्तका सिद्धान्त हे, तेसे कर्मक मिते अरनरतरः 
भा पुरुप की इच्छा फल का रैतु हे सो पुस्षकी इच्छा 
जिस कल भे पुरुष स॒मुत् हा तव द्रे द्येग्ं याते 
भन्मान्तरके काम्यकं मी फलके हेतु नही 1 जैते करिसौ 
युरुषने धनकी प्र्तिशी उच्छराते धरन पुरुष ञ्ञ आराधन 
क्या होवे, तानी के आराधन से अनन्तर भी नकी 


° दृर्‌ दोय जवि तौ धनकरीप्राि रूप फलः दवे 
नदे , तैत जनपरन्तर फे कोपय-कमं कामी एुयुतक 
ईज्य भवते फ होवे १९; इस रौति ते कवले 


¢ 


कम घे गोच दोषे टे, 


ए; * च १ ह| 
# । # ॥ 


+ #  #. ,# ^ ++ निषि 
॥ + ग 7 ^ # 7 7 + = 


क ककन्याककककानाककक | । 


३ `; -विचारसागर.। +~: ~ , [ द्वितीय 
~^ वत्तमान जन्म दषे काम्य ओर निसिदड किये नदी, 
जति छर््ब॑लोक अधोलोकक जवि, जन्मान्तर के प्रौरन्ध 
ज्ञो निषिड ओर काम्य, तिनका भोगसे नाश दोषेदे। 
नित्य ओर नेभिचिक्र केन्य केरनेतेजोपापदोवे सो 
तिनके करने ते सय॒लकं दोप नदी, खीर जन्मांतर क 
संजितं जो निषि दै, तिनस साधारण प्रायश्चित्ते नाश 
हवि दे,जन्मांतर का सथितकाभ्य-्मं युयुलुक्‌ इच् क 
मावते फल देवे नदी, याते अुय॒क्त नित्यनैमित्तिक ओर 
साधरण प्रायश्चित्त कमं करं श्रौ वर्तमान जन्म क 
हमत निषिढ कमे दोषे तो असाधारण प्रायश्चित , कर 
अथवा नित्य भोर नेमित्तकिदी करे, प्रायश्ितत नद कर्‌ 
 कारेते? जो सचिन निषदि कमं अर्‌ काम्यकमःसा मुमु 
शै नेश दोय जवि ह जैसे जञानवान संचितकम का 
सस्‌ वतमं अङ्गाकार पिया टे, सेम निपिद्धकाम्य कां 
त्याग करके नित्य नैमित्तिक कम विषे वर्तमान जो युमु- 
च तारे संचित कमं का नाश होवे दै.खथव्‌ संचित जो 
काम्य आर्‌ निषिद सो सारे भिलके एक जन्मका आरंभ 
के टै । याते युतक एक जन्पच्रौर देषेरै । यथवा 
 योमीके कायन्युदी न्या एकी कालपिषे सारे संबित 
शरनतशरीरें का जम्भ करे है, त्निते सयुक्त उर 
जन्फदिधे सर्वक फल भोग लेवेःहे, अथवा नित अर । 
नैमित्तिक कमं के अनुष्ठानते जो क्तेश. दवे ३, सो | 








स्तरङ्गः २] पूयोजनण्बरुडन-पूर्नपच्‌ । $ 
जन्मातरके संवित निषरिदश्मं का फलहे । याते जन्भाँतरं 
का संवितनिषिद ओर्‌ जन्म का अारम्भं करे नद्यः । 
कम्य जो संचित हे सो एकज, अथवा एक काल में 
अनन्त शरीरकं चारम्भ करे दै यतते मुषुलकु उततर जन् 
विषे दुःखकां लेश भी द्रे नरी केवल सुखा भाग इषि 
६ । काहेते ? जन्मान्तरफे संबित जो पिहितकमं है तिनते 
गरीर हृत्रा दै, ओर संवित जो निषदि सो निव्यनेधि- 
तिकफे अनुष्ठाने क्लेशते पूर्यजन्मपिषे भोग लवि) इसः 
रतिते प्रयधितमे षिना केवल निलय चौर नैमित्तकं 
फ अनुढनते पोक् दषे दे यते नैमित्तिक कष समध 
नमिति अनुष्ठान करे शौर निय कम. सन्तत्‌ अनुष्टनं 
कर या मतक शा ठ एकमीविववाद कहै है ।  : 
याते भौ वन्ध निवत ज्ञानदढार्‌ न्थ का पृयाजने 
नही । किते ? गौ वस्तु चरसे होवे नही सो मुख्य 
प्रयाजन दोषे है। जते-स्पकर ज्ञनं नेजषिना ओर से हवै 
र्हा । सो रुपङ्ञान नेत्र का प्रयोजन दं + ओर चन्धे कौ 
नवृततिगन्धपे विना कमते हये, याते बन्धकी निवृत्ति 
य का प्रयोजन नही | इम दूति अरन्य के अधिकारी 
विषय, प्रयो नन प्रौ तरी 9 ~ 
„ -धश्रा चादिकोके अभावे सन्ध भीं वते नदीः ॥ 
फटे? विपये अभाव ब्रन्थका ओर विवय भरतिपाय 
प्तिपाद्क भरि: स्वने वने ची 1 अभिकारी -ओीर सि 





क वककननकका कन 


३६. ` ' 7: ^ :किचारसारारः ) [ द्वितीय~ | 
फलके अमा ते, तिनेका प्राप्य प्रापक माव सम्बन्ध वने 
नदी । अथिकारीके मादते ताका योर्‌ विचारक कत॒- 
कत्यभाव्‌ सम्बन्ध वने नदी 1 ज्ञानक" निष्फलता होनेवे 
थन्थका ओर ज्ञानका जन्यजनकभाव सम्बन्ध बने नही । 
सफलवरस्तु जन्य हीये है। एवे कटी रीति सेज्ञन सफ़ल 
दे नदौ योर ज्ञानक स्वरूप कां भी अभावहेयातेभी 
ज्ञानक आर ग्रन्थका सवनम वने नदी । काते ? जीव 
बद्यके अभेद निश्चय का नम सिद्धान्त मँङ्नानरैषो 
अभेद निश्चय बने नरी । कारैर जीवत्य का अभेद ह 
नही । यदह वातां विषयक निराकरण में पूर्व प्रतति पादन 
करी दे याते अभेद निश्चयस्य ज्ञान वने नदी । इप्तरीति ` 
से अधक्ारी धांदक अनुबन्धन के अमतेम्न्थका 

शरम्भ वने नदी ॥ ८ ॥ 1 
+ भे > ४६८ 
51: भधिकारीमग्डन-उन्तरपन्त। ¦ 

, पृ्ंपदी ने प्रथम कल्या नो-"मोच्तकी इच्छा काष्टं 

घने, नह , काहैते ? मोशषिपे दो अ्ंशरै-एकते फरण 

महित जगत्‌ श्र निवृत्ति मोच काथश है, शचोर दुसरा ` 
अंशा ब्रह्मा प्रप्तिस्प हे । तिनग्रिपे कोरण सहित जगत्‌ ` 

क निवृतिस्प मौत के प्रथम भ्रंश की इच्छा कहकह । 
गही, नतु तोन भ्रमर क दुःख कौ निदि की इच्छ | 

दर दकम । सो ुःसको निषृपि अपतं अपने उगु (| 


। 

















स्तरङ्गः ९} शभ्रिकारी-मर्डम-उ्रपस्ते। ६.9 





यते हीय जवर द । यति परल सरित जगत्‌ की तवृ 
की इच्वावाला युत्त अधिकारी वने नदी” ताका- 9 
- समाधान पथम कटे है-दोहा । | 
मृलसदित जग हानि षिन, हे न चि्िधं दु घध्वंस। ::. 
` याते जन चाहत सकल, प्रथप मोत्ञ को अश ॥&॥ 
. मूल किये जगत्‌ कां कारण जो अज्ञान ओर जगत्‌ 
कै नाश भिना तीन प्रकारके दुःख का चोर उपायत 
वस किये नाश होवे नदी ओर मूलथविचा क नाशने 
सयं दुःख ओर्‌ दुःख ॐ कारण रोगादिक ओर रोगा- . 
धिकं के आश्रय गरीरादिकों का नाश द्रे । यति 
निवि दुःखे नाशके निमित्त कारण सित नभगत्‌ की. 
निवृत्तिरुप मोक्तके प्रथप अशक सुकल पुरुष चाहे दे॥ ; 
तारय यह दै, जो सर्य ज्रोषध चादिक उपायं करनै- . 
विषे समथं है, तिनके दुःख [नियम करि दरि होने 
नदीं । काह पुरुषे रागादिञन्य दुःख श्रोषधादिक् उपा- 
कति नाश दोषे दै शोर काहू फे दुःख को शोषा 
"पयति नाश दने नहीं, याते ोपधादिक उपायों त. 


पगादिजन्य दुःख दी नियम करक निवृत्ति देर नदी ` 
र जाके ओषथादिक उपो ते दुःख क निधृतिः 


च ठ तके भी दुःख क उत्पत्ति [एर दने, यातत 
भाष थादिक उपयति दुःखकी अत्यन्त. निवृचनि हवे | 
च । जाने निवृति हृद्‌ ताक दरि उसि, „ 


` "नना 





 -नेमरत्रहमकां दे इस रीतिपे कि, बह्म भिन्न जो वष्ठं 


३८. :.  विकरद्दात्रर। ` [ विनी 
सोः अयन्त निचि छदि दं । आंपरधादिक उपायों ते 
दुःखक्री निवृत्ति नियम क९ॐ हबे नदीं योर निवृत्तिजौ 
दःख ताकी फेर थी उत्ति हीरे हे याते असन्त नि- | 
यृ भी त्तिनि उपायति होवे नदीं ओर द्‌ःख के संकल | 
साधन को नाश होने तौ सकल द्ःख कौ नियम करके 
चिवृत्तिषवे यार दुःषके साधन क्र नाश हष 
दुःख द नही, यतिदःव की निवृचि के निभि दुःखं 
कं पाधन क निवृत्त को इन्या सर्यकं मेह । 











मो दुःखकरं साधन अज्ञान जोर ताका कयं. भ्रष्ड्‌ 

` है। यह वातां खं दोग्यउपनिपदमें भूमाषिया विपे प्रमि 

ह त्यं पह प्रसङ्ग 2.९ समय सनकुमार के पाम 
नारद ग्राप्त हए आर नास्दने कटा-हे भगवच्‌ } नो 

त्रासज्ञानी पुरुषे, ताद शोक नीं देवे भोरमे शोफ 
सदित हुः याते मे अज्ञानी ह रे सों उपदेश करं, जापे | 
म्रा अज्ञान. दय" तव सनल्कुपरारने नारदक कहा | 
क्रि-- ३ नारद ! भूपा शोकादित टै, सुरूप दै चर | 


भूमा भिन्न सकल तुच्छे ओर दुःखक्ना साधत ह धा 
सा सकलदुःखुके साधन कटै दै । अ्नान योर ताश्च कायं 
बृह्यमे भिन्न टे यतिदुःख म साधन हे, ताकी जिबुत्ति | 
हएत सहः खक नियम करे अन्त तिद बे ह॥ 





[1 







` 


स्तरङ्गः] अधिकारी 'मर्डक~व्तरपत । ' "> 
पाेमकृनदुःखङरा निवृचि कँ निभित्तयक्नननस्ि प्रपञ्च 


की निचृत्तिरूप मोत प्रयप यशी चाह घै हे ॥६॥। 
थार ओं पूर्वपक्ती ने क्या-“ जा वस्तु का अनुभव 
क्या होने ताकी प्रा्तिकी इच्य शोमेहै मह्य का अनु 
भवे. ऋनं करिया हे नदीं याहे बदयकी प्रापिरूप मोक्षकर 
विताय अश की इच्छा काहू होने नही 1» 
ताक्ता सजाघान कटे ठै-दोहा ' ; 4 
य अनुभव सुखक्नो सवि, ब्रह छन्यो पुखरूप +: : 
बदयप्रा्ति या हेतु ते, वहत विने भूप १० ॥. : ` 
` सधं पुस्षने सुख का अनुभव शिया है वाहे यु की 
छा मर्मक' हैर म्रद नित सुखरूप, पेमा सन्यः 
सम माना. है. याते गियेकी भूप कटिये उत्तम विबेक्नी 
ख सवर्प क्य प्राप्तिं चाहे ॥ १० ॥ ¦ 
+ › 4 दाहा |. ११९. 
केवल सुख सब जन वहै, नदी" पिषय की बाह ॥ 
अधिकारी याते वने, ह जु विवेकी नाहं ॥१२।। 
पूरं कथा जो “' सर्ग पिषजन्य सुख चाहै 8 
सो पिपयजन्य घुल मोचविषे प्रप्त होमे नही |केतु जगत 
मरातत हे याते मा्तकी इच्चावान्‌ अधिकायीद् 
मिते अन्ध काआरम्ब रिमिल दै" ताक यह पृ दै | 
ना रोह सुसु नही दे बथवा शुच तो ह परनत तिनकी | 
पवि कि दे नदी नो देत कदय नद दै 


_ ॐ + न्न ॐ 





॥, 
#॥ 711 , 1), 1/1. 


` नना 









इर  विचारसागर। ॥ द्विती य~ ` | 
दकौ नही ईइ" ऋते? समं पुय सर्म दुःखका नाशं 
द्रोर्‌ निव्यदयुखकी प्राप्ति चिर, सो स्दुःख का नाशं | 
श्योरसुकी प्रापिरूप मोद दै, याते सपु पुपुच दं 1 
सौर कट्यां जो `` वरिपयजन्य सुख वहि दै” सो नदी 
किन्तु सुखमत्र चाह द सो सुख विषव से दाये धरथ्वां 
विषय विना होगे, जो विषयजन्य पुखर दी चदे, ताके 
ए, सषुप्तिके पुखग्री इच्छा नदय द्येन चाद्ये । दषु का 
| सुख विषयजन्य हे नदी याते पुखमत्र बि रं $वल्‌ 
विषयन्न्यक्र दी नद. उलटा आन खुष्ठ करो चदि है 
पिषयजन्यकर नदी" गदे दै, किये १ परपुरुषो का न्यून 
अथवा अधिक विषय प्राप्त भी है,परन्तु पसा शच्या 
सदा रहे है “टमेक पेता यु प्रात दमे, वा सुखकरं 
नाश कमी होमे नदी "वेषा सुख आलि खरूप मोच ३, 
साते सर्वपुरुष ममुं दै, `“ कोउ युच्‌ नदी ” पेमा 
 कटना वने सरी । | 
ओर जो एते कटै “मुमु तो द परन्तु ग्रन्थं परवृत्ति 
ष्ोगे नदी यति भ्रन्थ का अ्ररम्म निणल दैः” तक्‌. यह्‌ 
र ्नथप्ीकचका साधन तदी हे! ताते ग्रन्थपिषे परवृद्िं 
तटी होये अथवा ग्रन्थ पे दौर भी कोर साधन है, जाक 
विप्रवृत्ि टोनेसे न्धि परतर होये नही' यथवा जिनं 
शमादिकरं वै ग्रन्थ पं अधिकारी क्वा सो शमादिमाच्‌ 
हानं योम कट अधिकारी नहीं ह, पाते गन्धम #॥ 








क्र का ऋ आ, = ॐ किमि क 


द्रमः ९] आधिकारो-सरडन-उत्िरंप चं } “ -५ 9? 
होय नदीं । पेये कहै: न्थ मोदका साधन नदी" सो 
बात चने नदी । कात पोत ज्ञन ते नियम्‌ करे श 
हे, यह वेदक सिखन्तदहैभीज्नान रवसे होपेरे) 

:. चवण दो प्रद्रा एक त ददान्तशर्य क ओर 
ओश्ना संयोगरू१ दै, योर्‌ दसरा पेदान्तवास्यका देवार 
रूप दे । ज्ञानक हेतु प्रयम शरवणे दमरा नश्च । कहते १ 
` शब्दजन्ष ज्ञानव्िभे इन्द्रिय के साथ शब्द्‌ का संयोग दी 

सुतर देतु है, यात बेदान्तवा्यकौ ओर्‌ श्रोत्रका संयोग- 
रूप श्रवण बदन्ननक हैव हे । अवान्तरवाक्य क श्रवण 

` अप्रोत्तज्ञान काटेतु है \ चोर सरावाक्य को श्रवण 
अपरोक्षं ज्ञान क। देतु है, यह परता पूवं घ्रनिपादन करी 
दै। जाकाज्ञान नेते सी असम्मावना ओर विपरीत- 
भविता टे, सो दूसरा श्रवण ओर मनन निदिभ्याखन 
करे । वेदान्त गाञ्यकना विचाररूप श्रवण, ताद वेदान्त. 
चाव्यविषे अ॒सम्नवना दूर्‌ देवे हे ¦ वदान्तयाकप्‌ जृदयके 

` भरतिपाद्क द । अथवा चौर अर्थके प्रतिपादक ३ १ हसा 
संशय बेदान्तयाक्य॒की असम्भावना हे, सौ तिनके विचार 
सद्र हवे दे । ओर मृननसेप्रमेब दी अस्मिन] 
दूर देबेदे । जीववद्यको एकता वेदान्त ङः भरमेय किये 
 हे। सो एकता सल दै, अयव जीवबरह्म का भेद संत्य 
दै? देखा जो संराय, सौ यमय की असम्भावन। कटे ै 


॥ 


सा मनसे दूर्‌ टोते दै । पिप्ररीते बावना निदिध्यासन 

















रवृनि हषे नदी, या अन्ध परे दी परवृत्ति होवेगी । | 





` दे  विचारसागर। र 1.4 
तद्र ट्र । इस रीतिसे प्रथम न्रण ता ज्ञानाय 


मोदका देत्‌ दे, ओर विचारर्प श्रवण ओर प्रनत ओर 
निदिध्यासन, ये असम्भावनां ओर विपरीत मावन्‌। कौ 
निषरसिदढ।रा मोदके देत दै । वेदान्त नाम उपनिषद्‌ का 
हे\ खा यद्याप यां अन्य ते भिन्न तथापि तिनके समान 


अर्थवति माषावाक्य या अन्थमें टं । तिनके श्ररणते भी 


तान देवे दे यदह रातां अमे प्रति पादन करेगे । इमी 
रीतिमे ज्ञानदा म्न्य गोदेका देतु दै ओर विचार रूप , 
 मननरुप यह ग्रन्थ दे, याते अखम्भावना दोषकी निदत्त . 
दाग पोका षेतु ३, याते “ग्रन्थ से मोक् रीवे नदी 
यह केवल दटमान्च ६ । 

ञ्रौर ओ एेमे कहे-' ग्रन्थ मे माच्च तौ हाये है" परन्तु 
शरोर सधन भी मोतं दे र! यति मरन्थकरा श्रारम्भ. 


निष्फल दै । तां यह पतै स) रौर साधन कौन दै 


जते माच देवे देनो रेते कडे- "उपनिषद सूत्रभाष्यवै 
आदि, लेके संस्कृत अरन्य जीव-ब्ह्य की एकतां फ प्रति 
पातक बहुत दै, तिने भी ज्गानद्ारां मोद हषे ३ याका 


भिन्न अधिकारौ नदी । याते यह अर्थ निष्फल ३ 
` बाता यद्यपि सल रै, तथापि तिद्रं अथं अह्‌ लि 
 परिवै नाक इदि समथ नदी हे, जो एसा मुम ताक 





तिने त्रात हे नदी , यति मन्दबुद्धि मुमुक्तकी तिनविष 





| 


दै, ध निषु" को 
पर प्र्रङे फ 


` न । 


स्तरङ २ | -- यरी रण्व ।  ) (क्षः ह, 
।र जो एसे के “ ग्रन्थ सै मौक्ञ मी हषे टे थोर 
सस्छतम्न्यपे मन्दबुद्धि पोध भौ दोषे नही" भौर गुपुच 
भीहैतोमी ग्रन्थे रवृ होवे नही । कहने? ो विवेकं 
वैराग्य शमादिपान श्रषिकरं क्य! मौ दुलेध हे । योते 
भापनविे साधने के अमाव देखे न्थ प वरति ह्रे 
नय ' ताकु" यह पूप र-वृहुत अधिकारी ही ? अथा 
कोई भी नदी जो एते कहै" वटुत अधिकारी नरी" सो 
ता हम भी अङ्गीकोर इरे यार जो पेते कटे--फोरमी 
नर थोज्य यथिकरीनदी"सो पततां बने नदी काडते? 
-न्तःकरण रष तीन्‌ दोषरै-एक मल रे दमय रिक्ष 
द ओओर्‌ तीय सर्प अरण है। मलनाम पापका 
ह, पिप नाम चष ताह योर आापरण नाम अन्नान 
क दे। शुमकर्मते मलदोष द्र हय्‌ हे योर उपासना: 
तप दपि द्र होगे दै । ज्ञाने यर दव द्र दो. 
। जिन अन्तःकरणे मल योर विप दोषै नौ 
यधिक्रारीमी नती श्तु इत जन्पविधे अथवा पूर्वजन्य 
विषे शुभकर्म योर्‌ उपासनके थनुष्टानःं जिनके मल ओरं 
पि दाष नाश हने हे । एते ज्ञनथोग्य अधिकारी ह 
अ 40 र्वं द 1.1 
थ।रजो एते पूर्मं क्या तर विषय पुखर अलम्बुद्धि 
५ कोड चाहे नही" सो यने नही । कहते £ |, . 
हप हैपामर, विपी, जिङगघु, सुक 4 














ए क | दिश्वाग्सए्गर | ~ [ द्वितीय । त । 
, १-इस लोकं निपिड यर विहित भोगृरविषे सक्र | 


 . ३-पेसा पुरुष जिङ्गखु किये दे । ओ पुरुषक्‌ उ्तम । 


60 पुरक फल देवशरीर हग | क अपन्न धिरक | | ण्य 
0 ६० ठ गि तिमत देष्ठकं न 4१1 ६ | हीय दै पौन 





५ के । ~> | 
जो गाखसंस्कारसदित पुरुष सो पामर किये दै। - ॥ 


. २-शाखके अनुसार विपयनक्‌ भोगतो हृद्या परलोकः ॥ 
द अथवा इम्‌ लोक कै मोगन निमित्त जो कमं करे 
सो विषयी कयि ३। 


वि ~ _ व, 


क कन्या" 


संस्कारते सच्याख च्छा श्रग्त चने, ता उम क एसा 
विगेक देये दै । विषययुख अनिल है 1 जितना कल्‌ 
पिषवयख हाये हे तवभ वगृह दुःख अवश्य रर छे 


शरोर परिणामं वनाशी पु दुःखकम दैतुटै यौः वतमान | 
~ कालम भी नाशक भयते दःखकाटेतु हे, हम सतिसे 
विषय खख दुःखे गरमा हु ₹, याते दुःखरू५ दै योर 
` दुःखकी निदत्त लोकिकं अ दये नदी, कलि" १ 
जो उपाय करे है, तिनके म सारे दुःख निधत्त 


रोये 


नदी रोर निवृ हुए भी रये दं थर नितनेकम्ञ 


५ शरीर हँ तुषं पयन्तं दुःख कुम निं भृति सुम्भ भरी नरी- | 


कष ! जौ शरीर दै सौ सा९ एष्य चोर पापे दय 
मदुष्य शरीर त मिधित कष श्न फल प्रददे यो 
देवररीर भी मिभ कय अ स एल ४, जौ केक 






, क्तरङ्ः २ ख धिक्नारी-सर्डन-उत्त र पक्त । ४५ . 
होना चाहिये । सवे देदन में प्रधान जो इन्द्र ताक भी 
्नकद्यदानवके भयजन्य दुःख शखमे कहेदं। जो 
देवश रीर केवल पुण्यका दी पल दैवि ता देव्रन इख 
नदीं नां चादहिये। यतिदेय शरार जा पुरय पाप दोनो 
[ फल हे । ओर जो भ्रति कद। है-देवता पाप रहित 
टे ताक यह अयिप्रायरै-कमङ अधिकार केवत मनुष्य 
शरीरम दे, ओरमे नदी, यते देशरीरमें किप जाश 
श्रथवा अशुभ, तिनक्रा फल देवनङ्‌ रोपे नरी । योर 
देवशरीर से पूवशरीरमें कियाजो शम ओर अशभ 
तिनका एल तो देवशरीरमे भी द्ये है, इस रीतिसे देव- 
शरीर मिध्रित कमे श्ल एत द। 
द्रोर्‌ तियक्र पश प्रक्ती क; शरीर भ मिधितकर्मं ङे 
फल ट कादैतै ? जो तिन्‌ प्रसि टः खे सो तो पापका 
फुल हे, ओर मेथुनादिकन को घुखदे, सो पुण्य का एल 
दे । उद्रपे जो गमन करे स तियंङ कदियेरे । पक्तपे गमन 
करे सो पदी किये दे । रपादसे गमन करे सो 
षृशु किये दै) कटं पर॒ पचः भी तिक कहिये 
इस रतिम स्यं शरःर पुएय ओर पापपे रचित द । कोई 
शरीर ततो न्यूनपाप आर अधिक पुर्यते रचित रे जपे 
 देवशरीर अपने अपने जौ पुश्य द, तिनहते स देन. 
` रिषे पाप न्यन है, याते व्यनपाप अधिक पुर्यते रचित 
 देवशरीर कंहियेरे) या अमिप्रायते ददी शच्च में केवल 














४६ विचार सागर, [ द्विनीच-. 
 पुंशय का फल देवशगीर कहा है, याते विरोध नहीं। 
जेते बहुत वाद्यणों मे व्रद्यग्राम कियद, तेते अधिक ` 
पुण्य का फल दानै ते देवशरीर केवल पुय का फल 
किये है । परन्तु केवले युय क! एल नहीं । 
तियक पशु पदीक। शरीर अधिक प।१ न्युनपुरयसे 
रचित दे । जौ उत्तम मनुष्य द, तिन देवन के समान 
रीति दे । योर नीचनकी सर्गादिकन के समान्‌ दै। इसं 
रीतिसे स्वेशरीर पुरयपप रचितं हँ ओर पाप का फल 
दःखं दे याते शरीर रहे तव पर्यन्त दुःखी निवृत्ति रोपे 
नडी । सो शरीर धमं ओर्‌ अधमं का फल दै, तिनकौ 
निवरचि विना शरीरकी निवृत्ति टोवे नीं, काहैतै ? वत. 
मान शरीर दुर देनेसे भी पुण्य पापते ओर शरीर 
दतगा याति पुश्य पांप निवत्त भिना शरीर की निधृर्ति 
दवि नटी, सो पुण्य पाप रागद्ेषे नाश विनां द्र हषे 
नदी , किते ? वर्तमान पुण्य पप ङ मोगसे निवृत्ति हष 
से भा रागदधषते यर एण्य परप हगेगे, यते राग ढेष 
का निति जिना परय पप दूर हवे नदीः सो रागदधष 
 अल्ूलनान अर परतिशलहगान ते दोषे द, जा विषे अ- 
कृलक्ञन दव ता विवेराग दवद, योर नां पिि प्रति 
कृलज्ञान हवे ता विषे देष हवे है, याते अफल ज्ञानं 
ओर भ्रतिकृलङ्ञान की निवृत्ति बिना रागढेष की निब्रचि 


+ कः च ` (> 
= ++ -# "व 9 ह का , ० + + > 9 भ णिः [ ग, र 6 , "कै नमे > ` क = भ 
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से होवे दै. काते ? जा वस्त अपने सरूपते भिन्स 
जानै ताके विषं अनद्रलक्ञानं अथवा प्रति्नलज्ञन दोषे 


हे! अपने स्वरूपम. अनश्लक्ञान ओर प्रतिकलज्ञान रोवे 


नही । सुखके साधन क नाम .अनक्ृत है योर दु; खक 
साधनका नाम प्रतिकूल हे, अपना स्वरूप सखका अथवा ` 


सावन गही, साते स्वरूपमे भिन्न जो वस्तु जानीहैत। 
[विभ अनक्ृल ओर भरतिलङ्ञान होवे हे. इम रीति मे 
पदथन रिषि अपने से जः भेदङ्ञन, सो अनक्गलं ज्ञान 
ओर प्रतिकूलक्ञान कारैतु रै,ता मेदज्नानकी निवृचि धिना 


` अनहलक्ञ(न प्रतिकलक्नान कौ निवृति ह्येव नदी , स 
 भेदङ्गान अप्रिया जन्यरे-काहेते ! सम्पूणं प्रयंव चर ताक 
ज्ञानरूप ¶ अन्ञानकाल मे दै, यह भम्पृं वेद्‌ अरु 


शाघ्क। टारे, इस रीतिसे सम्पृणं दुःखका देतु स्वरूप 
का अज्ञान दे, सा स्वरूप का अज्ञानः स्वरुपनज्ञान विना 


द्र हाय नही, काहिते ! ना व्तुका अज्ञान होमे सो ताक 


॥ 


जञाने दूर्‌ हग जेते रज्ज॒का अज्ञान रज्जु कै ज्ञान तेद 


हेमे दहै ओर से नदी याते खखस्पन्गान दी अज्ञान कौ 


नित्ृत्ति का हतु हे ओर निवृत्ति दारा स्वरूपन्ञानः पे 


मद ऋ प्रि हगेदे। सो व्य नि दहे थोर आनन्द 
सरूप द, दुःख म॒म्ब॑ष ते रटत है यते खरूपह्मन पै 


= ^ १4...) यो 9), 
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४८ धिवारसागरं । [ न 


---भ 


निलय ओर दुःखके सम्बन्ध से रदित, जो ब्र 
आनन्द ताकी प्रि मी दोग दै। इस रोतिपे दुःख 
निवृत्ति यर परमानन्द की प्रातिका देतु स्रूपत्तान ॐ 
याते खरूप जननेन योग्य है, एेसा जाके विगक हो 
सो भिन्ना किये हं । 

स्थूल सुद कारण शरीरतेभिन्न जो अपन स्वस्प्‌ , 
ताक ब्रह्मर्प किं अथरोचङ्ञान जाङ्गं हाये ता सङ्क 
कंटिपए दे 

हस रीतिमे चार प्रकारके पुरुष हँ ¦ दिनविच १-पापेर्‌ 
| 


शोर २-विषमीक ता यद्य पि विषपरसुखते दी अलम्ब है 


द्रोर्‌ किसी विषयीकं परम सुक इच्छा भादा 

भो ताक जो उपाय नरी" द तिन मरं उपाय बुदि करिक 
प्रचृतदोव दे। काैते ?उपायका ज्ञान रङ्ग या सस्य 
के श्रवणे दोव दै, सो ताके दै नदी यात पामर ओओ 
विषयीकी खख प्राठिकं निमित्त गन्थमे पलत दोषे नही 
दुःख टी निवृत्ति $ निमित्त भी दोनों से श्नम्य उपायने प 
यतत हवं है, तारे निपित्त मी ग्रन्थे प्रवृति होवे नरी 
यार विषयी रौर पामर श ग्रन्थं प्रवृत्ति हवे नदी । 


तथापि जिङ्ञायु जौ पुरुष रै, ताद्ग विषयपुख मे यल. 


". श्युद्धि ह्येवं नही । किन्तु परमघुवकी तङ इच्चहे ओओ 


दुःखी अत्यन्त करकं निघ्ति की उच्तर दै सो परर 
युवी १8 र ईःवका अरलन्त निवर्त ्तानसे तिच 


# 





स्तरङ्कः २] स्तीर] अधिकरी-भण्डन~तरपच। 8९ द्मधिश्ारी-पर्डन-उततर पत्त । ४९ 
, दषे नहीं । पेमा जङ्ग सलङ्गमे वियेक है ताकी न्थ 
प्रवृत्ति षने है लोर ४ युक्रकी प्रवृति भी देवे नहीं काहेते 
्नानवान्‌ य॒क्क कटिये दै। सो ज्ञानी कृतकरत्य है तां 
कुर कत्य नहीं यह वतां आमे प्रतिपादन करगे योर 
लीलाकरफे मुङ्घ प्रवत्तहषे तो भी मुकर न्थ मे प्रवृत्ति 
से कों प्रयोजन सिद्ध दषे गही, णीते मुक केःनिपित् 
भी भ्रन्थ नही । इम रीतिपे मौल को इच्यावान्‌ अधि 
करीबनेरै॥११॥ - 
दोद्य-पात्ती व्ऋयघ्र्य इक, नही भेद को गन्ध । 
ग हेष मतिके धरम, तामं मानत अन्धे ॥ १२॥ 
पूयं टवा जो “जीव्‌ रागादिक भ्लेशमदित हे ओर 
ब्रह्म पलेशरटित है याति जीपतरद्य एकतः यन्थ फ विषय 
घने नही" वह वातां यद्यपि सत्य है तथापि राग दषे 
रहित जो सात्ती दे, ताकी तहयसे एकता बने है ओर 
जो पूमं कदयां 'कर्ताभोक्रा मे भिन्न साज्ञो बन्ध्यापुतङ 
-समान असत्‌ हैः सो बने नदी, काहेते ? कत्ता भोका जो 
संसारी त॑र विशेषमागक्रा नाम साता रै, जो सान्न का 
निषेध करे तो संसारी के विशेष भाग कें निषेध होनेते 
 कर्ताभोक्रा जो संसारी. ताकत दी नितरिध दोगा । एकी 
चेतने पिष साक्तीभाव की अन्तःकरण उपति है ओर 
कतां भोङ्गापने का विशेष्‌ ॥ विशेषण सहित धिशिष 
' कटि्यहे । उपाधितराला उपहित किये जो स्प जितने 
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95 विचारसागणर । [ द्विलीय-- 


देशे चाप दे, उस देशम स्थित वस्तुं जनादे ओर्‌ 


आ्रापःपुथक रदे, सो उपाधि किये दे, जसे नैयायिकः 
मरते कणगोलकरवृत्ति आकाश श्रोत्र कटये दे सो कष 
मोलकः श्रो्रक्री उषधि दे। काटैत? सो कणं गोलक 
(जितने देशमें आटे उतने देशमें स्थित आकाशक भ्र 
शूप करके जनवरे हे यर आप प्रथक्‌ रदे दं । यतिक्णं 
-गोलक श्रोचरकी उपाधिहे तेते अनतःकरण भी जितने देख 
आप हे, उत्तने देशम स्थित चेतन ङ्गं साक्षी सन्ना करके 
जन्‌घि, पं पृथक रहे रे, याते अन्तःकरण सादी की 
उपाधि दै, चाते यदहं अथं सिद्ध हुञखा-खन्तःकरण ष्पे 
वत्ति जो चेतनपरत्र सो सदी कटिये दै । १ 
` , यपे सहित वस्तुकं जो जनाय सौ विशेषण कंदे 
है जेते-कएडलवाला पुरुष आया दैः या स्थानम पर्ष 
फा रडल विशेषण दे, काटैत ? अनं सहित पुस का 
अममन कुण्डल, जनये है, याते विशेष ३ । "नील्- 
रूपान घयक्‌ मं देख हूः या स्थान मेँ भी नील्लरूप षर 
का विशषण है तंत अन्तःकएभी करता-भोङ्का जो जीव्‌ 
चतन, ॥ ताक] पिरप हे । काटैते ? अन्तःकरण सरतत 
चेतनं कतां मोक्रारूप करे अन्तःकरण जनवति है । 
यति पंसा का अन्तःकरण विशेषण हे । याते षह 





पिद हृ-अन्तः करए विषे वृत्तिचेतन शरोर अन्तःकरण । 
संरी कदिये द । या अधं वितर पे चो क्ट 1 


"१ क 





स्तः ३} _ अभि्ारी-मणडन कतर । भ 
 रागढेषादिक स्तेश संसरीविषे दे । ओर पाहीं विं 
नदी संपारीका भी जो बिशेष अन्तःकरण है ताङ्केदिषे 
है श्र विशेष्य जो चैतन्य, तके विषे नदी । कारिते 
संमारग्रिषे विशेष जो चेतन्यमाग ताक सादी ते मेद 
नदी" । किते? एफ़दी चेतन्यं अन्तःकरण महित संगी 
हं शोर अन्तःकरण भाग त्योतिके सादी कषये दे. यति 
सादीका शौर संप्री विरष्य मागका भेद नई" जो 
विशष्यमागपें क्वे अङ्गीकारं करं, त सादी मेँ अङ्गी 
कार कएने देणे ! ओः- सादी सक्लेश रिति ३१६ 
पेरका सिदान्त है । यातं संवारीकै विशेव्वभागपें क्तेश 
नही छिन्त विशैषणमात्र अन्तःकरण में है । इस अभि. 

पायते दोदर वतीयपादमं रागदेष, धुद्धिके धमं कहै चौर 
जीवके नदी कँ; इम रीति से अन्तःकरण विशिष्ट की 
न्च से एकता नरह मो बने, परन्तु अन्तःकरण उपरति 
जो माही ताकी बह्म एकतां बने हे । (+ 
योर्‌ जो पूयं कटय!-““ाही नानः है, ओौर बद्यएक 
हे याते नानासाीकी एक बश्चते एकता बने नहीं । श्रौर्‌ 
जौ भ्यापक एक ब्रहते साची का अभेद अङ्खीकार कैरागे 
तो साकीका भी सवंशरीरमें व्यापक एकी दोवेणां । याह 
 सवशरीर के सुख दुःख का भान होना उषे" सौ शङ्‌ 
भने नही किते ? यथपि ईश्वर साच एक हे, ओर जीर 
स।च्वी ताना हं चोर परिछिन्न हतो भी ग्यापक जह्य से 








१२. ` ~ . ~विचारसागरः। [द्वितय 
भिन्न नही । सते घयाक्नाश्च नाना द ओर परच्छन्नं 
है, तो भी महाकाश वे भिन्न नदय । किन्तु मदह्यकांश 
रूप. से घश्च है, तेपे नाना जौ परिच्छिन्न साची 
सो-भी बरह्यघ्स्पद्यद। 1. 
ओर जो पूवं कहया- सुखदुःख अन्तेःकरणकः वृत्ति 
के विषय नरी? सो असङ्त हे काहैते ? यथपि सखः 
दुःख सादी भाष्य है, सो साची नानादे, तथापि जव 
अन्तःकरणका परिषाम सुखरूप वा दुःखरूप दवे, तादी 
सभयञ्न्तःकरणएकरी ज्ञानरूप वृत्ति खुखदु खङ्गं विषयकरमे 
वाली देवे दै। ता वसि मे आरद्‌ साची तिनक्‌ प्रकाशे ` 
। इस रीतिसे ग्रन्थकासेने सुखदुःख साक विष्य कहे 
ह वृति बिना केवल साची के विषय रही या स्थानमें 
यह ररस्यदै जेसे-अकाश मे घटाकाश नाम श्रीर्‌ जल 
क आआनयनरूप जो कायं प्रतीत दोपेहै सौः घटरूप 
उपाथिशी रिते प्रतीत दोषे हे, षटशूप उपधि कौ रषि 
विना.घटंकाश नाम ओर जलका आनयन रूप कार्य 
प्रतीत हव गदी , किन्तु आआक्रंशमात्रही प्रतीत हेषैःयाते 
धृटाकाश पहयाश्मश रूप हं । तेपे चेतनपिषे साची नाम 
श्रार्‌ पपसाहत अन्तःकरणका प्रफंशरूप कायं, अन्त 
करणस्य उपाधि दपि प्रतीत हेष है । ओरोर अन्तः 
 -करशस्प उपाधि की हटि विना साची नाम श्रीर्‌ धमं 
, सहित अन्तरएका पद्मशरूप काय प्रतात दमे नदी । 
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स्तरः. ) प्रयोजन --मर्डन-उन्लर प्त । ५३. , 
किन्त चंतन्यमातर ब्य दी प्रतीत दोपे नास्त त्रस 
रूप हं । या अभिप्राये दीदेङे प्रथमपाद तें साक्ती ए त 
कलया । काहैते ? उपाधिकी हृष्टि बिना सा्तीमें नानापना- 
र परिच्िननमाय प्रतीत हषे नदीं । सो सान्ती जीव ` 
पद्का लच्य हे, यड वर्ता खणे कणे । इस्त रीति 
जीव बद्यकी एकता अन्यक विषय वने हे ।॥ १२ ॥. ` 
प्रयोजनमरडन उत्त र पत्त । 
( कायध्यासनिरूपण-कवित्त ) 


सजातीयज्ञार संसकरारते अध्यास ` होतः : ~: 
सत्यज्ञानजन्य स्सकरार कोन नेम है: : 
। : दषकोनदेवु ता अध्यासविषे देखियत - ` 
| 
| 





| 


क्य - "> ~~~ 
का क मि मि अ -- 


पटविषे हैव॒ जेसे तुरी तन्तु वेम हे ॥ न 
आतमा दिजाती श खपात सिता कटुभासे + ` ¦ 

सीप में विरागी रूप देख विन प्रेमदहे।.. 

सम नील रूपवाच्‌ भासतः करोह तम्ब्‌, ` ` 

। जिनके न कोड पिच्च प्रभति अक्तेमहे॥ १३॥:. 

पबे क्या जो बन्ध सत्य हे, ताकी ज्ञाने निवृत्ति ` 

रोषे नीः ओर मिध्यावस्तुकी ज्ञाने निवृत्ति होवे हे। ` 
यात्मामें मिथ्यावन्धकी सामभ्रो दे नदीं । सो वाजा वनै 

नदी कादेते ? बन्ध मिथ्या, ताकी ज्ञानसे निवर्त बने हे । | 
शरीर पनं कहना जो“ सत्यवस्तु का ज्ञान संस्कारः ` ` 
डरा सपं अध्यासका देते । जेसे सत्यसप्रं का ज्ञानसंस्कार, ` 
दारा सपं अभ्यास का हेतु हे । तेते सप्यवन्ध होकर लेः ` 


॥ च 
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सत्य है नदीं । यति तदयवस्तुका ज्ञान जो संस्कार दारां 


ञ्मध्यास की सामग्री, तका अभाव दनेते वन्ध अध्यास 
नरी" किन्तु सहे मो शङ्का बने नदीं कािते १ अध्याकं , 
परि संस्कार इरा सत वस्तु कांज्ञन देतु नदी न्तु . 


 वस्तुकाङ्ञनदेतु दै। सा वस्तु सत्य दवे अधवा पिध्यो 





बजौगर्‌ का बनाया मिष्या उुहारे क बच बहून वार्‌ 
देखा दवि, चौर वा जीगरमे देमा सुना दवे, जो-चदं 


हारेका वृत दैः ओर खजूर का वृक कमी देखा सुना 


दोषे नई, तं खजूर का वृत्त दिके दहरे को 
अध्या दुवि है, 0 नदी हाना चाहिपे । कदिते सत्प 
छहरे ऋ ताक ज्ञन दे नही ओर मारी रीति से ततो 


वाजीगरक देखा ज मिथ्या बुहार ताक त्ने, याते ` 
अध्यास बने हे यति सजातीय वरु जञनजन्य संस्र ' 
£ चध्यासके देतु दै । सो संस्कारा जनक ज्ञान योर्‌ 
तक विषय मिथ्या दषे, अथवा पतय दषे, संस्कार. 
रा ज्ञान त है) गोर “जञाननय संस्कार है' या ` 
कटनेमे अथ मेद नदी । एकरी अर्थे कते १ स ्‌ 
दरा जनिहैतुहै। वक्रि यथं यह रै-त्ञान संस्कारकं 

हत॒ दे शरोर पोर अध्याप्काश्तिर, यति + | 





| 
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होवे, गो सतयवस्तु का ज्ञान दा व्यान पिदेवुदेैतो. 
ज। पुरुष्रने सतय छुरिका दृत्त नदी देषा हवे प्रोर्‌ | 





र 
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स्तरङ्ख; २] . भ्रयानन-षर्डम्र-उन्तरपत्त्‌ | य्‌. 
दरा जनकं देव॒ता कहने त दी लानजन्य सं्तारक्‌ दै. 
ध्यासपिपे हेतुत पिदहोप र। द 
ओर श्वल प्यके ज्ञान हौ अध्यासविषे दतु कैः 
तो बने नदी", काते? युद निथम है-“जाहतु दवे मो 
कायं ते अत्यवदितपूकलपेंद्यवदैः जेते घटका हु 
दगडद, सौ घथ्से अव्यवहित पूषकाल मेँदवेदे) तेते 
जो अध्यासका हतु ्जान अङ्गीश्छर्‌ करे सो भी अध्यास 
ते अव्यवहित पू्क्रल में चाह, सौ बने नदी । काहे 
ते१जा पुरुप सपं आ ्ञान टये ताकी ज्ञान से महीने 
पीचे भी रज्ुविषे सपंका अध्या हवे ह, सो नदीः चनी 
चाये । कादेते ? जो रज्ये सपं अ्यासवः देतु सथं का 
ञान दे, ताका नाश दगया, याते अव्यदरहितपूरय॑कऋलः्त 


हे नदी, ययपि पूवकालमें ता दै । तथापि अव्यवटित्त ` 


( क 


पू्मंकालमे है नदी । अन्तरायरदितका नाम अम्यवहित 
दै शर्‌ अन्तराय सित का नाम व्यवहित दै ओर्‌ ज 
पते कै-क पूर्वमलमे हेतु चादिय । उ्वदित पूर 
कामें होन, अथव! अस्यवदित पू्ंकाल म होम्‌ ओर 
` कायत अन्यर्वा्हित पच्कल मरं टी देतु दये ३" षध 
नियम्‌ अङ्गीकार करेतो " विहितकमं स्वर्गा का छ 
र ओर निषियक्रमं नरकपराति काटैत दै" यह शा कां 
वात्ता थप्रभाण॒ हो जायेगी । कष्चि ? दयिक, वावि 
मानसिक कियाद नाम्‌ कपर । सौ करि यददन 


॥ 
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। । 
५५ ` -विचारसागर। [ द्वितीय . | 


लपे अनन्तर दी नाश दौज हे यर खगं नरक का 
` छान्त दये दे. याती सगं नरक पाके च्म्वव्दितपूव 
कालम पिदित कमं ओर निष्डि कमं द नदी , जैत व्यक 
हितपु्वंकाल के णुभकमं ओर अशुमकम, सर्गप्र.ति चर्‌ 
-नरकपराप्तिके देतु दै । तेषे-“व्यनहित पु्कालमें ज सष 
काङ्ञान,सोर्भः रञ्ज मे सपंच्यसंकारैतुरैसो 
वात्ता बने नही काते ? जेे नष्ट, इन ओरनषट कप | 
अध्यास ओर्‌ खगं नरककी प्राप्ति यङ्गीकार करी, तैव 
मृतकुलोल ओर नष्टद्ण्ड मे भो घट होना चादिये कि ' 
ते? जे रञ्जुपरं सपं अध्यासते उयवदित पृवकालमे सर्प | 
ज्ञान हे, सगं नरककी प्राप्ति व्यवहित वू्बकाल पे शुभ 
अशुभ कमं दै, तेम घरं व्यवहित पवरल मे नष्टदरह 
यर मृनकुलाल भी दै तिनते भी घट दैन ब्राहिये सौ 
दारं नही यारे व्यवहितपर्वकालमे जो वस्तु देवे सो कु 
नदी भिन्त अन्यवटित पूर्वकाल भे जो वस्तु दोषे सोई 
दतु दवं रे चौर एम अशुभक्मं भी कालान्तरभावी जो 
स्वर्गनरक की पराप्त तफ देतु नरी चिन्त शम कमं तौ 
 श्रपनते अभ्यवहत्‌ उत्तरकाल मं धमं कौ उलत्तिकरे ह ९ 
अशुभकरम अधर्मकी उतत्तिकरे दै सो धम अधमं अन्तः ` 
करणि (दै दै तिमे कालान्तर स्वगं रौर नरक कौ 
लि मे द, ताति घनन्तर पर्ष अधरषकन नाश चवे दै 
दृ अमिपायमे दी शन्न मके रोर 0 | 
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धमं अधप काट ओर अरष्ट भी तिनङ्गं कटे शै ओर 
पुश्यपप भी तिनरदी कद । ओर कूं धमे अधमं की 
जनक जो शुम अशुभक्रिया रै, तङ भा धमं अधमं 
कटे हे, जेसे कोहं शुभ क्रिया करता रौवे ताके लोक्‌ 
पेमा कहे दै" यह धमं करे हेः खोर अशुभक्रिया करने 
वालेङ्ं एसा कर रै यह- अधमं करे हैः सो शमजशुम 
क्रिया का नाम धमं अधमं नरी किन्तु शुम अशम क्रियां 
धमं अधर्भकयै जनक दे । याते क्रियाङ्‌ धमं अधध कहै 
दै, जसे आयुका वधकं जो घृते । ताङं श्म आयु 
कहे दँ, इख रौति षे अञ्यवदित पूवेकाल में हेतु दवे दे 
ओर रञ्जु पं सपञ्मध्यामते अग्यवदहित पूं काल मं 
सपक ज्ञान हे नही, याते सपेकरा ज्ञान रञ्जुे सपे ध्यास 
कां हेतु नही, न्तु सपज्ञानजन्य संस्कार दी रज्जुजं 
 सपंञयध्यासका दहेतु हेतैमे सीपी मे रूपा अध्यास कै ङतं 
 रूपन्ञानजन्म संस्कार दै, इसी रीत्िसे सारे संस्णरदी 
अध्यासके देतु द ओर वस्तुक ज्ञान संस्कार का देतु ह । 
जसे शुभ अशुभ कप जन्य धप अधम अन्तःकरणपर रह 
, तेपे बम्तुक ज्ञानजम्य संस्कारभीः अन्तःकरण भं रहै 
ह जा पुरुष पूर्मसपंका ज्ञान नदी हा ताफे भी ओरं 
 वेस्तुके ज्ञानअन्य संस्कार तो दै, परन्तं रञ्जते सपं को 
अभ्यास हवे नही, जा वस्तु का अध्पास होवे, तक्ति 


„ऋ ~ 








1. 
धद ` ` -विचारसागर। [द्विलीय- 
सजातीय वस्तुक न्ञानका संस्कार अध्यासमकादैतुदे। 
विजातीय के जानके संस्कार हेतु नही" सपे के सजातीय | 
पपं दषे द ओर नदी, सपंका जां पूर्वं न्नान नरी ` 
-श्रन्यवस्तु छा ततान हे । ताद सनातीय वस्तुकं ज्ञानजन्य ` 
संस्कार नही, याते रज्ये सण्का अध्यास्‌ हवे नद, | 
`सुद्म अवस्थाका नाम संस्कार दे, इत रीतिसे अध्यासं 
तपूव जो सजातीय वस्तु का ज्ञान ताके संस्कार. 
श्रध्यास के देतु दं "ओर सत्यवस्तु के ज्ञान के संस्कार्दी 
अध्यास क देतु द, भिथ्यावप्तु के ज्ञान के नदी › यह. 
नियम नदी । यह वात्ता छुहारे कँ ट्टन्त से प्रतिपादन 
करी टे, याते मिध्यां वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार भी 
अध्यापक हतु दे। 
-सो चन्धके अ्यासविषे भी वने दे । काैतेहनो अह. ` 
` रसे ञ्।दि लेकं अनास चारं ताक त्नान वन्ध किये 
द । सो श्रनालवस्तु, रज्जु के सरपकी न्याई जव परतीक्त 
द्रि तवही दै रौर प्रतीत नदी दवे तब नदी › यह्‌ 
हमारा केरसम्मत सिद्धान्त द । इस कारणतेदी चुबुधिषिषे ' 
 सरमपरपवे का यमाव प्रतिपादन किया हे सुषुषि मे कोड ' 
पदार्थं प्रतीत हषे नही । यते सर्गप्पस्वका सुषु लय ' 
द्वे हे । इसका नाम शा्चमे दष्िृशवाद कहै दै, था 
श्रथ अगि प्रतिपादन करेगे, इम रीतिते अनन्त अह, 
-ङरादिक ओर तिन के ज्ञान उन्न हि द ओर , 1 
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स्तरंगः २] पूयोजन-म्ररुडन-उत्तरपच्च। ५8 
दवे द । अहङ्ारादिक ओर तिनके ज्ञानके साथही उत्पति 
होप दे । तव. अटङ्कारादिकीं श उत्पत्तिहोषे दे । अरर 
प्रतीति का लय दोषे तव अृङ्कारादिकनका लय होवे दे, 
श्रद्ारादिक योर तिनके ज्ञानक गाम अध्यास! यह 
वार्ता अरनिगचर्नःयख्याति के प्रतिण॑दन में करणो, यद्यपि 
श्रहङ्ार सात्ती भस्य है, यह वात्ता विषय प्रतिपादनर्मे 
केटी है, याते अहङ्कार % प्रतीति साती रूप दे तागी 
उलत्ति शरोर लय बने नदीं तथापि अहङ्कार का भी वृत्ति 
सेदी सात्ती प्रकीश करे दै । सात्तात्‌ नदी, तः ब्त्तिकी 
उत्पत्ति लय हव है! याते अदृङ्ार की प्रतीतिकी उल्स्ति 
लय कदियेदै । शस रीति से उचर २ अदङ्रादिकि ओर 
तिनके ज्ञानकी नो उतत्ति, तके हेतु पूर्वं २ मिष्या 
अटङ्काराःदकों के ज्ञननन्य संस्फारषनेदै। 
. ओर जो एमे कदै-उत्तर उत्तर अदङकारादिकों कँ 
अध्या पिषे तो यचपि पूवं र अध्यास ऊसंस्काररेत्‌ 
चने हँ तथापि प्रथम उत्पन्न जो अहङ्कार ओर ताका 
ञान ताके देठ सं^कारते बने नरी कोहेते १ जो ताके पूष 
थोर अहङ्कार उसन्न हा होवे तो तार ज्ञानके संस्कार 
भी होवे सो प्रथम अदङ्ारसे पूवं ओर्‌ यर््कारं हया नही ` 
तैसे- सव वस्त के प्रथम अभ्याम्‌ के देत संस्कार बने है 
नदी” यह शङ्का भी भिडान्तके थक्गानते होवे दे, काहेते ! 
` यद्‌ वेदान्त कां सिद्धान्त दै-एक बय, यर ईशर जीव 
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६० विचखारसागर। द्वितोयः ॥ 
श्चविद्या ओरं थविद्याक्रा चैतन्ये सम्बन्ध ओर अनादि ` 
व्ठ का भेद यह .पट्स्ठ सखरूग्से अनादि दै जा क्स्ड 
को उत्ति होये नही, सो बस्ठ स्वरूप से अनादि किये 
द । इन पृश्की उत्पत्ति रोवे नदी, याते स्वरूपसे अनादि 
द यर अदृङ्ारादिक्न की तो श्रुति में उयत्तिकदटी है, 
याते स्वरूपे अनादि यद्यपि अदहङ्ौरादि नद्यौ तथापि ` 
प्रवाहरूपते सव वस्ठ अनादि हँ, मव वस्त का प्रवाह द्र 

| . होवे नदी । अनाद -कालमे एसा समय कोई पव हृश्ा ` 

| .नदी जा समय कोर घर होवे नदी, याते घट का प्रवाह 
अनादि ह इस रीति ते सवं वस्तु का प्रवाह अनादि दे. 


ज किक» -- > 


-भ्रलयकालमं भी सुुशि छो न्यां सव वस्त संस्कार्प 
हयक रहं ह । यति प्रपञ्च का प्रवाह अनादि नेते पञ्च 
अनादि कदय दै, पेसा जाह ज्ञान नदी दै, तां यह्‌ 
श्म दाव दै" जो प्रथम अध्यास के हेत संस्कार वते 
| नरी ५ र सिन्त में किसी अहक रादिकं वस्व क्‌ 
भ्यास सव पे प्रथम टै नदी किन्व अपनस पूव पूष 
अध्यासते पद॒ उतर है, याते शङ वते नशी । इस 
रीति सजातीये पूव ज्ञनजन्य संस्कारे | 
मन्थ क अध्या बने दै, यह्‌ प्रथम पाद 


| 
५ 
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गहङ्कारादिकि | | 
» यह का अथदहे।. 
( परमेहदोष का खण्डन } -+~ ` ~ 


, . ओर जो पूष कट्या 'तीन प्रकारका दोष अयासं । | 
हठहंओर वन्ध फे अध्यासे को भी दोपवने ¢ | 
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स्तरङ्गः २] पूयोजन-मर्डन-उन्तर पच । र. 
याते बन्ध सत्यदहैः सो यो शङ बने नरी, कहते? 
दषते विना अभ्याम्‌ होषे नरी, त अध्य काटैत दोष 
हवे, जसे तुरी तन्तु वेमां पट हेतुर । ठरी तन्ठ वेमा ददे 
तो पट होवे ओर नदीं होवे तो १९ होषे नदीं । तेते दोष 
शभ्यासके हेव नहीं । काते ? सादश्यदोष विनां जात्म 
जाति कां श्रध्याम हषे है। बदह्यएत से आदि सेके नोः 
आति हे सो स्थूलशरीर का थमं हे, लाका ओर सद्य 
शरीरका धे नहीं । कोरैते ? ओर शरीरकं प्राप होप; 
तव आत्मा ओर सदम शरीरतो जो पथं शरीर मेहे 
सई रहे हे ओर जाति यर भी दोषे दै यह नियम नहीं, 
“जा पूवं शरीरम जाति दै, सोहं उत्तर शरीरम होपे ह 
श्रोसमां का अथवा सूत्म शरीर छ धमं जाति दषेतो 
उत्तर शरीर विषे. ओर जाति नदी होनी चादिये । यते 
्रामाका चौर सृच्मशयीर का धमं जाति नद्य, किन्त, 
स्थूलशरीरका धमं है। ओर भें दि जाति ह इस रतिम 
बरह्मएतल, क्षत्रि, वेश्य जाति का रासा में भान्‌ 
हषे ह, आलम जातिका अभ्यास हे जेमे रज्जमे सपं 


परमाधते नदी दे चार्‌ भान दोवे है, याते रज्ये सप॑का _ 
अभ्यास ह तठ अममे जाति नदी है ओर भान होवे 
है 1 याते आत्मामं जातिक्रा सध्यासं हे समोर सा य 


# 


साय जातिकां सादश्य नही' दे कादेते ? आत्मा व्यापक 


दे ओर नाति परिच्छिन्न दे, आतमा प्रक्‌, हे आर. 
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विर ` . ` विचारसागर) { दविनीय- 
नाति पराक्‌ दै । आला पिषयी दे ओर जाति विषय है | 
इस रीति चता में विरोधी जतिका मी अधाक्, 
होवे दे, दिजःति नाम णे काद । जेमे सासि. विषे | 
सारश्यते विना जाति का अध्यास देवे, तेमे सदस्यं, 
पिना अदङ्कारदिफ वन्धक्रा यध्य।म भी याताम नेहे 
सादश्य दोष ध्यामकं दैठनही जौ सादृश्य दोष 
श्यामि को टेढ दवे, तो चालामे जाति का ब्यास 
नदी होना च्िये ओर शंकरे पीनकटुता का चभ्यासं 
नदी दना चिवि काटने ? खेत ग्रोर तक्रं यव्या 
नरी श्या चादिये ओर शंख सें पततो का अर्या 
दी हा चाहिये ओर मिश्रीमें पौत्तका विरोध हैसारश्य 
सदी । तैते मधुर ओर कटुका विरोधहे, साद्श्यनहीः 
मरति अधिष्ठान मं मिच्या वस्तु क साब्श्य दोष अघ्यासु 
क देत नही । 
वैदे प्रमाताका; लोभ मयादिक दोष मी अव्यास का 
हत्‌ नल कटैते? म लोभरदित वेराग्यवार्‌ पुरूष है ताजक 
मी सीप रूपे न्याप देवेदे, सोः नदी हु बात 
यते प्रमाता का दोषमी अवयास का हेत यी योर 
प्रमाण का दाप्‌ भी अध्याप्तका देत्‌ नरी | कारिते? 
। ~ रूषित सो ओफाश है षो नील रूप बालं 
प्रतीत हषे र योर कहके तथा तम्ब चाकार प्रक्ष 
षषे दै, यते.प्हं आकाशे नीलस्य काक्या क 





की ९ 


श्वरङग २] त्र थोजन-मरडन-उत्तरपच । 8 है 
तथा तम्बा अव्याद्‌ है ओर सथ नेत्र रूप प्रमाण में 
दोष कहना वने नरी याते प्रप्ाणका दोष अभ्यास का 
देठ नदी, आकाशम नीनादिकका जो खष्यासरै. ताके 
पि एक प्रमाण दोपङ्नादी अभव नदी है, किन्त सन 
दोषों क अमाव दे साद्य भी नदी ओर प्रमाता का 
दाप भी नदी, जेने मर्गदोषके अनापते भी आकाश मे 
नीलादिकन का अध्यासे, तैमे श्यामा फिषि भी 
वन्धक्रा अध्यासदोषत्रिनादी बने याते दोषके अमावते 
वन्ध्यध्यापत रुपं नद्यः यह शंका बने नदी कहते. 
सव दोषकरं अमावभीरे, तो भी आकाशम नीललािकम 
का अध्यास स्थं पुर्ुपन ङ्द हे याद दोष अध्या ` 
का हव नही कवित के चठधपाद्‌ का यह अथं र 
जिनके कोई पित्तप्रभृति किये पित्तसे आदि लेके, अन्तेम 
कटि दष नही दे तिनको भी आकाश नीलदूपवान्‌, ~ 
कगहाकार ओर तम्ब के आकार भासे ह याते प्रमाण- . 
दोष अभ्यासकाहैवु नदीः त्तेम नाम शलका ह ताक ` 
विरोधी जो प्रमाण दोष सो अत्तेम किये है ज्ञान का 
साधन जो इन्द्रिय सौ प्रमाण किये है उस रीति से दोष 
चअध्पसि कंदैतु नही याते बन्ध के ञ्चभ्यासमे दौषड्की 
 अपेन्ञानदी ओर संक्तेप शारीरकमे वेधके अभ्यास समय 
दाषभी प्रतिपादन ये हँ सिस्तौर्‌ कं भयते हमने नदी- 
लिखे मोर अभ्यासकं जोदेतु जो दौषहेवेत्तो दोष ` 
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५ देथे ~ ` विचार सागर, [ द्वितीष- 1 | 
` निह्पण करते सो दाष अध्यापक देतु नदी ई, यति भीं 
दोष का निह्पण नरी क्रिया ॥ १२॥ 
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शर - कारणाध्यासनिरूपण-दोहा 
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चित्‌ सामान्य प्रकाशते, नरी नशे अज्ञान । 
| ` लहे प्रकाश सुषुप्ति मे, चेतनत अज्ञान \ १९॥ 
| पूर्मं क्या जो-'विशेषरूप से अन्ञातवस्तु में अध्यासं 
| हीरे दे ओर आत्मा सवयं प्रकाश हे, तोके विषे अज्ञानं 
` वने नरी काषेतं १ पकं सोर प्रकोशका परस्पर विरोष 
दै) याते जमे अस्यन्तप्रकाश मेँ स्थित रज्जु में सपै कु 
शर्या दये नदी तैसे स्वयं प्रकाश आसा मे वन्ध कं 
अध्यास वनेनदीः सौ शंकांभी वने नही [६ ते? | 
` यद्यपि आत्मा प्रकाशरूप दे, तथापि ध्राता का खस्य 
प्रकाश ज्ञान का विरोधीनही, जो जास सरूप 
षश अज्ञान कां विरोधी होय तों सुषुप्ते प्रकाशर ¦ 
अत्माविषे अङ्गान प्रतीत होये दे, सो मही हा चाहिये 
धार निद्र मे जाग जो पुष हे ताक पे ज्ञान रोज 
है. ¶ृखसे सोपा ओर कु भी नही जानना हई 
या ज्ञानक्र युष ओ८ अन्नान विषय दै । स युख यर 
ज्नन कांजी जाप्रन मे ज्ञान है, सो प्रयत नरी । 
किते ? जी ज्ञानक विषय सन्धु हमे, सो स्नान प्रसक्त 
रूप देने ई श्रीर्‌ जाग्रत्‌ काल मे पव बोर क्न 


। ॥ । 
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स्तरङ्गः २.) प्रयोजन-ंश्डन-उत्तर पत्त । दे“ 
नडी याति जाते ख सोर अन्नान कां ज्ञान प्रत्यन्तं 
रप नहा, न्त स्मृतिरूपहे, सो स्मरति अक्नातवस्त को 
ह्रे नदीं किन्तु ज्ञात वस्वी दोषे हे योते पुषुि मं घुष 
रोर द््ञानकां क्वान दे, सो उ॒बक्तिका ज्ञान अन्तःकरस 
अर्‌ इन्द्रयजन्यती ई नदी करते सुषम अन्तःकरण 
यर इन्द्रा अमि दटैया तेपि भं खाससखह्प ही 
ज्ञानदै, ज्ञान योर प्रश्ना एकी अथं है इस रीति 
एषुधिमे आल्या प्रकराह्प रै ता प्रकाशह्प यआलसाते 
स्ररूप पुख ओरं अज्ञान कौ प्रतीति दोप जो आंस- 
स्वस्य प्रकाश अक्ञनक्रा विसेधीं देवे तो सुषि में 
अज्ञानी प्रतीतिनषही दनी चाहिये याते आरसा प्रकाश 
र्पतोदे, परन्तु आता का खरूप प्रकोश. अन्ञानका 
पियेधी नदी, उलयं अलाका सरूप प्रफोश, अज्न(न 
ज्ञान का साधक दै इस अमित्रायते ही वेदान्तशांश्च ठे 
कटा है-' सामान्य चेतन्ये अन्नान्‌ का विरोधी नही ॥ 
किन्तु विशेष चेत्न्य दी अन्नान का विरोधी है, व्यापकं 
जो चैतन्य है, सो सामान्य चैतन्य कषये हे ओर वृति में 
स्थित जो वैतन्य, सो विशेष चेतन्यं कटिये है जेते 
दष्ट में स्थित जो सामान्यं अयमिह सो अन्धकार कां 
विरोधी गदी ओर मथनपे प्रकट क्रियां जो अग्निरैसो 
बत्तीमं स्थित होयके अन्धकारा विरोधी हे तेते व्यापक 
भेतन्य अङ्ञानक्रा पिरधी नदी. भी हे परन्तु वेदान्तं कै 











कमी 
॥ । 


कितु मष्ट प प्रतीति परमं दय दे, गृति सवर 
^ ९ 


॥ 


 , ३६  . विचारसागर) [ द्विलीथ- | 
विचारं अन्तःकरणकी जो ब्रह्माकर वृत्ति हुईं हे, ताङ 


विषे स्थित च॑तन्य अन्ञानका पिरोधी दै) इस्त रीति 
कवल चैतन्य अन्ञानकां विरोधी नरी किन्तु वृत्तिरस्ति 
चैतन्य अक्नान का षिरोधी टे, अथवा चैतन्य सहित 
बृत्ति अज्ञान का परिरोधी दै। 
प्रथम प्रत्त मे तो अङ्गानके नश कादैतु चैतन्य 
सरीर वृति सहायकहे.दृसरे प्पे अङ्ञानके ताश का 
स दै.ओर येतन्य मदायक दै, यह अवच्छेद बाद की 
रतिदे ओर आमासवादतते तो साभान्य येतन्य की न्या 
विशषयेतन्यभी अज्ञानंका विरोधी नदी किन्तु वृत्तिसर्हि 
श्रामाम अथवा अ्रंमास सहित वृत्ति अज्ञान कां विरोधी 
दै}. इम रीति ये प्रक्नशस्ण चैतन्य अत्नान क प्रिरधी 
सदी याते चैतन्य के आधित अक्तानटे, ता यङ्ञानपै 
आचरत नो अपमा ताके विषे वन्ध का अध्यास बने हे। 
आर पुव कष्या जो- सामान्य स्पते ज्ञात यर विशे 
रूपरते अन्नात्‌ वस्तु मं अध्याम हवे हे डोर आसः ॥ 
सामान्य विशेष भव दे नदी । याति निरवशेष आल 
आते अर्‌ अतित्रने नरी ताके पिपे अध्यास # 
यपम्भव र, सो वाघा भी बने नदी कहते ! शासा 
यट सव प्रतीति होवे हे। यासा नाम अपने सर 
क ट। नदय द्र यह किसी प्रतीति हषे नदी 














व्वरङ्ः २] प्रयौजन-सर्डन-उसरवख । “७ 
करके श्रात्मा सवक भानं दीपे है ओर चैतन्यं आनन्द 
व्यापक नित्यशुद्ध निय मुङ्गिरूप आसा दै" यह्‌ सवक 
प्रतीति हाव नही याते चैतन्य आनन्द म्यापकं नित्य 
शद्ध नित्यमुक्र रूप्ते माला अङ्गातदे ओर सतरूप कर 
क जाव दै यहं वात्ता अनुभव सिद्धदे। पो अनुमव- 
पिद्ध वा्चायुञ्गिसे द्र दवे नह" सेक्‌ प्रतीति जा होमे 
हे आसमाका सतरूप, सो तो पामान्यरूप है । ओर 
केवल ज्ानीक्‌ जं प्रतीत होवे चेतन अनन्दारिक, मो 
विशेषरूप हे । जो धिक काल में अधिक देशमें द 
सो सामान्यरूप फहिये आर न्यून देश मं न्यून काल 
म॑ हषे, सा विशेषरूप किये दे यपि ्ालाका खरूप 
दी चेतन थआनन्दादिक हे याते सबकी स्वादः चेतन 
श्मानन्दादिक समेत व्यापकं हे । सतकी अपेक्षते चेतन 
रानन्दादिकोंङं , न्यूनदेशमं ओर चेतनं योनन्दादिकने 
फी अपेक्लाते सतरूपक्‌ र कहन बने नदी । 
याते सत रूप श्रा का सामान्य अश रै ओर चेतन 
अनन्दादिकं विशेष अश है, यह कृटना भी बने भी 

थापि सतकी प्रतीति सयक अषियाकाल में भी दिर 
यर "चेतन, आनन्दरप भ्राता दै यह प्रतीति स्मकं 
भवि काल मर दोपे नदी केवल ज्ञ(नीकं दी होवे दे। 
अषिद्याकालपें चेतन, आनन्द सुक्रेता, दधतां भी 
परन्तु प्रतीति दवे नदी याते अनहए के समान ६ । 


+ 1 ` ~> ` ^ -विचारसागर 1: { द्वितीय | 
इस अभिप्राये चैतन्य आानन्दादिक न्यून काल बृत्ति 
कदिये दे श्र एत्रूप अधिक काल उत्ति किये डे | 
-इस रीति से सत्वर का ओर चेतन ओनन्दादिकंका 
-सामान्यविशेष माव नदी भी हे, परन्त॒ अल्पकाल ओर 
धिक काल मं प्रतीत दोनेते सामान्यं विशेष भाव की 
न्याह दे, यां कास्छते आत्माका सत्दय सामान्य अख 
किये दे श्योर चेतन आनन्दादक विशेष अ श कटियेरे) 
-:, आर आत्मा निवशेष दे, या सिद्धान्तकी भी.रानि 
नरी जा असाम सापान्य विशेषभाव अङ्गकार करे 
निर्विशेष यासा हैः या सिद्धन्तक्ी हानि दोषे 
-समान्य विशेष्‌ मेघ. अङ्गीकार किया नदीं किन्तु यति. . 
याते सामान्य विगष को नाह भरतीति दे, दै, याते 
-साशान्यविश्चेष माव कहै दै । इस रीतिपे सतयरप करि 
कत्‌ ओर चेतन, चानन्द, नियणद्र, नियमुक्, जदं 
रप करकं. अलात, आसा. पिप बन्धनं का ध्यास नै 
हे, अध्यासरुप वन्ध कं चने निदि भी-वने. 
 -याति.म्रन्थक्राप्रयाजन- सम्शव्ै। +ˆ >. 
1: अर पूम्‌ कट्या जा-.निपिद काण्यकमं का प्याग 
करके निलय नमितिङ्‌ गरयधिततं कं के याति निसिद्ध 
 -कमके.अभावत नीचलोऊ प्रादे नदी ` ओर कम्य 
कमक शर्भविते उचमलोककु प्रा हयै नही ओर निचय 
व 90 का नि ` कृप परद्यं करलं ज पप द्ि सो तनक 
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स्तरङ््‌ः २] प्रयोजन-सर्डन- उतर पक्त । ३६ 
केरनेते दोषे नहीं ओर इस जन्मविषे अथवा अन्य जन्म 
रिषे पृं करे जौ पाप है, तिनका साधारस ओरं यसां 
धारण प्राय्चितपे नाश दोषे द आर पूवं करे जो कोभ्य 
केमं हँ तिनके फलकी इच्छा अभावते यमलक तिनकाः 
फल दोपे नरी याते मुय्लङ्ग ज्ञान से नाही जनम कां 
भाव रूप मोत्तहोवेदेः सो इने नहीं काते ?. नित्य 
नैमित्तिक कमंका भी स्वर्गरूप एल हे, यह वातां भाष्य 
कारने युधि ओर प्रमाणे प्रतिपादन करीरे याते भितय- 
सेमित्तिक कम रे उत्तम लोककं प्राप्त दोवेगा. जन्म कां 
अभाव बने नहीं आर नित्यनेमितिक कमे का जो फलः 
ङ्गकार नदीं करे तो नित्यनेमित्ति कमं का बोधक जो 
षेद हे सो निष्फल दोषैगा काते ? जो नित्य नैमित्तिकः 
केमके नही करनेते पपहोषे तो ता पाप की अनुत्पत्तिं 
तिनक्रा फल धने सौ नित्य नेमिच्तिककमं के नरी करने 
ते पाप हवि नदीं काहेते ? जो नित्यनैमित्तिक कम का 
नदी" करना सौ अभावर्प हे ओर पाप भावरूप हे 

प्रमावते भावक उसि होवे नदी याते नित्यनैमित्तिक 





कमं के नदी करनेते पाप हवे हे, यह कहना बने नदीः ` 


जो नित्यनभिदिककमं के नदी करने से पाप की उससः 
अङ्गीकार करे ती "" -असपतरे भाव की उत्पत्ति होवे 
नहा? यह दृसर्‌ अध्याय पे मगुधार्‌ ते कहा. दै तमे 
विरोध दर्ग, यात न्यनेमितिक कमं के. अभूवतरे 
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७*  विचारसागर। ` [ द्वितीय 4 
भावरूप पाप की उलयच्चि यने नदी" इष रीति से नित्य . 
नैमित्तिक कमं का पाप की अनुत्त फल नही, किन्तु 
नित्यनेभिचिक कमं के बिना भी पापकी अनुघत्तिपिङध , 
है याते च्स्यनेभित्तिक कमं जो म्वर्गख्प फल अङ्गीकौर्‌ । 
नदी करे तौ कपे निष्फल दोर्नैगे ओर निकल जो 
।  निल्यनेमित्तिक कमं द तिनका बोधक वेद भी निष्कं । 
। दषरगा या निलनेपििक कमं से भी सखर्गफल्‌ः, 
` 4 | च 
“ श्र पूर्मं क्या-"“जन्मान्तर के जो काम्य क्मंद्ै, 
तिनका। इच्छक अभावते फल हवे नदी सो वतां श ` 
बने नदी । कादैसे ? क्म॑रू¶ी बीज से दी अर ङर उन्न 
हव दै-एक तो वासना चौर दम अट्ट, धमं अधम 
का नाम अटष्टटे। शभक्म ते तो शुभवासना योर्‌ ¦ 
धर्मरूप कुर दये दै | रोर अशुभः कम पे श॒ भृ 
वासनां रोर अधम्‌र्प कुर होने दै, शभव।सना सै 

सो अगे शुम कम मे प्रवृत्तिदीयेदेबोर धम से ठवका 
भोग होगे ह, इम रीति ते अशुभव।सना से मकम 
मे ्रवृतति हने दै शोर अध्मपेदुःखकाभोग शेके 
है, इ रीतिते वामना रूप ओर अष्टर्प अ कुर कमु 
रूपी वाज पे दीने दै, तिनविषे ““ बासनासूप अ ङर 
कातो उपाय पेनाश दबे है ओर अचषटरूप अङ्र्‌ 
कौ ¶ल कौ उद्चि से बिना क्रिस प्रकार से ॥#. | नाश 

















स्वरं कुः .2 1 चयोजन-भरडम -उत्तर पन्त | ७१ 
सगे नरी” यह शाख का निणएय हे. ^“ अश्युम कम मे 
उतपन्न हवा जो अशुभवामना खूप य कुर दे ताका तों 
सत्सङ्ग आदिक उपायनतेनार दोगे रै ओर मकम 
मै उतपन्न जौ हड शुमवासनां. ताश सङ्ग यादिकीपे 
नाश दोग है शाखमें जितना पुरुषां क्या है, तमे 
प्रृत्तिफी देतु जो वासना ताकादी नाश होगे यते 
पुरुषाय भी सफ़ल दै ओर भोगकर हैत जो अदृष्ट ताका 
नाश होगे नही" याते "फल दिये चिना कर्मक निवृति 
हाये नदी” यह वातां जो शाघ्मेंकदीदहै, तपि भी 
विरोधं नदी दस रीति मे अज्ञानी ङं एल भोग विनां 
कमक निवृत्ति थने नरी ओर ज्ञानीषः तो भोगसे विना 
भ कर्मकरी निवृत्ति वने है। कात ? कर्मं ओर कतां 
तथा फल परमाथत तो ह नह ` किन्तु अविद्या ते कल्पित 
ता अविधा का ज्ञान विरोधी र याते अविद्या कल्पित 
जो कर्मादिक द तिनका भीज्ञानसे नाश दोगेहे जेसे 
स्वभ्रपिषे निद्रासे जौ पदाथ प्रतीत हाये हे तिनका जामत्‌ 
विपे निद्रा की निवृत्ति से अमाव द्ये हे तेरे अबि 

सूप निद्रा प्रतीत जो दोये हे कर्मकर्ता, फल तिनका 


भी ज्ञानदशारूप जाग्रत पिषं अविद्या की निवृत्ति मे 


अभाव दये हं ओर ज्ञान विना अभाव होगे मही ओर 


इच्छां के अरभावते जो क्भंका फल मोग दोगेनही तो 
इधर का संकल्प मिध्या चछयेगेगा । कहते ? "ल्ल भोग 
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१७२ छ विचखारस्ममरं। [ क 


चिना अन्ञानी के कर्मी निवृत्ति हमे नदी" यहं ईश्वर 
कौ सङ्ख्य हे यो इच्छा फे मापते करे फमंक्ा फक. 
बि नद, तो ईश्वर का सङ्स्प मिथ्या ही दोगा ओर, 
सयमय रै धर्‌ टदे यद्‌ वातां शाख मं प्रसिढडहे यात. 
"इय्खा कं. मावत बूल कद्‌ काम्यकर्म क एल राके | | 
नदी ' यड वातां गिस्डदहे, जो इच्छा के अमावपे दी. 
काम्यक्र्मफल नहीं देय तो अश्मकषथ का फस किमी 
क भी नही दानाः र्िे । यदैत अश्टयक्मं काल 
दुःख दे, ताका किषीक्‌ भी इच्छा रे नदी, यातिज्ञान 
विन कम रे फलं को अमाव होये नही । ९ 
श्रौर जो पूव कटवा-जेसे कम कं अनुष्ठान काल के 
जों इच्छारदित पुरुष दे ताक कृप को फएलबेदान्तमतके ' 
अङ्गीकारं नदी करवा, तेते कर्मफ युष्ठानपे अनन्ते भी 
जो पुरुषकी इच्च दर्‌ दीय जाने तो कम का फल होक्तँ 
` नदी ` सो वातां भ गेदान्तमतक नही जाने कदी 
किते फलक इच्दा सरित जो कम करे यथवा फलकं । 
| 
| 





इच्यरहित जौ कप करे हे, ताक करमका फल भोग क्तो 
निश्रय चाये दै, परन्तु इच्यारहित कम॑से अन्तःकरण 
होगे ई ओर इच्यासदित जो कम॑ करे दै. ताव # 
भगत द्ये दे, परन्तु अन्तःकरण शढ होमे नही 
इच्छरदित कप करन एड अन्तःकरण दोयके भष 
ज्ञान दोय जाय, त तौ कम एच दोषे नदी 
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स्तरहंगः २] ए्योजन-परुडन-उश्तरवच्त॒ ¦ ७३. 
^“ जाने कमे तो फलकी इच्छारदित किये १। परन्तु 
श्र्रण के अभौवते अथवा किमी अन्य निमिते इन ` 
होषे नही । ताक तो इच्छरदित कर्मे फन कां मोग 
द्र होवे नहीं" यह वैदान्तका 'सदडधान्त हे, याते ज्ञानके 
भिना धर्मं का एल भोग द्र दवे न्च । 
स्र पूर्य कद्व! जो-“ प्रंयित्त से सम्पूणं अशम 
कर्मो कांनाशदषदैः सो वातां भी वनं नदी, का्ैते? 
अनन्त कल्कं जा अशुभक है तिनका एक जन्पिषे 
परायश्चित वने नही आर गङ्गस्नान आर ईंखरका नाम 
उचारण दे आटि ले सवपाप के नाशक मो साधारण 
प्रायश्िते कहे रँसोमभीज्ञान केदी साधनेदें। याति 
सबेपाप के नाशक कदे रै यते ज्ञानसे दी सवं पष्क 
नाश दवि दहे) ४4 
ओर पूर्मं कटवा जो-निलनैमित्तिककमं करनेते जो 
केश दवे दे, सं पूवेसवित निषिद्कर्मका फलद याति 
संचित निषिटधकममं का एल र होवे नही सो वाती 
भी रने नही किते ? अनन्त प्रकर कै संचित निषिद्‌ 
चो कपर हे तिनका एल भी अनन्त प्रकर का दुःख हे 
केवल कम के अनुष्ठान का क्लेश ही तिना एल अने 
नहीं ओर पूष कट्या नो-"सम्पूणं संचित काम्यके 
शकटी शरीर होवे" सो वर्ता भी वने नही काहेते ? 


संचित काम्य कम अनन्त हँ तिन का एक जनप वि 


ति क र वक वदि 2 त 
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छे विष्यारखागर। [ १ । | | 


भोग वने नदी आर एक पुष्पं एक काल मे नान 
शरीरस जो क्ट्वा सो श सिढ योगी विना ओरं कू 
-चने नदी ओर 'सिदयोगी हं भी ओर तो सम्पूणं सामथं 
चर दे, परन्तु ज्ञान धिना मोक्त तौ हवे नदी ` यह कै 
का सिढान्तहे। इस रीति से काम्य क्म शरीर निषि 
कृप कं त्यागकरे ज केवल नित्यनैमित्तिक कम यज्ञात 
करे, ताक नित्यनैमित्तिक कम का एल भोगनेके वासं 
ओर पूवं जो शुभ अशुम कम करे त्िनका कल भोग 
“ वास्ते अनन्त शरीर दौ्ेगे मान्त होवे नदी याति ज्ञा; 
¦ वारा वन्धकी निवुत्ति अ्रन्थ को प्रयोजन वने दै, = 
 खण्नविषे जो मिथ्या पदाथ प्रतीत > हषे ६, तिन 
- जात्‌ वना निदत्त होरे नदी तेमे बन्ध भी मि 
प्रतीत दोपे दै ताकी भी ज्ञानहूप जरत्‌ विना निच 
दोषे नदी । | | 
इस्‌ रीनिते अन्यके अथिकारी विषय प्रयोजन सम्म 
1 द 4 ्धिश्रोर आदिकं कै सम्भवते सम्बन्ध ` भ | 
सम्य ह, यते ग्रन्थ क्राआए्मवनेहे॥ १४॥ 
5, वोहा- 

दाद्‌. दनद्य्रलि जू, स॒तेगुल परम प्रकाश । 
नामं मतिकी सति नही, सोहं निशलं दास ५१५ 
हेति ्लुवन्धविशेषणनिरूपण नान द्भितीयस्तरङ्गः । | 
-<० €< _ 


॥ 
# १ 
# 
| 
। # ॥ ॥ ध 
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स्तरङ्गः ३ ] गु ख-शिष्य लं्लण | ७0, 
चै तृ नीयस्तरङ्गः ३ # । 
ध 1-3-39 
श्र {(खुन्िष्य लक्षणः. | 
गुरुभक्किरलधकारनिरूपश्च-दांह्‌ 
पे चारि अनुबन्ध्‌ युत, पटे सुने यहं भन्थ। 
ज्ञान पदित युस्षे जु नर, लदं मत्तकः पन्थ ॥ १॥ ` 
चारि अनुबन्ध सहित म्र जान क ज्ञान सहित 
युरुपे जो पुरुष पद्‌, अथवा एकमति कफे सुने, -सो 


पुरूष मोक्तका एन्य जो चान हे ताक प्रि दोय ॥ \॥ 
दोहा | 


्नायास मति भूमिम ज्ञात िमन खव 4 

ह इहि कारन कतरह, युरू शिष्य सम्बाद ॥ २ ॥ 

गुर शिष्य के सम्बादसे अरथनिरूपण करनेन श्रोताक 
बोध सुखते दोप दे । इसकारणते गुरुशिष्य के स्वाद से 


थक्‌ आरम्भ करिये ३॥२॥ 
श्री लच् ण-चो पाह । 


वेदः अथंकं भले पिद्यानै । ` | 
तम द्यप इक जानै॥ 4 
मेद पञ्च की वुद्धि नशतै। ` † 
दय मत्त बद्यदरशप्रै।॥ ` -: 
भव मिथ्या सगतृषा समाना । ¢ 

: अनुमव.इमि भाषत नदिं आना ॥ 
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। 1 
७६ विच्छारखागर। त्की 
र मो गुरु द -शअद्धत उपदेशा । - 


दकं शिखा न ङुचित केशा ॥ ४॥ | 
“वेद्‌ के अथं कं भली प्रकार से पिचाने' यह कटने ष 
अधीतवेद आचायं दोषे हं, यह कहा ओर जीव बद्यकी 
एकता निश्चय करके जाने याते असि ह्न पिष जाकी 
` स्थिति देवे, सो आचाय दवे ह, यहं कहा जो वेद्‌ 
| पटा दवे ओर इ्ञानविषे जाक निष्ठान दयैव सो भावाय 
॑ नरी' दै, ज्ञानविषे जाकी निष्ठा दवे ओर वेद नही पद्य 
| सोभीश्रपतौ मुक्र दे, परन्तु उपदेशं करने योग्यं | 
ग्राचायं नदी दे । काते ? वाक्‌ जिज्ञासु की शङ्खा 
मेरनेकां युङ्गि नदी" आवे है, जाके चित्त विषे शमो उत 
नहीं ठेस जो उत्तम संस्कार वाला जिङ्गघुटै, तारे तौ 
उपदेश करने विषे समथं दै भी परन्तु सव के उपदेश 
. करने योग्य नही, याते आवायं नही न्तु चधीतवेद 
: वे ओर नविध जाकर निष्ठा हषर सो मावायं किये 
-दै ओर शिष्यकरी बुदिमें भान जो हवि पप्र 
भेद ताक गाना युक्गिते द्र करने वभे समथं हेञ। 
१-जीव दशका मेद्‌, २-जीवन का परस्पर भद्‌. ¦ 
9-जीव जका मेद, ४-ईश जड का भेद, ५-जडजड्‌ 
, का मेद, यह प्प्रकार ॐ ददै, ताक खण्डन करे । 
किते ?मेद मय हेतु हैःयाते भेदका निराकरण अवश्य 
कतन्य । मेदा निराकरण करे अदय अर र मग्ध ॥ 


स क क न गि 
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स्सरङ् १1 गुरु-शिष्य-लच्णए । ७9 
कृटहिये अविद्यादि पल्ल रहित जौ द्य ताङ्‌ दरश 
कटिये असरूप करके साक्षात्कार कर्वे । ओर्‌ स्यं 
संसारं मिभ्य।रूप करक उपदेश करे । सो अद्भूत 
उपदेश देने बाला आचायं किय दे आरं शेवल अपि 
मुरडन करारके शिष्यश्च सिखा येदन सात्र करनवाला 
थवा ओर कोर सम्प्रदाय के चिह्न मार से अहितं 
करने बाला याचाय न्‌ किये दै\२॥४॥ ` 

दाहा) | 
करतमोक्ञ भव भदत, दे अमि निज उपदेश .. 

सो दैशिक बुध जन कहत. नहिं कत गैरिकपे१॥ ५ ॥ 

श्रथ स्पष्ट ॥ ५॥ 
दहा 

टशिक फ लक्षण कटे, भ्रति युनि बच अनुसार । 
सो लक्षण द शिष्य कँ, ह जिनते अधिकार ।॥६॥ 

शाश्च अनुसार दे शिक किये गुरु, ताफे लक्षण कहे 
मोर निन साधन पे भरन्थ म अधिकार दयितो सधन 
शिष्यके लक्षणं याका यह अभिप्रोय रैः-जो अधिकारी 
के लक्तण पूवं कदे सोई लक्षण शिष्य के जानलेने ॥ द 

शुखुमक्तिका फल वरणे न-वो दहा । | 
हश्वरते गुरु मे अधिक, धारे सक्ति सुजान ` 


विन ॒रुभक्ि प्रवीण हू, सदै न आतम ज्ञान ४७५ 
गुर मे ईशर से यधिक भक्ति करे । कारेते जो सज 

















| 


७८. विचार सागर, [ तनी य~, 
शाखे प्रीण भी पुरषदोते, सो भी युरु के उपदेशः 
न ज्ोनकं प्रात होवे नही ।७॥ ` 
जो पूवं दोहे रं बात कदी सोहं दृष्टन्त मे प्रति 
पादन करे टैः- | पः 
| दाहा | | 
दद्‌ उदधि विन गुरु लखे, लागे सोन समान । ` ` 
यादर्‌ गुहु द्वार्‌ ह, यश्रैत मे अधिश्चन ॥ < ॥:; 
वद्रूपी उदधि काहे जो समुद्र देस गुरु-जिना 
लानकं सपानन्तार दै । जपे कारसुयुदरमं पेठि के वाके 
जलद जा प्रान करै, सौ केवल ज्ञातारं असुभव करे 
दे श्रीर्‌ तां केश प्रप्त दवे दै। तेते युरुभिनाजो 
वेदे अथर विवार है, सो भेद रूपी तारक अनुभ 
परक लन्भेमरशरूपी सेदव प्र देवे हे इसी वरण सेः 
रामाजुन ओर मध्वसे आदिलेके जौ नाना पुरूप हए दै: 
तिने वेद्‌ के धं को विषार मीक्रिाहै परन्तु य 
रा नही क्रिया, याते मेदविषे निश्रय कृरके जन्मपरण ` 
रूपी सेदङ्‌ ही पराप्त भये भुङ्गिहप आनन्द उनष्घ प्रा 
नह भया। यथपि शत्रा आदि जो भवे हे तिन्हेनिः 
भी वेद्‌ अपने २ युरुमेही पदिक विचारा दे ओर विचार 
के अ्यास्यान्‌ श्रियां है, तथापि जिनके षस उन्होने वेद्‌ 
एटय्‌ा सौ युरुनदयी , किते ? "जो जीषतरसकी एकताका 
चरपदेश करे सा युर दषे दै' यद पूयं युहलक्षण कै प्रसङ्ग | 








` कः 1 ७ कक क्का ह ~ 0 = न क ^ ग 
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स्तर; १ 1 उरू शचता-ल्तण । € 


०१०, 9 - 
चं कहि ज्र जीर उनके जा-पाटक हुए रं, सो जीव 


ब्रह्म का मेद उपदेश देने बाला ए द । याति उनके विष 
जो य॒श्शब्दका प्रयोग कर हे सा अरन्तके पमान कर्‌ ह 
जेसे चरहन्तक शिष्य अहन्त्र युर फट ह परन्तु अद्‌ नन 
गुरु पदका विषय नहं है,तैसे मे रवादीं पुरुक जो [शष्य 
टे सो अपने पाठकोक युरुकदे हें, परन्तु सो यरुन 


ह याते रामाचजसे च्रादि लके जौ भेदवादी हृष है 


तिन्ह गच्रा विचार नही करिया, इस कारणत भेदम 
भिनिवेशकरशे जन्यम॑रणरूपी कलेश ही प्राप्त भये । 

रोर भो ज कोऊ पएृगंल्णयुक्र गुरु से विना यापक 
वेद के अर्थका विचार करे, अथवा मेदषारी पुखखमे 
पटिके विचारे सो भी मेदरूपी साग्कं अनमत करके 


जल्ममरणल्यी वलेशक ही अनुभवफरे हे । यद ददे ॐ 


दका अथं दे ओर वादररूप ब्रह्मवित्‌ शुस्के मुख 
दरा सुनिके विचारे, ताक अमृत से भौ अधिकं आनन्द 


कादेु वेद दोष टै। जसे सुद्र कां जल स्वरूप से चौर 
हे ओर बादर दारा मधुर होवे दै, तेस चेद्‌ का अथं 
 बहयन्ञानी खुर छ {रा आनिन्दकारैतुटै॥=॥ 


पूर्य ददे में यह बात कदी जो-"“गुरु सै पटया जो 
गेद को अथं है । ताके विच्‌।रसे मुक्गिरूपी फल प्राप्त रोने 
हे, तासों युर ज्ञानी होम्‌, अयता अज्ञानी दाये. पेसा 
विशेष नदा का, सौ अव कटे रै, ““ यद्यपि ज्ञनदहीन 


| ॥ # = का 1 
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गुर नक्ष यह पूं र त्राय नवापि पूर्व कदी वाताद्‌ । 


| 
जो 1 
भरि चथा सक्कृत, करते मेद्‌ प्रमचेद्‌ ॥ १० ॥. 





अच किचारसागर। [ तूलीथ- 


| 
| 
| 


दृष्टान्त से प्रतिपादन करे दः ॥ 


-नर्यः दाहा | 
टृष्टिपुट घट कषम अज्ञ नन, मेध समान सुजान । 
परै वेद इटि देत॒ते. ज्ञानी पे तजि आन ॥ ६॥ 
श्चज्ञ कटिये अज्ञानी जो जन है, सो हतिपुट करि 
भशकं ओर चरम आदि जो चमेषा, रथव घट द्रार्थ 
ग्रहण किया जा समुद्र अल, सो विलच्चण स्वाद्‌ की 
हेत] नशी रै तेमे यन्नानी पुण्ष द्वारा ग्रदण जी किया 
लदरूपी समुद्रा यथ रूपी जज्ञ, सा विलक्षण आनंद की 
हेतु नदह, याति अन्नानी पटक चमपात्र चौर घट क. 
समानदै ओर पजान कदिये ज्ञानी मेष के समान हँ यहं 
वार्ता पूरे प्रतिपादन करी रे, यत चमपात्र ओर घट ४ | 
समान जो अन्नानी पाठक दै ताक साम के मेष समान 
जो ज्ञानी तादीसु गेदकां यथ्‌ पै अथवा दने ॥६॥ 
`. क्ञानवाय्‌ र प्रास गद्‌ पदे ' या कदने से यड श्च 
हाये हे-जो गेदफ़ी धृति दै । तिनदी' इरां जीदनदयका 
सरूप विरारनेते ज्ञान दोपे हे। अन्य संसत अन्धो 
९ भषग्नयोपि ज्ञान होवे नही । यति मापा अन्धक 
प्रारम्भ निषफल हेवेगा । 
ताक्रे समाधान का दोहा । 


बह्मरूप अहि बहमपित, ताकी याणी वेद्‌ । 





१, ~ 2 


शं स्तरङ्गः ३ ) गुङूभक्ति करा-कल। नी), यै. ५ 
“ ब्रह्मवेत्ता जो पुरुष दै सा ब्रह्रूप़ ३ + यद 'सटा. - 


शरेति षिषे प्रसिदहै यतित बरोषी वैदरूपदैसो 


भापारूप होषे अथवा संसृत ख्य दवे. सवशा मेद रमः. 
फाचेद करे हे ओर जो कै हैः-““ पेद के वचनं जिनाः ' 
ज्ञानं होवे नरी" सो नियम नही, जेमे आयुषद्‌ मँ कैः 
जो रोग ओर्‌ तिनके निदान ओर्‌ ओषध, तिन सम्पूणं ` 
का अन्य संसत मन्थो.खे ओर माषा फारसी ग्रन्थो मे 
ज्ञान होय जवे दहे तैमेसर्गकाञओसानोनत् वाका 
ज्ञान भी मापदिक अन्यं चैते, इस बासते स्ेज्ग 
जो ऋषि ओर सुनि हए दे, तिन्डने स्सति योर पुराण 
घोर इतिहास भन्थों में वयति के प्रकरण कद हैजा 
घेदसेषिना ज्ञान न दोषे तो ब सम्पूण प्रकरण निलः ` 
होय जानेमे, याते शासा के खरूप का प्रतिपादक जो ` 
प्य हे तापं ज्ञान दनद, सोवदका हदोगे अत्रा 
धन्य दोगे याते माषा घन्थसेदीज्नान हवे है, यह 


पतां सिद हई ॥ १० ॥ 


५ 


बाणी जांङी. वेद सम. कीजे ताकी सेष। 
| 


जां बह्ेत्ता की पाणी किये वचन येद कं समान र 
तो ग्यगत्ता आार्थक्री जिङ्गाषं सेवा करे, कहते ? रेषाति 
| गिति भब यआाचायं प्रसन्न होमे तथ निंज मेद किये अपना 


४ # ¬). णां 


ह प्रसन्न जब सेवते. तत्र जाने निज मषः॥९१॥ ` 











। 
सरूप जने पह कमेत यह वा जनाईः ससत जते स गदर जह -ज 
कीपेवांहै सोतोरईरकीसेवासे भी चाक ६ 
कारेते १ जो ईश्वर कीमेवादेसो अदृष्टपल का दैत 
रोर चायं की तेवा दै सो घटश्फल्‌ ओर दृष्ट १ 
दनं का देतु 1 जो वस्तु धं अधपरकी उदयति 9, 
फल का हेतु चने सो अदृष्टफल्‌ का देतु किये दै 9 
जो रतु धमं अधं डी उत्पत्ति सै विना साक्षत ॥ 
कोदेतु दयोथेसो ब्टएल का देतु किये हे । ईश्वर ¶ 
जो तेवादेसौ धमं की स्यत्चि द्वारा अन्तःकरणं ^ 
,: शद्धिरुप पएलक्ारैतु दै । याते टेश्वरकी सेवा चष्ट 
काहे, जो आचार्यक्री सेवा धमकी अपेता रि 
: आचाये की भ्रसन्नते; कं उपदेश सूप एत क“ 
दै! यते दृ्फ्ल का देतु है श्रोर धमकी उत्ति 
अन्तःकरण कौ शखिरूप एल का हेतु हे याते अष् 
~स धु ०44 ध, भारय की रेग १ 

. ९ युति [ज स प्रक्रके ब्र 
वायं धी तव] करे ॥ ५ स्म पश्र ब्रह 
भावाय सेवा धकार-सोरटा । 
दग, कड 9 दत ॥ 
+ भन पाद सरोज रज ॥१ ५ | 
1 दन, तव दर्डकी न्योह' साष्टाङ्ग + 
करे भोर पादन कषये पित्र जो दे प्रदरूपी £ 








 स्तरङ्गःश] __ आचाय सेवा त्कार 1 ञ्लाचाय सेवा प्रकार ; ३ 


१1 नाण 
(कमल) निनकरी रज जो धूर, ताङ्‌ उत्तम अर्ज ? 
मस्तक ऊपर धारे ॥ १२॥ 


चचौपाहे | 


ह समीप पुनि करिये वामा । 
जो थति उलट दै जिक्ञसा ॥ 
तन मन धन व्च भवी देदे। 
जो षह हिय बन्धन डने ॥१३॥ 

दमं स्य २॥ १३॥ 


` लन अ प्रङार। 


 नबौपाहं। 
तन करि बह सेवा विस्तर । धा गुरुकी कहुँ न यरे ॥ 


क  भनद्यपदवरकार। . . 
मनने तरेम राम सम राख । हे प्रमन्नः) हमि अमिलाषे१४ 
` दोषट!ष्ट स्वपने नि त । हरि दर वद्य गङ्ग रमि जान । 

` शुरु मूरति हियम ध्यान । ५५ जी चट $स्यान(॥१५॥ 


धन पण प्रकार । ५ 
 पौरगहे। । 


प्ली पुत्र भमि पश दामी। ` 
दाय द्रव्य ग्र त्रीहिविनणी ॥ 
धनपद इन सप्रहिन क्‌ भाते) 


गु शरणं दर तिरि मा ९६॥ 





__------~- 


क क ~ = मं 








कदि 1 भर) "नागर । _। { वत । [ तूतीख- 


ए, र7रठा। 
` धेन भपथको मेप, एफकद्यो घन दूसरे । 
ह गृहस्थ गुसदेव, याक्ञवलक्य सम देह तिहि ॥१७॥ 
पली से शादि लक ब्रीहि कषय धान्यपयन्त सारे धन्‌ 
कटिये हे तिन सर्यकू त्याग कं त्यागी जौ य॒ड्दै, ताक 
शरणं हीये, यहं धन अर्पण किये टै । कदिते ? गुर 
त्यागी है, मो आप तौ अङ्गीकारं करे नदी । परन्तु चिन 
युर की श्राति वास्तेधनकात्याग किया हे। यति.षयो जो 
त्यागहे, सोमी गर्दी थ्पंण कदियेहे। ` 
जो गृहस्थ गुर होवे तिनकं समग्र चदं देये. यह्‌ 
दूसरे भक का भन अर्पण कदय है । या कोठ राङ्क] | 
¦ करे देः-जो ब्रह्मविचके याचाय गृदेस्य नदी षे ह | 
सो शद्धा बने नदय । काते ? यज्ञवलक्र भोर इदा" ¦ 
 लक्तते चादि लेक बह्यविचा के आचायं गृहस्थी वेदपि ९१ । 
। बहृतसुने जब । यते गरदस्य भी घाचायं सम्भव्े॥१ ७ 
 :. . शी भषण विषे छन्द । मः मष | 
भावत सशगण गुर्के ब्राणी शड ॥ ` 
दोषन कष पष -कृरि हमि बुद्ध | १८ | 
(न 8 
जो चादि क्ल्थाण, तेन.मर्‌ धन वत्त रपि इप । | 
बतं बत युर्थान, शिकताते जीवन रे ॥१६॥ 


॥ जो स्म भपना सत्याल चोट, सो पूरं रीति ते र | 





स्तरङ्खः ३ | द्माचाय॑ सेबा पकार । दभ्‌ 
आदि अंस करे आप उहुतक्नल युर जख हौ, ता 
स्थानिषि, वां समीप मं गम करे, आप भित्ताते जीवन 
किये प्राण धारण करे ॥ १६ ॥ | 
चौ पाह | 


सो भित्तं धरि दे शिष आटे) 
निन भोजनङू नरि पुनि मांगे ॥२०॥ . 
जो भिक्ञका अन्न शिष्य स्यते स। अपी भोजन 
नदीं कर लेव, मन्तु देशिक जं गख डे, तिनके आगे 
धरदवे चर भिना यख अगे धरङ़े अपने भोजन 
गुरते मि नदी चर एकं एिनि में दृनरी बार भिचा 
ग्राम मे भीमगि नदीं ञरन्तुयुरु जौ कृष करकेदेषैतो 
भोजन करे युर जी शिष्वफी श्रदधाकी परीन्नाङे निमित्त 
नही देतरता द्रं दिन वि जोमिन्चा ताह सँभारे॥२०॥ 
दाहा | 
पुनि च्के आगे धरे, भिधा शिष्य सुजान । 
निद न जियपें करं, सो निज चह कस्यान ॥ २१॥ 
निर्वेद नाम्‌ ग्लानिक्रा है, अन्य अथं खष्ट हे ॥ २९१॥ 
चौपाहे। | 
इम उयवहूत अवसर 99६५ 
मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखे ॥ 
विनती करे दोउ कर जरी (. ` ` 
अर आन्तते प्रशन ददोरी ॥ २२ ॥ ` 
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€ ` विवारवागह। _ -- [ बद्ध ॥ 
इम रीति का ग्पवदार करते जर युर का अकाशं | 
देसे ओर शप्तनप्रु्े युर जय थरपने सन्भु देवे तत्र | 
इय जोरफेयुर्की स्तुति करे शीर व्रिनती रे । हे, 
जगच्‌ ! “मे पूजना वचष्टुह' तवर यब यक्षाकरे तौ. 
बरन करे । | 
कदाचित्‌ जन्मान्तर के उत्तपते गुखक्गं करके. 
 शिष्यङ्‌ तन अयणञ्मदितेयामेभिना दी अपदेशं 
कष्देपेतो भी शद ध्थिक्रापी का कलयाण देय जै 
हे । किते ? गुण नेवाकेद्‌ फतर्है-एक तोर की 
प्रसन्नता यार्‌ दूत अन्तःकरण कौ शद्धि, सो दानँ 
वाके सिद्धै) । | 
^ -  दोशा। | 
तन मरत भत वाणी अर्पि, निहिते विततलष। ` 
सकता सौ यापदे, दादू मद सशय ॥२३॥ 
इति गृरगिष्धलन्तणं गरमक्तिफलपश्ारनि दपण 

नाव चूतायस्नरङ्गः॥ ३॥ 
 -. . >> <& [२.4 .0: 
® चुथप्तङ्ः ४. ` 

‰ > ७९० << 

¦ उ्तमाधिङारी-उपदेशनिरूपण॒ । 

"° ४ 4 दाहा). -¶ 
गु शिपके समाद की, क्व गाथ कीन। 
पेलि जाहि जिन्व जन, होत श्रिार प्मीन ॥ १ ॥ 





| 





श्लर क्ख! ४ ¶ लतमाचि सारी-उपंदेशनिरूपण =. 
"लल ------ 
तीन सदोदरं बाल शुभ, -चक्रवतिं सन्तान ) 
शुभसन्तति पितु तिहन्‌ में, स्वगं पतील जहान ।२॥ 
तीनां वाल नाम । 4 ८ 
तखदष्टि इक नाम अहि, दूजा कहत अदृष्ट) < 
तकटृष्टि पुभि तासरो, उत्तम मध्य कनिष्ट ॥.३-॥ 
| चौ पाङ | ४ 
 बालपनो सव खेलतत खोयो । 
: तख्ण॒ पय एनि मदन धिगोयो ॥ ` 
धारि नारि मगरहमीरं प्रकाशी! 
सौग ल तिह सव सुखराशो ॥ ४॥ 
द्र्हा । 
स्वरं भूमि पाताल के, भोगरहिं सतं पमाज । 
शभस्न्तति निज तेजल, करत रांजके काज ॥ ५१ 
लहि अवप इ निहि पिता, निज दिय रच्यो विचार । 
सखस्रूध अज आत्मा, तापर मिनन चर ॥ ६ 
इहि कारन तजि राज यदह, जानुं आतप रूप । 
सगं भूमि परताल के, तिहु पुत्रहिं करि भूप ॥ ७ ॥ 
च्‌ मषा 
इम षिचार शुम सन्तति कीन्हा \ 


मन्त्र परेखि तिहु पुत्र प्रवीना ॥ 
देश इकन्त समीप बलये } . 
निज विरामे के रचनं छुनये ॥२॥ 
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= : ` विचोरसागरं। व चतुर ` 
भाष्य पुनि यह राज संभारहू 
हकं परताल इक सर्गं सिधारहु । 
रपर वसह फाशी भुपि स्वामी । 8. 
रदत जं शिव अन्तर्यामी ॥ ६॥ 
भिहि मह्तदहि दुनि शिवि उदेशा । 
अनयां सहि तिहि लोक प्रशा ॥ 
गङ्ग अङ्ग भनु काति प्रकशच। 
उत्तर॒वाहिनी अधिक उजसे॥ १०॥ 
। दाहा । 
करहु राज इम भिन्न तिह पालद्रुनिज निज देश । 
विन त्रिभाग घ्रातानको, भूमि कान है व्लेश॥११॥ 
सवेया-राज्‌ समाज तजो सव्र मे अव 
जानिये दुःख तारि अारा। 
भरतु लोक दुःखी अपने दुखं 
म युग्यो जग क्लेश अपारा ॥ 
जे. भगवान प्रधान अजान 
, समान दष्टिन ते जन सारा। ` 
हतु षिर दि नगकेभ्‌ 
प्यागि लख निजरूप सुखाय ॥ १२ ॥ 
भ्य अनन्त कटे इम तात, 
घुम तिं जत दुबुद्धि निधाना । 
गैठि हकन्त विचार अपार 
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स्तरङ्ः ४) उतमाधिकारी-उवदेशनिरूपण्य । ८९ 
भने पुनि अपसर माहि सुजोना ॥ . 
दे दुख मूल समाज हमे यह, 

प भयो चह नश्य समाना। 

सौ जन नागर बुदधिक सागर. 

अगर दुःख तजे जु जहाना ॥१३॥ 
दोहा । 

याते तजि दुःखमूल यह, रंज करो निज कान । 

करि विचार इम गेहते, निकस्यो भात समाज ॥ १७ 

तिह खोजत सद्युरु चले, धारि मोक्त हिय काम । 

श्रथ सहित किय तातको, शमपरन्तति यह नाम ॥१५॥ ` 

खोजत खोजत देश बहु, सुरसरि तोर इकन्त । ` 

तड पल्लव शाखा सथन, ब्रन तामे इक सन्त ॥ १६ ॥ 
नैटयो बट विय्पदिं तरे, भद्रा युद्रा धारि ¦ 

जीव गद्य की एकता, उपदशत गुणः यरि ॥ १७ ॥ 

दोष रहित एका्र चित्त, शिष्य सघ परिवार ¦ 

लखि देशिक उपदेशदिय, चर्हुवा करत बिचार ॥१८। 

मनह्‌ शम्भु केलाश में, उपदेशत सनकादि । 

वरेखि ताहि तिहि लदि शरण, करी दरडवत आदि।।१९॥ 

कियो मोस षटमास पुनि, शिष्यरीति अनुसार । 

क्री अधिक गुरुसेव तिहु, मोद काम हियधार ॥२०॥ 

ह श्रसन्नश्री गरू तथे, ते पूरे सदु बानि। 

किं कारण तुम तात तिहु, चसह कौन कह आनि॥२१॥ 



















^. 
त निचारसागर । _ ` (बः 
तदृ तव लखि हिये, निज अन॒जनकी सेन । 
कहे उभय.कर जोरि निज, अभिप्राय के वैन ॥ २ § ` 
१४ तस्वदृष्धिरवाच- दाहा । ` छि 
भो भगवन्‌ ! इम भात तिदह, शम सरति सन्तान । 
लस्यो चै बहमेव हिय, दीन नर्वान. अजान ॥२॥॥ 
जो आन्ना हे रावरी, तो हं प्छिश्रवीन। 
आप दयानिधि कल्यत, दम यति दुखित अधीन॥२०५. 
५ ५1. श्रीगररकाय-सोरसा। | ^ 
सुनह शिष्य मम वात, जो पृच्छ ठुमसो कहु। 
लो दिये कृशलात, सशय कोठ ना रद ॥ २५८१ 
| ; दोहा । ` 8 
शर की लखी दयाहता, रिष्ये भो चैन) 
कार्यं सिद्ध निज मानि हिय, मपे सविनय बैन ॥२६॥ 
|} :  तत्वद्िरुदाच-चौपाई । ३ | 


 : भो, भगवन्‌ तुम क्प निधाना । 

हो स्बन्न महेश समाना ॥ 

हम जान मति क्ल न जाने। 

`. जन्मादिकं संसृति भय मानें ॥ २७॥ 

. केप उपासन कीने भारी । ` 

` ओर अधिक जगपाशी डरी ॥ 
आप उपाथ कहौ गुरु देश। 
है जति भव दष को वेव ॥ रकरै 
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स्दरङ्ग ४] उत्तमाप्रिकारी-उपदेशनिरूपण । & 


एने चाहत हम परमानन्दा ताको कड उपाय वनय, 


उह कृपा करि किङ ताता! ठवहैदे हमरे डशखातः॥ 
दै भगच्‌ ! खाप कृपानिधान हः ओर सदा शिव के 


सान आप सवेक्न हां ओर्‌ ह भगवन्‌ ¡ इम जन्ममरण : 
से रादि लेके जा दुःखल्पसंसांर दै ताते डरेदंताकेः 


नै 


निदि आ उपाव ऊट चर्‌ परमानन्द्‌ कीं प्रापिका 
उधाय कै खर है युय ! उगसना ओर्‌ कर्मे अनन्त 


अनुदान करे मी परन्तु उगषे हमारे वांलित फन प्रा 


भगा नरी खर्‌ उलटा संसार्‌ उने उडत गग याते ओप. 
अर उपाय व॑तायो, जां करङे हम कताथं होवे ॥ २६ ॥. ` 
दोहाग त्तव युर शिष्य लखि, ताको साधन ज्ञान । ` 


देवउक्र भाष्य ले, जीोवत्रद्य भिद्‌ मान ॥३०॥ 


दुःखः निव्रति ओर्‌ परमानन्द री प्राति का. मोक्त, 
कषे रै सादी कामना शिष्य कै हदयमें देख के ताक 


साधन जो मेदक षान है सं; कते भये ! यद्यपि ज्ञाग 


का स्वरूप अरैक्‌ शाश्च विषे सिन्न-भिन्न वणन कियाहै | 
धापि जीवं ब्रह्यफ। भिद्‌ करिये मेद्‌ ताक द्र करने 


वाला जो ज्ञान दै, सोई वेदं माक्कां साधन कदा है \ 


यते तादी ज्ञान कै दं॥ 3० ॥ 


1 +. ज्गच्न्करीचगरकर । -4 ~क ~+ „^ 


{गुरुर काच-ङडहा ) 
परमानन्द भलाष तू,.जो शिषः चह खुजान ४ 
जन्मादिकदुख नाशपुनि, ानितिजन्यःतिहि मान।२६॥। 
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अये याते याता अनन्दरूप नदीं किन्तु विषय | 





। 


इ: >, `" चिच्ारखागर। (चतुव 
परमानन्द ग्वस्प तृ, नटि तोम दख लेश । __ 
अज अगिनाशी ब्रह्म चित्त, जिन अने हिय क श॥ च | 
द शिष्य ! परमानन्द को प्रतिविषे यर जन्ममरप्‌ न 
आदिलेक जो दःख रूप संसार दे ताकी निदृत्तिवि ध 
तरेव शा मरं दे, ता इच्या की प्रान्तिते उत्पचि टुडे 
इ त ठेते जान । किते एत्‌ आप ५.५ आनन्दस्वरूप 
३, यति ताकी प्राति की इच्छा बने नदीं । जा वस्कः 
अग्रा होवे, ताकी प्राभ्तिकी इच्छा ने हे ओर अपना 
जो स्वरूप दै सो सदया प्रप्त दे । ताकी प्राप्ति विषे व 
इच्चा सो मान्ति विना वने नदीं ओर जन्मसं आदिलं 
जो संसार दे सो जो कदाचित्‌ दोव तो वाकी निवृ्नि 
विषे इच्छा उने, सो अन्मादिक सपार कालेश भी तेरे 
विषे नदीं दै, याते अनहुए दुःख निवृत्तिषिषे भी इच्छ 
भ्रान्ति त्रिना बने नदीं आर है शिष्य ! जन्म रोर नाशं 
करके रदित जो चेतनसूप व्ह दहे, सो त्‌ टै यते अपन ` 
हदयविषे जन्मादिक खेद मतं मान ॥ ३१॥ ३२ ॥ ¦ 

८  तर्वदशिङुवाच-दोहा । "कि 
विषय सङ्ग ज्यों भान्दं, जो पँ आनन्द रूप । ` ॥ 
अव उत्तर याको कटो, शीयुरु मुनिवर भूप ॥३३॥ । . 
हे भगवच्‌ ! जा मेरा आत्मा ्ानन्द स्वरूप होवे तै 
विषयके सम्बन्धसे आनन्दका आस्माविषे भान नहीं होन | 
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स्तरः ४] उत्तप्ाधिकारी-उष्देशनिरूपण | ६३ 
सम्बन्ध से अत्मा विषे आनन्द हवे ३ ॥ ३३ 7 
श्रीगुरुखुवाच-चौ पा । 
अतम विमुख ुद्धिनन जोह । इच्छा ताहि विषय की होई 
तासु चञ्चल बुद्धि वखानो । सुख आभास होई तहं हानी ३४ 
जव अभिलषित पदारथ पादे । तव मतिचनङ्‌ क्विप नशत 
ताते हं आनन्द परततिविम्भा । पुनि चनरें बहु चाहदिं उम्बा॥ 
ताते हं थिरता की हानी । सो अनन्द प्रतिविम्ब नशानी ॥ 
बिषय संग अनन्द होई । चिन सतगुरु यह लख न कोर॥ 

हे शिष्य ! आत्मा से विमुख दे बुद्धि जाकी छेत जो 
पुरुष हयो ताद्‌ विषय को इच्ा होवेहे या स्थान दि 
जो भोगका साधन होवे सो विषय किये है । याते धन 
पत्रादिकोंका भी अ्रहण करि लेना ता विषयकी इच्छाते 
बद्ध चञ्चल रहे है । ता चञ्चल बद्धि मे असा खरूपं 
नन्द का श्ाभास किये प्रतिविम्ब नहीं दोषे है चौर 
जिस विष्य कौ इच्च हुं दोषे सो विषय याकू प्रात 
होहजवे तत या पुष्प को इडि त्षणमात्र स्थित हेय ॐ 
अन्तमुख इद्धि की इचि हषे हे ता अन्तयुख दृत्तिविषे 
यासा का खरूप जो अनन्द ताक प्रतितरिस्व होवेदै 
तिप्त अतमस्रूप आनन्द १ परतिविम्बकू' अनुभव करके 
अ पक भ्रान्ति दे दै, जो मेरेकू. विषय से आनन्द्रूप 
का लाम हु हे परन्तु विषय में चानन्द है नदीः + ` ` 


` जो कदाचित्‌ विषय मेँ आनन्द होवे, तो एक भिषय ते 
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| 
& ४ : ~ `~ किचारम्बागरं | [चतुः । 
तृप्त जो पर्प ताँ जव दृमरे विपयकी दच्यौ हवे, त 
भी प्रथम विषय रे आनन्द होना चहिये सो होवे तो नै। 
दे ओरं हमारी रीति से स्वरूप आनन्दका तो भान कै 
नद किते ? जो दरे षिषय की इच्छा करके बुदि चच 
है ताके विषे प्रति विम्ब बने नही । किम्बाः- । 
' जौँ विषयमे दी आनन्द दपेतो जा पुरुषका प्रियपु् 
शयववा ओर्‌ कोर यतयन्त पयार जो अकृतात्‌ बहुतक्र 
पी> (पतिं जवे, तव वाक्‌ देखते दी प्रथम जो यान 
होवे, सो आनन्द फेर सुद नदयो देता सो सदा दी हो| 
चादिये । कारेते १ यानन्दका देतु जो पुरुषरे सो वि 
मीपं है चौर दमौरी रीतिते तो प्रथम ही यनन्द बन 
सदा ने नरी । काहेते १ एक बेर प्यारं क देखे व्रि 
सथिते ठेवे दे, फ वरति योर पदार्थ मे लग जा दै 
यति चंचल दे । वति पदैः निन्दे नरी दिवा 
ज वषय मं चानन्द चपर तो समाधिकाल कि 4 
यागमन्द कर भानं दे रैसोन चना वाये, कलि। 
साति (मी वरिष का समन्य नदी रै । विवा 

` जो विषय मरं चन्द्‌ देवे तो दुष्ति प आक 
कंभा प दीना वदि । कौ ? पुवुष्ति 9 
ओ मो षय स पन्य हेन वते वि | 
आनन्द नदी किन्तु यालसल्य अ्ानन्द सरे भान ॥ 





३, धी वासे वेदम लिव - “ससस्य चन 
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स्तरङ्‌ः ४] उत्त माधि कारी-उप्देशनिरूपण | & ५ 
लेके सारे आननद वले दे र ॥ ३४॥ २६४ 
। दोह्ा-षिषय सङ्गते हं ऋट, जतिप यनन्दरूव । ` 
दिष्य सुनायो तह यं, यहं सिदान्त अनप ३७॥ 
 सोण्सोत मोहिव भाक्त, जो विं शङ्ख्ये । ` 
निजमति में मति रष ये ताने उत्तर कह।३८॥ 
2.1 तच्वदष्िश्वात्-चौीपाह । ` 
भो भगव तुम दीनदयाल । मेव्य मम संशय तत्तका + 
यामे कद रदी आशङ्का । सो भौवा यव हं नि्ङ्॥२६॥ 
यतमवि्ुव वदि श्गानौ । ताश्च यड सव रीति वानी 
ञानी ननी कटौ विचारा । कौर न तुममम ओर उद॑रा9० 
`, है भगवन्‌ ! आपने पञ विषये सम्बन्धे अलिानन्द्‌ 
के भानकी जो रीति कदीसा अक्गानी पुरुषी कही ओर 
ज्ञानी की नटी कदी । कहते १असां पे वियु टै बद ` 
जाकी ताक्ा अपने नाम लिया है सो यासि षरियु 
बु अज्ञानी की हषे टे, ज्ञानी कौ नदी याते आपव 
क्षानी का विचार कदी ! जो ज्ञानवानक्‌ विषयक इन्डा 
भार ता सम्बन्ध से पव रीति कफे युखका मान दोषै 
, अथवा नही ? यह वात्ता आप कदो ॥ ३९ ॥ ४०॥ 
 आररुवाच-दोहा । : +~ ं 
ह शिष्य इक बात मम, सावधान मन कनि । 
है देवष तम विधश्, श्ङ्ञानीर घुजान ॥४१॥ 
हे विस्मृत व्यवहार मं, वष्र ज्ञानी सन्त । ` , 
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3. विथारस्ागर। ` [ चतुथं # | 
नानी विभुखदि रदे, यह तु जान सिषधन्त ॥ ४९ ५ 
हे शिष्य ! तु चित्त श्योर श्रवक्‌ सावधान कए 
सुन । पूर्नं जो हमने आलस विमुख कटा हे सौ आस 
विमुख अज्ञानी दी नदी होवे चिन्तु ज्ञानपरान्‌ की गी 
बुद्धि जव व्यवहार मँ आजव तव्‌ वदे तरर भून 
जावे दे तिसकाल विषे ज्ञानवान्‌ भी आत्म त्रिमुख चै 
दोषे रै ओर ज्ञानी की बुद्रिजो सदा आतसाकर खै 
रहे तो भो जनादिक व्यवहार न दोव । याते श्रालक्च 
मुख बुद्धि दोनों की वने द । अज्ञानीकी तो बुचि सुहय 
आलसविमुख दै ओर ज्ञानी की वुदि आल विख द 
तिस काल में ज्ञानी भी इन्वा ओर विषये पष्बन् 
ते जो आरमस्वरूप आनन्द कां भान अज्ञानी के मम 
द । परन्त॒ इतना भेद दै विषय के सम्बन्धे से जौ अन 
न्दका भान होवे दै, ताद्‌ ज्ञानी तो जाने जौ यु 
आनन्द है सो मेरे सरूप से न्यारा नदी दै िन्ु तज्ञ 
दी आभास दै । यति त्ञानीकु विषय भोगे बी समा 
ही है-भौर अ्नानी न्ह जानेदे। जो मेरादी खं 
नन्द्‌ हे ओर दोनों का खरप आनन्द द विषय & 
केवल अज्ञानीकं भ्रान्ति होवे दै॥ ४१॥ ४२॥ 
` शिष्य उवाच-चौपाहे। ` ॥ि 
ह्रु परमानन्द बखान्यो । मेरौ रूप घु में पचान 
नह तो में मदवन्धन लेश । क्यो यापपुनियई उप | 








श्तरङ्गः४ ) उत्तमाधिकारी-ङंपदेशनिरेपण । 8७ 
यपर शङ्का महि यह अवे। जाति तव वच हिय न दुहि ॥ 
नेहि ममे यट अन्य प्रभारो। कयो कीन तो बाश्य न्यारे॥ 
हे भगवस्‌ ! आपने कहा-““ तु परम आनन्द स्वरू 
है सौ मे मी प्रकार से जाना ओर पने क्य जा 
“ जन्म मरण से आदि लेके संसाररूप दुःख तेरे विषै 
हैनहीं याते ताकी निघ्रति यन नरी यकं परििमरेव 
शङ्क है जो जन्मादिक दुःख मेरे विषे नदी हैतोजी विषे 
१६ संसार्‌ हे सो मेरेत न्यारा किये भिन्न अधिय अप 
शपा कृरफे वताशो, जाके पिषि संसार दुःख जानिकं 
पते विषे नही मान्‌ ॥ ४२ ॥ ४४ ॥ (4) 
श्री युरुर्वाच-सारया | ५; र 
नह शिष्य मम वानि जाते तव शङ्गमिद। “ ` 
३ जग अति हानि, तो मे नहि रमं ॥४५॥. 
॑ | तत्वटष्टिङवाच-दाहा 1 
| भो भगवन्‌ कहू है नही. जन्प्र सरण जगखेद । 
प्यत्त प्रतीति स्यो कह आप यह भेद ॥ ४३ ॥ 
भगवन्‌ ! जो जन्म मरण सेदिव स्रि ङ्सख ` 
पि तथा योर पि भी वदी है तो रयन 
र ते षयों दोषे है? जो वक्तु नदी छेसौ प्रतीत हवि 
३.५ जेते वन्ध्या को पत्र रौर आकाश विषे पुष्य नदी 
र याक पुत्रञ्र ना ॥ 
पौर भतीत दोव नही । तेते संतर ५ नदी हवत 
१ दी होना चाहिये ओौर जन्म पे आदिः संसार 








। 
। 
। 
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॥ 





प्रतीत दोप ह याते-““जन्मादिक वसार रूपी दुःख नदी 


द  विचारसागर । [चतुथ- 





हे यह करना बन नहा । 
अरीयुरूख्वाच-दाहा | 


अतम रूप अज्ञानते, ह मिथ्या परतीति। 

जगत स्वप्र नम नीलता, रञ्ज भुजगक्ीरौ ति ॥४५॥ 

जन्पादिक जगत्‌ परमाथ पे नरी देता भी आसाक्ा 
ब्रह्मस्वरूप करके चन्नान से मिथ्या प्रतीत हदे दै। जेसे 
ग्वप्तके पदाथ अकाशे नलत्‌ खर रञ्जुमं सप पर्‌- 
मार्थसे नदी है ओर मिध्या प्रतीत होवे दं तसे जन्भादिक 


जगत्‌ परमाथ से नही हे मिथ्या प्रतीति दोषे ह ॥ *७ ॥। 
तल्वददिरुवाच-चौ पाह । 


मिश्यासपे रज्य मं जेते) भाष्या भव अतममंक्तै्े | 
कैते मपरञ्च मे भासे । यह संशय मनबुदध विनाशं ॥४२।॥ 
जसे रज्ज में सपमिध्याहे ते आसाम भव दुःखं | 
भिध्या कहा, तहां दृशन्तकते ज्ञान विना दृष्टन्त का ज्ञान 
होवे नदी यति रज्जुमं सपं केरे भाषे ? यह दृष्टान्त में 
प्रशन दं) °< ॥ 
प्रन अन्िप्राय-यौ पाह । 
अमत स्याति पुनि अ्ातमस्याती । 
ख्याति अन्यथा अर अस्याती ॥ 
सूने चारि मतं अपक गर । .: 
मानौ कीन कदी यह गीरा ॥५६॥ . 
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„ जहा रञ्ज मे सप सौर मापी मे रूपो इत्यांरिकभतं 
£ तहां चरि मत सुने हैः-शुन्यबादी असत ख्यातिं 
के दै । लशिक विक्नानवादी असह्याति कद दै। न्याप 
अ( दैशेषिङ मदमे अन्वयः स्याति कहै दै, सस्य ओर 
प्रभाकर अशूयाति कटै ह । तरश 
शून्यवाद का यह अभिप्राय हैः-जेवरी देश में षप 
अत्यन्त असत्‌ हे । तेपे अन्य देवें भी अच्यन्त असत्‌ 
है। पेमे अदयन्त यसत्‌ सपं जेवरी देशे प्रतीति दवे 
दै, यू अपत्पस्यःति कहे दहं । अलन्त अक्षरेव सपं 
याति किय भान ओर कथन दै । 

रज्ञानबादी को यह अभिप्राय हैः-जेवरी देश र्मे 
तथा अन्यदेशे उुद्धिके बाहिर कहँ सपं है नदी सारं 
पद[थ बुडिसे भिन्न नदी किन्तु सवं पदाधेकि अकारक 


बुद्धिः षरेदे। सो रुद त्तिक विक्नानरूप दे ्तण- 


त्षण मे नाश यौर उवतिष प्र दषे जो विज्ञान सई 
सपृरूप प्रतीत दोषे दै । याक आतमख्याति कदे दै 
त्भा कर्ये क्ष णि विज्ञान रूप बद ताका सपर्य 


से ख्याति किये मान अर कथन हे! 


नेयायिक क( शौर वेैगषिक का यह अभिप्राय देः- 
दप्यी आदिकं स्थानमे सोता सपे, ताक ने्रसे देखेहे । 
शरीर नेत्रं दाप ३ ताके वलते सन्य॒ख प्रतःति दोषे रै 
यपि सोत्रा सपं चोर नेतके मध्य भति आदि अन्तराय 
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रै ०.९ चविचरस्यागर | [ चलुथं- 
है, तथापि दोत मित मेत्रते अन्तराय सहितमी सपैदीखे 
हं ओर यामे काऊ देती शङ्खं करे-दापते साम्यं षेद 
बद नही । जे जठराय पावन सामथ्यं वात पित्त कफ 
दषते धटे दे । तेस नेत्र मे भी तिमिरादि दोपते सामथ्यै 
धटनो चा्िये शौर वम्वौ आदिक स्थान मेँ स्थित सपंका 
द्यौष्‌ सहित नकते ज्ञान कडा, तहां शुक नैजमे तो पर्देशनें 
स्थितको श्रत्यत्त ज्ञान होवे नही शौर दोष सहिते दवे 
हे । याते दषते नेक सामथ्यं यधिकं होवे दै यह मानने 
म कोई दषटन्त नही सा शङ्खा बन नहा \ काहिते १ किसी 
पित्त दोपते पूसा रोग होवे है, जो चतुगुःख भोजन्‌ कियते 
मी तृति दो नदय । जंमे पिचदोषते जटराण्नि मे पाचन: 
साम्यं वधे हे, तेते नेते मी तिभिरादि दषते परदशते 
न्ितः सपक प्रसक्त करन कां साप्यं वधे दे, इमं रत्ति स 
चम्बा (दिक देश मेँ सिट सरपंस्न अन्यथा कटिये योर 
ध्मर्‌ ते सन्ध जेवरौ देश मे जो स्याति, किये मानः 
ओर्‌ कथन सो अन्पधाख्याति कटियेः चौर चिन्तामणि. 
कर # नंयायिक ) कां यह सत हैः-जो दोष सहित नजते 
वृभ्वीमें स्थित्‌ सपकाज्ञनदहप ते बोकर ओर्‌ पदा 
थनका ज्ञेन मी हौना चादिये याते परदेशः मेः स्थित; 
वस्तु क नेतरं से ज्ञान दोदेनदी', किन्तु दोपः सहितः नेचते 
जेवर का निज रूपते भान हवि नही, सपंरूपते भानः 
हिद याते जररी का दी अन्यथा किये योर घकार ` 








| 
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ककि सो 





का ` १ १ ज कः नकन न्न ४, | 


ते सर्परूपते जौ स्याति किये सान अौर कथन, सो 

अन्यथा स्याति कष्टे हे। 
सरोर यस्याति वादी का अभिप्राय हैः-जो अमत्‌ की 

प्रतीति होवे तौ वन्ध्यापुत्र योर शशभृङ्गकी प्रताति दोनी 
चाहिये । याते असत्‌ स्याति असङ्गत दे, च्षणिङ़ विज्ञान 
का दी याकार पादिक दयम ता क्षणमत्र यधिककाल 
स्थिर प्रतीति नदीं होनी चाहिये । याते ासस्याति अस- 
ङ्त ओर अन्यव्याति कौ प्रथम रीति तो चिन्तामणिके 

। मते दूपितरी है, तेते चिन्तामणिकी रीतिते भ अन्यधा 

स्याति एत असङ्खत दै। किते ? ज्य के अनुसार ज्ञान 

| ह्पहे। तय रज्जु ओर सपं ऋ ज्ञान, यद कृटना श्वत | 

विशद हे। याते ह्‌ रीति माननी योग्यदे। 

। जहाँ रप्ज मे सप॑मरम ३, तहँ रस्नु से नेतरक अपनी | 

सति दारा सम्बन्ध होये रका इदं रुषे सामन्यः =, । 

| चदे ओर सपेकी स्वति दोपे दे । “यद सप ह या द 

। शान है-'यर' अंश तो रञ्ज का सामान्य प्यक्ञ ज्ञानःहै | 

। चह सूपं दैः एते तरप सतिरूप ज्ञान दे । इस रीति पै | 


कष्ठ -- = - 


-- ~ ~ नकृ 
द ( ॥ गणी 


प.प दे" यहं दो ज्ञान दै, परन्तु भयः दीषम्रमाता म्‌ 
ोह्‌ तिमिर दोष प्रमाषमें तप लते. पुर१; क्‌. एसा, 
पिकः नदी होता जो वरद ज्ञन हुए दै \ पपि "यह 
। अशारज्चका सामान्यः क्ान, यथाथ दै ओर. पृदक 
ष स्त तान "^ यथव १, 4 












0 
१०२ _. ~ - विचारसाषर। | ॥ चतुथ- 


नानं हए द तिनं रज्ज दा मामान्य प्रत्यत्तज्नानः यर { 


सपक स्यतिन्नान डे. यद्‌ प्ररेकं नरी हष दै! तिम द 
नके पक्क दी साख्य प्रभाकर मतम म्प्र ङे ष । 
¡ रीति सरि मअरपरस्यस पं जाननी । णा रीतिमे रञ्च 
्रादिकन मं सपादिक्भम जदं दे तद्य शार सत सुने 
हं तिनमे जो नीका मतय सो कटा, तादी क में 

माना । यह्‌ शिष्य काप्रलदे॥ ४६॥ क 
श्री गुरुर्वाच-दाहा । । 

खपरति यनिवेवनाय लि, पञ्चम तिनते ओर । 

युक्रिरीन मत चारि ये, मानह भरम की सर ॥५०॥ 
हे शिष्य ! तिन चार ख्प्रातिनते ओरी गोर भप 
निरवनीय ख्याति पृष लख दओ्रौर यमत्‌ स्याति 
आ्यच्याति, अन्यथ स्परात, आंल्याति ये चार मत 


युक्विहीन दे । जेमे उत्तर-उत्तर यत निरूपण मे तीन मत 


असङ्गत कै तैमे अस्पातिमत भी अमङ्गत ट। काते १ 
यह सपं हैः या ज्ञान मे प्रणम यहः अंशतो रज्छकां 


सामास्य ज्नान प्रत्त हे ओर " सपंदहैः इतना अंश 


पूर सपका स्मरण ज्ञान दै । यह अस्परातिवादी क 
मतहे। त पष्ट मपंकं स्मरण दी मनि सौर 


सन्य रज्डदेश मेँ सपं का ज्ञान नहीं माने तौ सन्पुष्र ` 


रञ्जने पुषं भय होयफ़े उल मागेहे, पो भय ओर्‌ 


भागना नहीं होना चादिये । याते सन्युख रज्छेशमे दी ` 


ऋ ` का नि ~ # च + कि क 
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` सपंकी प्रतीति दोपे दे, पूर्बदष्ट सपंकी स्मृतिनही". किम्बाः- 


रज्छका परिरोषरूपते य॒थाथक्नाने हूयते अनन्तर एसा बोधे 
हवे े- "रेकं रञ्च दा पप की प्रतीतिं मिथ्या होती 
भई ।' य! बाधते रजमं टी सपेकी प्रतीति दाप हे, पूष 
सपक स्मरत नर ओर यह सपं हेः इं ज्ञान एक दी 
प्रतीत हि दहै दों नदी ओरं एक काल में अन्तःरूरण 
ते स्म्रतरुप ओर प्रत्यक रूप दौ ज्ञन हो भी नदी । 
याते अख्यातिमत भी अत्यन्त चसङ्तदै इन चारों 
मतनका प्रतिदन ओर खर्डन, विवरण ओरं रवाराज्य- 
[पिद आदिक अन्यनयें [वस्तार से लिखा हे । प्रतिपादन 
श्र खरडनरी युक्ति कठिन ह, यातं संकेते जिना 
राति जना दै, विस्तारसे दयन लिखा नद्यं । 
मिदान्तमें अनिर्वचनीयल्पति दे, याकी यह रीति दै 
अन्तःकरण की वृत्ति नेताह दारा निकसि फे विष्य कं 


समन अकार्‌ षं र्ठ देष हे, ताते विषय का अव्रण 


भङ्ख दोयके ताकी प्रतीति द्र है, तहां प्रकाश भी सहा- 


यक हे रे प्रकाश यिनां पदार्थं प्रतीति होषि नदी । 


हाँ रञ्जमें सर्पभ्रम होषे है । तहँ अन्तःकरण कौ वृत्ति 
ने्द्मरा निकसी भी जोर रज्ञे तका सम्बन्ध भी दवै 


` परन्तु तिभिरादिकदोपष प्रतिबन्धक दै, या रज्ये समा- 
नाकार बत्तिका स्वरूय होवे नहा याते रज्जु अ आवरण 
नाश नही । इस रीतिपे यावरण भङ्गका निपित्त वरतिक्रोः 


अ~~ ~. ` „ कनि, 





` ` काका 


| र्वै: | विचारंसागर। | चतुथ 
सम्बन्ध हूपते भी जव रज्छ का चर्ण भङ्ग होवे नही: 
तव॒ रञ्च चेतन में स्थित अयपिद्या में ज्ञोभ रोय केपोः 
ग्रषरिया स्पार परिणामक प्रप्त दोषे रैसो अपियाकाः 
कायं सप मतदोवे तोरज्लङेज्ञनमेतप्ताका वाध दये 
नही ओर अधि दे दै, यात मत्‌ नही यमत्‌ दोषतो 
वन्ध्यापुच्शची न्याह प्रतोत नदी देवि योर प्रगीत दवि 
याते अमत्‌ भी नही न्त पत्‌ अपत्‌पे पिलल्ञए अनि- 
व बनीय टे श॒ङ्ि आरिकनमें रूगादिकफ भी यही रीतिमे 
अनिवचनीय उतन्न द्रोप दै। ता अनिर्वजनीयकी जो 
खाति कटिये प्रतीति ओर कथन, सो अनिदचनीय 
ख्थाति कटि रै । 

म्रमस्थल्तपरं अन्तःकरण से भिन्न अविय्ाका परिणाप्र 
सपोदिक विषय ओर तिनक। ज्ञान एकी सपय दवे हे 
ञ्रर लीन दोषदं, सो सक्ती मस्यरै। 

जैसे सप अविवाका परिणाम हे । तेमे ताक ज्ञानरूप 
 शृत्तिभौ अविच] कां दी परिणाम है अन्तःकरण का 
/ नी कहते ? जते रज्जन्ननिते पपं का बाध देषेर्‌ तैत 
| 
| 
| 
| 
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तफ ज्ञानं फ भाीवाध ट्‌।षे है, न्तःकरेणका तान र 
तौ बाध नही हीना चाये यते ज्ञान भी सपं की न्याई 
शरव्या काय सत्‌ असत्‌ से विलक्षण अनिवेचनीय देँ 
परन्तु रञ्ज उपहित बेतरने स्थित तमोगुण प्रधान अषिद्या 
अंश क परिणाम संदे ओर साक्ती चैतनमें ।स्यत ` 
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अवियके पखयुरंक्रा परिणाम बुत्तिज्ञान हे, रज्जु चेतन ` 
की अविद्या काज। समय सुर्गाकर परिणय देवे दै, 
ताही समय सक्त आधित अषिय।का ज्ञाताकार परिणाम 
हषे हे । कटने ? ‹ऽजयेतन आधित अवियामें ज्ञ 
 काजो निपिदहैतानिवित्तपे ही सा्तोखाश्रित विया 
अंशमेत्तोभ दप रे। याते अमस्यज्ल में सर्पादिक विषं 
ओर तिनक्ना ज्ञान एकी समय उन्न हषे ३ 
रञ्ड आदिक ययथिष्न्‌केज्ञानते एके दी समय लीन 
रवेर या रौतिपे सपादक अरममिि बाच. अवया 
अंश सपादिक भिषय का उपादान कारणएहे ओर सक्ती 
चैतन अश्रित अन्तर अंश अविधा तिचे ज्ञान सूप 
बृत्ति का उपादान कारण है, 
स्वप्न मे तो साज्लो अधित अविद्या काही तमोगुण 
धंश विषथसूय परिणापक प्राच हो हे । ता अविदाम 
सखगुण अंश ज्ञान रूप परिषाम क्‌ प्र हवे है बति 
 खप्नपं न्तर अभ्या दी श्रिषपर ओर ज्ञान दोनों क 
उपादान कारण है । याहीते बाहव रज्ज सादिक अ 
अन्तर सखन पदं साती भाष्य कदि हे.यव्वा का 
वृत्ति द्वार जा सक्ती माधे किए प्रकशि सो साती 
स्य कद्धियेदै । रज्छ आअादिकनपे अनिवेचनीय सपादक ` 
ओर तिन! ज्ञान भरम्‌ किये हे ओर अभ्यास किये 
दसो भम अविद्या का परिणामहै र चेतन के विवत्ते 
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शशै _ ` विचारखागर। [चतथ ॥ 
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परिणाम कषये हे जर्‌ अधिष्ठाने विपरीत समव 
बाला अन्यथा स्वरूप विवत्तं किये दै 1 उपादान करण 


` शअवि्या.सो अनिकेचनीय दै तैपे रज्च परं सपे ओर तोक 


तान भी अनिवेचनीय है याति रञ्छ सपे चौर तका 
्ञान अविद्यां के समान स्वमवि वाला अन्यथा स्वरूप 
कटिये अविधयति ओर प्रकर कं अकार्‌ है। सो 
रविद्या का परिणाम हे तेवै रज्ज अपच्जिस्‌ अपिष्डान 
चेतन सतरूपदे, पपं ओर्‌ ताका स्षान उद्ये विलक्ततु 
है। यति रञ्डपपं ओर्‌ तांकां ज्ञान अयिष्यान चेत्तमर 
विपरीत स्वभ बाला, अन्यथा स्वरूप कटे चेतन दै 
श्रौ प्रर का याकोर दै। 

 भिथ्या सपका अ्रधष्डैनरभ्जु उपहितं वेतन रै, रञ्ज ` 
नही, काहिं ? सपक न्य।र रञ्ड भी कल्पितै, कलित ` 
वस्तु. अन्य कलयत का अरपिष्ठान बने नरी, याते रञ्छ 
उपहित चेततदी अधिष्ठान टै, रञ्छनदीं ओर रञ्छपि- 
शिष्ट अशिष्टान्‌ कदं तो भी <स ओर्‌ चेतत रनों 
अधिष्ठान दोमगे तंरज्न मागमे खपिष्ठारपना प्रधितं 
ह यति रज्जयपहित चेनन ह अधिष्ठान है रज्यविरि्ट 


चेतन नहीं तेपे सप दवाना साचीचेतन अधिष्ञन्‌ दै 
य रीति तै ग्रमस्थान मेँ विषय को चौर ताके क्ञान का 
 उपाधिमेदमे अपिष्न भिन्न द, एकं नदीं अर विशेष 
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रूपे रब्ल की अप्रतीति अषि्ामें त्तो इयं दानो 
कौ उतपत्ति में निमित्त है तैपे रञ्जको तनन दोनों की 
निधृत्ति मे भी भिभित्त कदी हे । 

याफे पिषे एमी शङ होवे दे-रज्ज्फेन्नानपेसपकी 
निवृत्ति षने नदी । कतै ? भिध्यां वस्तुकं जो अधि 
ष्ठन ठीवे ता अधिष्ठान ॐ ज्ञानपे मिथ्या को. निवृत्ति 
होषे है, यरं अद्रवद्‌ का सिद्धान्त ३ ओर भिथ्यासपं 
का अधिष्ठान रञ्ज्‌. उपहित चेतन हे, रज्ज नरी, यपि 
रज्ज कै ज्ाभते सपे की रिवृत्ति बने नदी । ` 

य श्छ! यहं समाधान है-र आदिक जइप्दाथं 
फ] क्तन्‌ अन्तः$रणकं वृत्तिरूप दोव तहा अवरणभङ्ख 
षत ङ! प्रयाजन है । सौ अरण अन्ञानकी श्चि 
यात च्रसनई ॐ आशिते नदी जिन्व्‌ जक अपि 
| ` ष्ठानिजा चतन ताके आआ्रित है, याति रज समानाकार 
 अन्तःकृरय नं तेते रज्ज प्वदर्दिनन चेतनकरा दी यि 
रणं भङ्ग ६३६, वतप जो चिदाभास तापे र्का प्रकाश 
हविं ₹च॑तन स्वय प्रक्रश है, वपं आभा का उप्वग्‌ 
नटी यहे ध्रक्रिया सम्डणं जे प्रति पादन करगे । इसं 
रीतिप वदाम पित अन्तःकर्यक बृसय सचाने 
ज वर तनाग ता अप्र भङ्करूय एल चेतनम रोषे 
अ।र विदामास भागकां प्रणाश स्प कल रमे हे हे, 
यति दृततिान का केवल जड रज्‌ विषय नरी । ङि तु 


#. _ 4. ~ जेन [काक ॐ 1 [ऋ „क ऋ -~ 











ह 2 शिनातलानर। [च _ 
अरिष्टं येनन पितं < साभासृत्रषि का चिषये, 
इसी कारणते सिदधान्तप्न्थ मँ यह सिला है-.“ अन्तः- 
करण जन्य वृत्ति्ञान सारे ब्रह्य विषय क्रे या रकार 
ते २ न ते निवारण लो फे सपं अयिष्ठान्‌ रन 
अगच्छन्त चेतनं का भी निज प्राशते भोन हवे दै । 
यति रन्‌ का श्वान दी सपं ॐ अधिष्ठान का ञान ३ । 
तते सुप की निवृत्ति सम्मवहै। ` 
 अन्प शङ्य-ययपि यां रीतिते सर्व निवृ्तिरज्‌ की 
शाने सम्भव है तथापि स्फ ्ान की निवृत्ति सम्भव 
गदी । काते ? सर्य अधिष्टायस्न अवचिन्न चेतन 
ह आ सपं $ वन क अमिष्ठन सोती वेन पूष 
श्प्रकार ठे रज्‌ सान से रल्‌ अवदिन्न चेतन का दी 
भान्‌ दवे द । साक्ती वेतन का नही य॒ते रजक दानि 
ईशत भ सपान फ भभिष्ठान्‌ सौ चेतन अ्चात दं 
थोर अहतेत अपिष्ठानय कलितं भय निषृठि हवे | 
किन्तु शात अविष्टान पे दी दिति कीनि उति धे दै 
शरत सला पान कौ मिषति मतेन दी । 
५, ० समाधान यह टै-विषय क अधीन ज्ञान देवे 
जो सपं तादी निवृति हत हे सप दशान 
। अ (षकः यमात आदी निवृति ह ३ । 


+^ ् † ॥ ३५५ कद्‌ कलित्‌ प निधृ्ति यधिष्डान (न 
7] रोते नदी योर प काजञान्‌ भी केरिपतहै तारक 








स्तरङ् | ४ 1 उत्त माधिशकारी उपदेशनिरूपण |. १९६ 


धिष्ठान सात्ती चेतन रै तकि ज्ञान बिना कसित स 
९ क्भनकी निवृत्ति वने नही । 
ताका समाधान यह हैः-निवृत्ति दो प्रकार कं दषे 
एक तो अत्यन्तनिवृत्ति दैप है ओर दृसरी कारण में 
१ तय, सो भी मिघत्ति किये ३ै। कारणपहित कायं 
भिवत अरत्यन्तनिध्त्ति किये है, सारे कर्यित वस्तु का 
भरण अधिष्टानके अधित अङ्गन है, ता अ्गान सहिते 
पितर्य की निधत्ति तो अपिष्डान ज्ञनते दी दवे है । 
तु आरण में लयकूप जो निधत्त षो थतिष्ठन्‌ क्न 
गा भी हषे ह। जेते सुषि ओर प्रलय मे सवं पदथन 
ज्ञान मे लय अधिष्ठान ज्ञान से बिना हे है, 
षे दून फलं यं यें निमित भोगं के सन्युख कम क 
् है| तेपे स धिष्ठान सार सव निना दी सपक्ष 
प हा हे तंसति का विषयजी पृषता 
पभावे पपज्ञानक्े लयप्र निमित्त है, या १४९ ते सपं 
े दपि रब्जुक्ञनते दी होप हे भीर ५ ॥ म 
१ तुङ्गे भवते सपन कृ[ लय ६५९ 
शे म सयं शौर ताक लान ६/१ नृ 





दी पे ह काहिे १ जव रछा प्रथ चन प 
तःकरणकी वृत्तिनेत्रहारा निक $ रुध्य 

4 ९७ हितकतन ररञ्जं 

यं कै प्रयच्च सुमय बुधि ३१।६त 1 





























११ ` बिचारसागर। [चतुथ- _ 
उपहित चतन दीनो एर हषर । तिनका ॐ र नही 
यामे यह रदु दै । चेतन द] स्वरूप रे तो भद कटू भी 
नदी किन्तु उपक भेद मे चेहन क भेद दहेषे ३ मुच 
उपहित चतन र रञ्युऽपहित्‌ चेतन्‌ का भेदक उपाध, 
वृति धरोर रज्छरै, सोवृहि भोर ञ्जु भिन्न भिन्न 
दे भं स्थित दये जयते उपाधि वाते चेतन का भेद 
हेष ओर दोनों उपधि ए देश पं स्थित होवे तष 
उपहित चैतनङ भेद वने नही । यह वार्त वदान्तपरि- 
भाषादिकि ग्रन्थन लिहे भिन्न देशम स्थित उपाधिते 

. उपहित चेतन च भद दवे । ए देश मं जय दौनी 
उपधि स्थित भी ररे तब रोड उपाधि से उपहित भी 
चेतन एकी दोषै द । य परकर रज्‌ फे प्रत्यत्त जन 
समय रनहितयेन्‌ ओर ृत्तिरदित चतन एक दे । 
त सात चनी वृतिशदित वेतन) 
कूण चोर ता पत्तिं प 
चेतन मत्रसो सारी फ़ 


सहेते १ शन्तः 
धत जो तिनक[ प्रक[राक 
 मृत्रिसो प६। इत रीतिपै रज न 
पपय सक्ीवेतन्‌ सौर एन्‌ उगते चेतन का श्रमे 
हष ओर पतितवत्‌ क रन्‌ न पते.भान व 
९ ततन पे अभिन्न सती च मी 
र्ज्ज्‌खन मे भान हषे हे । ध प्ररे 68 स 
" व करत सपान 4 


` “त 





क 
० १ क्क 
॥ 


_सतरङ्ग ४] _उत्तमाविकारी-उपदेशनिरूपण । १११ ४] उत्तमाधिकारी-उपदेशनिरूपण । १११. 
 किवरः-हरस्यदप पे व्रियारखयखामी ने यह क्रिया 
रथः-ाभास तदित अस्तः करणकी वृत्ति इन्द्रिय दारा 
सिके वादि पिषयक' प्कश दै । षटादिकं विषय 
भोर तेते याभासतदित वचिहप तिना ज्ञान, तथा 
वाभातसदित अन्तःकरणरुप्ाता इन तीनो साती 
गिरं है ' यह्‌ घट ३: इस रीति षे आमाससहित 
इते घर्माय धश देवेद। भे षं ज्‌ ई" 
प्‌ रोतिसे ८ न> श्‌ड्द कृ समथ त्ति सपार्‌ तेयं धृट ्‌ 
` भरताकाज्ञानया तुरक साते परकश दव द 
परकोरते स्वपि का प्रकाशकं साची ६। ४८८ 
| ङ्गात दोपे तौ तिपुरीका कधन सा्ीपे बने 
| ॥ पप्रिपुटियो दै सनभ सिस त्राति अवय ५ 
। ति सादी ज्ञे सजाती मितत सम्भव ६ 3 | 
पप सपं जर ता ज्ञान क अशि्टनं ४; 
\॥ । तापे इतने शङ कमाधान ५ या त ञो 
५ विवादं श्रीर्‌ भो बहत ६। = कहे 2: 
त. नका स्रधिष्ठान एकौ है । य | ्ानका 
धि भा रज्जुच॑तन है, ते | होवे | 
धधि ने है ते तरी कृषते जितने ज्ञीन ६ 
हैन के तो वने नदी । 1. _ प बाह्यजे 
१९ पमाता अथवा साकं श्रित 6८ र 
शेथेतन ता बने नदी 1 तैसे सपअ९ 
` प्न, तके त्रित क्त ( 


४। 


_ ^ र ~ ~ 





भ 


त 9 
= र्का + 
हु , ¶ १ ॥ 


। 


११ ~ ताप प्क ११ 1 


| "श. 
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सपक ज्ञान का अधिष्ठान अन्तःकरण उपहित साचीचे- 


~ = तनक्‌ माने तो शरीरके अन्तर छन्तःदरणदेशमें सपं की 


। ~ र 
# =+ क 
1 


। 
| 
। 
| 


॥ 
। 


| 


। 
। । 
। । 
। 
। 
| 


॥ “~ ~ = व्व क्रिः ऊ < कः कः 


अतीति चादियि, रञ्जदेशर सर्पं की प्रतीति नदी चाहिये 


अन्तर उपजे रपकी बाहिर प्रतीति भायाके बलते माने 
तो अ॑सस्यातिमतका मिद्धि दोपे इम रीतिपे रज्चः 
उपहित चतन जनका अ्धिष्टात वने नदी ओर अन्त्‌- 
करण उपहितं चेतन सपं का अधिष्ठान वते नही" याते 
सप आर ताके लान का अधिष्ठान एक नदी बने तथापि 
रञ्लकं सीप भप्त जो अन्तःकरण की इदमा श्रि, 
तामं स्थिर चेतन के यधित अविद्या, सर्पीकरार ओर 
ज्ञानाकार परिणामः ग्रा होवे दै । चत्तिउपदटित चेतनमें 
र्थित. आद्या तमोगुण अंश सर्पं उपादानकारण 
३१ सपं ओर ताके जानकां ्तिउपहित चेतन अधिष्ठान 


दे दृति र्युदेशमें पाहिर गई याते वृत्तिपटित चेतन 


मी बाहिर दे यति सपक यश्य वते हे। जिनना अन्तः- 
करणका सरूप दषे उतना हौ स खर्प दोप हे । 


शरीरकं अन्तर स्थत जौ अन्तःकरण सोहं वृिखसूप 


परिणाम प्रप दव हे । याते वृत्तिउपहित चेत्तनसाची 


द। वाते ज्ञानक आश्रय वने ६ रञ्जुका जब साच्ात्कार 
हव तव रन्डुचेतनयौर वृधिचेतन दोनो एक दो । याति 


¶ज्छफ़ कनपे पपं ओओर ताके शनकी निवृत्तिभी बने दै। 


9 हक्क क्न. १ शना कि {= क, द _ पछ „क „~ „भ 


स्तस्गः ४1 उत्त पाधिङूारी-उण्देशनिरूपण | ११३ 
जदा एक रजञ्चपरे दशपुरुषनक्‌ किपीङ सपृ, किसीक्‌ 
दणड किमीक माला, फिमीकं पथिवीकी दरार किषीकं 
जलधारा इस रीति पे भिन्न २ प्रतीति होवे अथवा 

वक्‌ सपदी प्रतोत दोप । तहां जा पुष्पक रज्डका 
 स्ाक्ञतकार दोपे तारी उनि चेतन प कलित अध्यास 
| क़ निघ्रचि द्पेर) जक रञ्चन्नान नहीं दवे ताके 
अध्यापक निप्रत्ति होप नरी । याते बु्तिवैतन्‌ दी कलितत 

का अधिष्ठान हे । रज्ज ादिफ विषय उपहितं चेतने 

नहीं । जो रञ्छउपहिन चेतन सपदरडादिकन स अधि 

ष्टान मनि ता दश पृरुषनकं प्रतीत जा दये दश परदाय 

सा एक ए सारे प्रतत होने चादिपे आं इमाये 
रीतिमे तो जाकी घ॒दिवेतनपे को पदाथ कलयित है सौ 
 ताहीकं प्रतीत दोषे, अन्धक नहीं । इस रीति से उष्य 

सर्पादिकं शौर निन ज्ञान का यृत्तिउपहित सादो अ 

छान । स्वप्ने पदाथ ओर्‌ तिनपे ज्ञान कामी अन्तः- 

करण उप!देत सा्तीरी अधिष्ठान है। या प्रकरते सत्‌ 
द्रत परिचद्यण जो अतिदैवनीपं अतिद्याका परिणाम 
तिर्मबनीथ सपदि तिन स्ति किये प्रतीति 

` ओर कथन सो अनिर्यवनीयख्पति करिये द ॥५०॥ 

५४ शिष्य उवाच-दोहा । | 
यह्‌ भिथ्या परतोत हे जिं जगत अपार । 

मा पगवस्‌ पाष कदी, को याको आभार ॥५१॥ 














(६ | . - १ ६-# , 
` ११४ विचारसागर। [बतुष- 4 





` पथ स्ष्ट॥ ५१॥. 
श्राग॒रुरुवाच-दाहा | 


तंव निजरूप अन्नानते, हं मिथ्या जगं भान । 
` अथिष्टान आधार तृ, र भुजङ्ग समान ॥ ५२ ॥ 


हे शिष्य ! तेरा जो निजरूप किये ब्रह्मरूप करकं 


श््न(न तिपत मिथ्या जगत्‌ प्रतीत ददे है याति जगत्‌ 
ऋ आधार योर अधिष्ठान त्‌ ३। जेमे रज्य अन्नानते 


भिथ्यायुनद् प्रतीत दषे, तदा सिथ्पांभुनद्ध का याधार 
र अधिष्ठान रञ्चटे यथपि मिथ्या सप का अधिष्ठान 


सुख द्विनोय प्रद मँ वृच्चिउवहित चेतन है ओर्‌ प्रथम 


पदं रज्जु उपहित वेतनं हे । किमी पत्म रज्छञमधिष्ठान 
नहा तवापि प्रथमपक्षे चेतनमं अधिष्टनपते की उपाधि 
रज्ज | याति स्थूनदृष्टिमे रज्ज अधिष्न कटियेहे। जेे 
मिथ्या भुजङ्ग का अधिष्ठान त्था आधार रज्ज तैते 
मिथ्या जगत्‌ का अधिष्ठान शरीर आधारत दे), 

या स्थानम यह रदस्य हैः-अमे जेवरी कै दो स्वरूप 
ह एक ता समान्य रूपे, दस्रा एक विशेष स्प दै- 
१-सामान्य रूप “इदः दै। : -विशेष रूष रज्नः हे । 
१{-यहसपदटैःयारीतिपे मिथ्या सपमे अभिन्नरोयके 
म्रानितिकालमें भी प्रतीत द्यवे जौ शदरूपः सो सामान्य 
ह्पदटैओओरजो स्वस्य की प्रान्तिकालमें प्रतीतन 
हषे । किन्दु जाकी प्रतत हूयेते भान्ति द्र दीवि, सो 


[क्च = 2 





 स्तरङ्गः. ३) उत्त साधिक्ारी-उपदेशनिरूपण । १११ 
रण्जका विशेषरूपहे तेपे ्रसाकेभीदो स्रसूपदहे। 
एक सामन्यदप, दृमरा दिशेषषूप {-सदरूप समान्य 
स्प हं २-अरसडता कूटस्थता नित्ययक्कतादिक वरिशेषरूप्‌ 
द । काटेते ? सस्थूलघ्रदयसद्वात दै ।' याते स्थल सरद 
सङ्ातको भ्रान्ति समय भी. मिध्यासहु(त से अभिन्न 
[ध सत्‌रूप प्रतीत्‌ हारे हे । यति खासा क( तत्छ- ` 
रूप सामान्यरूपे योर स्थूलसदमसह्ातकी अन्तिषमप 
आला का यमङ्ग कूटस्थ निव्यमुक्र स्वरूप प्रतीत हैः 
नदी, किन्तु असङ्गादि स्वरूप आसा की प्रतीत हूयते. 
| सह्ातभ्रानिति द्र हवे द याति अपनङ्गता, कटश्यता 
 निदयसुक्रता, भ्यापफ़तादिक विशेषरूप ह । सबं 
भरान्तम सामान्यरूप आधार किये द ओर २-पिशेष 
प अधिष्ठान किये है । जेषे ४ पप काञ्ाश्रयजा 
जेवरी तोका सामान्य “इदं सरूप सप क आधार ३ 
शरोर विशेष रन्न. स्वरूप अधिष्ठान है । ‹-ैसे मिथ्य। 
प्रपञ्च का आलय जो अत्मा ताक सामान्य सदुश 
प्रपञ्च का याधार हे ओर २-अमङ्गतांदि ॐ परिशेषं रूप 
अधिष्ठान हे। हम रोति पे चाधार ओर अधिग्नका 
सय्ञास नाम युनिने [कच्चित्‌ मेर प्रतिपादन क्रियार।५२॥ 
शिष्य उवाय -दाहा । 
भगवन्‌ भिधया नगत्‌ को, द्रष्ट कहि कौन।  _ 
यथिष्ठन आधार जो, द्रष्ट देय न तौन ॥ ५३॥.;.- 7 


छ, , 4 2३ वर , [थ जः क्षी नि र ^ > , कि र अक ¦ १ 








॑ शर - - दिनारसागर। ` [ चतुथ 
` अधं म्प्-माव यह हैः-जगत्‌ कां आधारं ओर 
शथिष्ठान अत्म, यतते जगतङ द्रष्ट जालः पे मिनन 
कहना विये, जेते सप क आधार ओर अधिष्ठान 
जो रज्ज तापे भिन्न पुरूष सप का द्रष्टा हे।॥ ५२॥ 
प्रोगुमरुवाच-चौ पाह | 
मिथ्या वस्तु जगन में जे दै । अधिष्ठानम करिपित ते रै ॥ 
अचिष्टन सो दिध पिरान । इकवेननदं तौ नद्‌ नानहु । 
अधिष्ठान जइवस्तु जहो दे । द्रा ताते मिनन तदय है ॥ 
जहा दोय चेतन आधारा। तदयं न दरश दोपे न्यार्‌। ॥५५॥ 
_ अथ ण्ट माव यह दैः-१- ज्यं ज अधिष्ठा 
हामि तदो अिषठान से भिन्न द्र हने ह। २-जी 
चेतन यथान दावे तदयं अधिष्ठान ही दरश हीये दे। 
= “भनन्‌ नदीं ॥ ५५॥ 4919५. 
१ . दादा-षेतन पिध्या खम को, अधिष्ठान निर्धार । 
\ सा रश भिन्नं नदि, तमे जगत विचार ॥ ५ । ॥ 
जते न क अधिष्ठान साहीवेतन है सर स 
र ह तत नगत का भरल अधिष्न दै सों द्र 
दै, यह शङ्क भ सधान स्थूनदटिते जरीकं एष्‌ 
` क अधिष्ठान म(न कटै ह भर्‌ सिद्धान्त मत रँ ती 
पप शा अहनी ताद चेतन हे सृ ह। यति 


सार कित क यमष्ठन दी रशे शङ्ख समाधा 
ऋ |, ` ५ ` 
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दोय -इम मिथ्या संसार दुख, हं ताम भरम मनि । 
तादी कहा निवृत्ति तू, चि रिष्य घु जन ९५॥ 

हे शिष्य ! इष रीति पे तेरे विपि साट ख 

| मिष्या ही भ्रान्तिते प्रतीत हे देता भिष्या क नत 
^ क़ चाह षने नदी । द्टन्तः-जैते वाज मे किमी 
पर्प क" मिथ्या श्र मन्त्र के बल से ।दखाव्‌। टीवे ताक 
मारने धिपे यह पुरुष उयोग नही करता ते मिध्या 
संर कौ निवृत्ति की चाह वने नदी ॥ ५५ । 


का  । 
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जग यद्यपि मिथ्य य्वा । तथापि च ! नदि छवा ॥ 
सनमयानङ़ जाक माते । करि सधन तन तिहिनासे" 
एत यते हे जाते जगं हना 1 सो ध्‌, ११ भगवान ॥ 
"तुम समान सतणल्नदिथना । श्रा १९ ब नाना ॥ 

हे भगवन्‌ अपे कटा ज जगत्‌ तेरे विषे र्या 

रूप कर दै ओर सघ कत हीः से चयपि 
स्य रै तथापि हे भगवच्‌ | 1 प थ्‌ ₹प करक वा 
जा उवाय कक मरणादिकं संसार मेर वाद होवे 
छ धीक कर तरप $ + ज~ मिष्या 
फी निडत्तिष।स्ते प्धिर्म हिय न्‌ ९ सौ वातं भी सत्व 


न्तु हे भगवन्‌ ! ज ह 
तु रोषे ताक वह मिथ्या भी साधन से, द्रं करना 


कव भागय हे जेत ङित पुरषः रति दिन भयानक खण्न 


१ १ „क ॐ ऋक 
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छ र [ [वनु 
भते ` धं । सो प्य भी परन्तु तिनके भी दर भ 
क. जप शओ्रौर पादं भर्ालनादिक नाना साधन. अनुष्ठान 
करते हैते यहं संसार मिध्या भा ह परन्तु जन्मादि 
टःखे कांदेतु मेरे प्रतीत दषे दै । यते संसार्‌ की 
निति चदरद। आप छपा कफे उपाय बताश्नो ॥ 
॥ ५८॥ १६ ॥. । । 
धित पूली दमक च-सोरठा । 5 
सो मे कदमो बखानि, जो माधन तै पूचियो । ` ` 
निज्‌ हिय निश्रय आनि, रहे न र्व षेदजग्‌।।६०॥ 
है शिष्य ! जो तें जगत्रुप्ी दुःख की निवृत्ति काः 
साधन पूरयासो हमं तरक परथपरी कं दिया तिष विषे: 
तु द निश्रयकर। तते जगत्‌ष्ी सेद्‌ रदेन ॥६०॥ : 
 दोहा-निज आतम अत्तन, हे प्रतीत नग खेद । ` ` 
| ८7 नशै षुत बाधय; यह भापत मुनि वेद ॥६१॥ 
, नगम नरि [2 अहं बरह्म यह ज्ञान \ ` ` 
सो ताके शिषे क्यो, नहिं उप।यको यान्‌॥६२॥ 
, द शिष्य ! मने चति पर्प क अन्नानते जगत्‌ 
रूपी सेद प्रतीत देवे है वो भालक्गनते मिटत्‌। है जा 
वतु गके अज्ञाने प्रतीतं हष, सो तके जन मिरे 
द, यह नियम हे । जै ९. युह अज्ञाने सथ प्रतीत हे 
दसौ रन्त $ बोपते षे है त यतम ज्ञानते जगत्‌ 
भर ह सौ भतिगान ९१ कहि दिगा, जधत्‌,तौ 





[वक ` न क क क प ्नातकाप्काच्करकका का  का ात  ् 
नि क कव ऋक = क्छ ` कका ` शा ` का ` ` ऋ 
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वतः ४] = उतमाधिकोरी-उपव्यनिरूपण । = ^€ धे ] उत्तमाधिङ्ञोरी-उपदेशनिरूपण । ११९ 
भरषि रीनका लपँ है न्ह ` । काते ? मिथ्या है,जी मिष्या 
वस्तु रसो अधिष्ठान करी दानि नही करः है । जपे 
मरीचिं का जा जलदे, मौ पृथिवी क गीली नदौ 
केरे हे तैम जगत्‌ प्रतीत मो हष दैः परन्तु मिष्या है, 
| के मेरी हानि करन विषे सर्थदै नदी ओर मे 
| 








षत्‌ चित्‌ मान्द्य बरप्रलस्प हः पेमा जो निश्रध 
पाका नाम ज्ञान दै सोई मोक्का सधन टै ओर 
भह नदी सो, ज्ञान हते प्रथम उपदेश करि 
| । द्या ॥ &२॥ ४1 प्र -न्वक्र 1४ 
दोहा-ङमे उपासनते नही , जगति दान तम्‌ नाश । | 
‰< अन्धकार जिम गेहे, तशै न विन परकाश।। १५॥ > ॥ 
दै शिष्य, जत्‌ का निदान किये उपादनिं करिणं | 
तेम किये अज्ञान है ता अज्ञान # नाशते जगत्‌ का 
९ नाश हो जि है । कलते ? उ्पादीन क नाय 
६ पे करज रहै नही दै, ता अह्न, का नाश 
कवल ज्ञान करके रे) कं ओर उीसना करके नाय ॥ 
चेषे नही । काति १ अङ्ञन क विरोधी तान द, कमे | 
ष्पासना परिरोधी नी दशन्तः-जैप ¶६ $ पिषियं॑ध- 
भर हे सो काह करिया सुं दरि दवे नदी कवल परार 
५५ होवे है । तेपे अ्ञानरूपी जो अन्धकार दै, सी 
' प्रकम॑शसे दूरं दवे दै शोर क सिन से 
९ ॥ ३३ | "५.1.141... 















| | 
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५ 
१२० विचारसागर्‌ । ॥ चतुथ. 


दोहा-भाष्यो शिष उद्देश में, जगमञ्ज$़ दिय धारि 
` जोयपेंसंशपरद्योसोत्‌ पूञ्प्रिवारि ॥ ६४ ॥ 
शिष्य उवाचचौपाहे । 

भो भगवन्‌ जो कदु तुम मष्पो। सौ सतमल्यजानि हियर। स्यो 

जगनिदान अज्ञान वखान्यो । ताको मञ्चक ज्ञान पिकान्यो 

ज्ञानरूप वणन पुनि कीनां । जगमिथ्ासो मँ भ्त चीना 

सुचस्वरूप अतप्रपरकाश्यौ । दया तिहारी सों परुद मास्य 
पुनि भाषत व्रह्म सखसूप्‌ । यह ल्या न मेद्‌ अनूप 

या में यहि शङ्का इ अत्रे । जीववरञ्च नो मेद्‌ जनयि ॥ ३७) 

हे भगवन्‌ ! पने जो क्डासो में यापे वचन 

मत्य जानू हं । आपने क्य जो-' जगत्‌ का कारण 
अन्नान दै ता अन्नान्‌ के नाश करफे जगत की निवृत्ति 
ज्ञान करके रोवे हैसो वातापे जानी। सौ ज्ञान क! 
स्वरूप अपने कषहम-जगत्‌ भिभ्पा है आर जीव आनन्द 
सख्प हे । सा त्रदे भिन नही । न्तु त्य 

पेसे निश्चय कानाम ज्ञान दहै, तक षिषे जगत्‌ मिस्ण द 
ओ जीष आनन्द सखस्य हैः यह वातां भे जानो। 
परन्तु “जीव व्रह्म देनो एक टै, यद्‌ वार्ता नदी जानं 
काहिते ? जीव वद्य ॐ मेदक जानने बाती शङ मेरं 


हदय मेँ फुरती दे ॥ ३४ ॥ ९५ ॥ ` | तानः 
शंक्राकी चौपाहे। 


पुरय पाक ह मे कतत । जन्म मरण ओ ठृ दुख धततं ॥ 
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ओर अनेक भाति जगममे। चहु ज्ञान अन्नान ज नातै। 
ओ याते भिवरीत स्वरूपा) ताक ब्रह्य कहत गुनि भूपा ॥ 
कंद एकता कषे जानूं । रूप विरद दिये पदिचानू ॥ ६ ६॥ 
हे भगवच्‌ ! यैं पुरपाप का कत्तं हं ओर तिनेका - 
जो फल जन्म मरण ओर सुख दुःख तिनक धारणकरू ` ` 
हं ओर नाना प्रकर का जगत्‌ मरे विषे प्रततं होवे ह 
ओर जगत्‌ का कारण जो अन्तान है ताके दृर्‌ कनेक 
मेँ ज्नान चष्ट जरं बद्वव्रिषे न पुणयहैनपापदहे,नः 
जन्प हे, न मरण हे न सुखदे, न दुःख है रं कोहं 
कलेश बह्यधिषे नदी योर ज्ञानकी इच्च नीद । य। 
बरहमका ओर मेरा स्वरूप परस्पर षिरुदध हे । यति दोनों 
की एकता वने नही । यद्यपि मेरे भिषे भी जन्मादिक 
संसार परमाथ करकं ह नदीं तथापि मिभ्या जो जन्धी 
दिक हे सो मेरेकं मान्ते प्रतीत होवे द ओर बहम नदीं 
याते इतना मेद हे एकता बने नहीं ॥ 8८ ॥ ९६ ॥ 
शंका की-चौ षाह 
पुनहं गरुद्‌जो पुनि संशे। जीव जह्य एकत प्रतंशे ॥ 
एक इत मे सम दवे परच्छौ । फल भोगं इक दूजो खच्यी ॥ , 
भोगसहित परकाश असङ्ग । वेद वनं यहं कहत प्रसङ्गा ॥ 
कृपं उपासन पुनि बह माखे। जीव ब्रहम याति दय रखे ॥ 
हे गरो ! मेरे एक ओर संशय दै सो आप सुनो । 
कैसा बह संशय देः- नातु जीवनबरह्मशे कता फा निश्वय ` 


क्का. ` "` अ # छ =: 2 ॐ = " किष 
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१२२ विवारसखागर । [ बतुर्थ~ ॥ 


शे किये द्र दो जवे, स संशय में आपक्‌ कहू हूं 
साप सुनिके तिस्र संशयकं दर करो । पेद विषेमेने 
एसे देख्या देः-एक बुद्धि स्पी वृद्धम दो पक्षीरेंसोः 
दोयों समान दै, तिनपिषे एक तो कमं क फलकः शेगता 
टे, एक स्वच्छ कहिये शुद्ध दै, भोग रदित हे, असङ्ग दै 
ता भोगने बालेक प्रकाशे हे। यके विषे एक भोगनेवाल 
जीव भरतीत होवे हे ओर दसरा परमात्मा प्रतीत दोप 
दे । याते उनी एकता वने नहीं । 
वद्‌ कैः विषे कमं ओर उपासना बहुत प्रकार के के 
दँ। सो जीव बह्यङी एकतापिषे निष्फलं दीय जानम । 
करैत ? जौ आप जीकत्रह्य की एकतो कटो हो सो ऋ 
विषे जीवक सस्पक्‌ अन्तरभावि कहो हो अशडो जीव 
विषे बह्म फे म्वषूयक' अन्तरमत्र कही हो जो कदा 
चित्‌ बद्मधिषे जीव खस्यक चतर माव ङ्दोतेतौ 
जीमक्‌ ब्रह्मरूप होनेते अधिकारी का अमाव दवेगा 
याते कप यर्‌ उपाप्नां निष्फल दविंगे जी जीव पिष 
ब्रह्म के स्वरूप का अन्तर भार कृशि तो जह्य, जीव 
ल्प टरेते जाकी उपासत करियर तां उपास्य का 
भव दोवेगा । रति उपासना निष्फल होदेगी . रोर 
क्रे क पल देने वाल्ला नो परमातमा ताका अभव 
होवेग।[ याप क५ निष्फल दीकेगे ओर्‌ मीमांसकं जी 
कटै दकम ही हशः है तिनपे दै फलषषरेदेमो वतरा 
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समीचीन नदी । कषिपे ? जो कमर सौ जड दे तिन 
देने का सामथ्यं अने नदी, यात कमं कौ फल 
हर दी देतादै, या रीति से परमालसा ओर जीवनी 
एकता अने नही ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
श्रीगुरुरुवाच चौ पाह । 
सुनहु शिष्य इक कटू विचारं । ह नावे शङ्खौ निस्तारा ॥ 
घशकांश इक जल आकाशा) पेधाकाश महाका छा७२॥ 
| च्यारि भेद ये नमङ़ जनह । पुनि चेतनके तथा पि्ानहु ॥ 
फ़ कूटस्थ जीव पुनि किये । ईैशब्रह्म हिय जाने रहिये७३॥ 
नघ इनको त्‌ स्प पिद्ने } निज शङ्का तवही सतर भाने ॥ 
यत घुन इनको यथ भेद । नशे युनत जन्पौदिक खेदा७४॥ 
जो तैरेक शङ़। हई हे तित निस्तार किये निरा 
४ करण जति दमे सो विचार में करद्‌ सुन, जेषे एक 
7 आकाशम बरं भेद हे । १-वटकाश हे, २-नेला शश 
हे, ३-पेधाकाश दे, ४-प्रहाकाश हे । तैपे एक वेषन ॐ 
पार भेदै, १-कटस्यहै, २-जीवदै, ३-रईशधर ह 
ऽ्बह्यदै, ये चारि भेद आकाश की नाई चैतन विष 
द । है शिष्य ! जवं इन खरूपकृ तू भली प्रकार पै 
पिल्लनेगां तच अपनी शङ कात्‌ पदी सप्राधानं 
जानं लेवेगा, याते पे इनका खस्प वनं कर हुत्‌ 
सुन, आक्‌ युनि संशय रदित ज्ञान्‌ दके जन्मादिक 
दुःख को नाश दोपरेगा॥५२॥७३॥७४॥ ` 














के द ॥ ७५ ॥ 
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चटाकष्ट दणन-डदा 
जलपुरित वय्‌ चदे, जितनो नम अकाश ; 
युङ्गिनिपए परिडत करे, ताक घट अकाश ॥ ५५॥ 
है शिष्य ! जलते भरे घटकं जितनां आकाश अव- 
काश देवे दे, तितने आकाशकं परिडत्तजनं घटाकाश 


जलाकाश वणंन-दोहा 


, जल पूरित षटं ़् पुनि, ह, नभको आभा । 
` घटाक्राश धुत विन्नजन, भाषत जल आकाश ॥ ७६ ॥ 


दे शष्य ! जलपे भरयां जो धट ३ ताके विषे नन्न- 


.त्रादि सहित आकाश प्रतिषिम्न हवे है सो आकाश क 
प्रतिनिम्ब यर घराकाश दोनों मिले हए जलाकाशं 


केहिये हं । याक पिषे काईं शङ्ख करे हे) संकाश कां 
प्रतिविग्व नदी हवि हे । किन्तु केवल नदंत्रादिकन का 


ही प्रतिविम्य होगे हे । काते आकाश खर्प करके 


रहित दै ओर स्यवाले पदाय कां प्रतिषिम्ब हने हे। 


याते आकाश का प्रतितरि्ये बने नही । पेमा करे ६।७६॥ 


ताके खमाधान-दोहा 
जा जलमं आकाश को, नहिं प्रतिपिम्ब लखाइ । ` 
थारे ये गम्भीरता, हं प्रतीत किरि भाई ॥ ७७॥ 
याते जलंपरं स्याम क, लखि आभास सुजान । 
रूप्‌ रहित जिमि शब्दत, ह प्रतिषनि छो मान ॥७६॥ 


^^ 
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, जो जलदे पिषे गंकांशा प्रतिविम्ब नहीं दोषेतो 


गोडेपरिमाण जलविषे मनुष्य परिमाण गम्भीरतांको जो 
प्रतीति दये देसो नहीं हेनी चाहिये । याते आकाश का 
प्रतविम्ब अङ्गीकार करना योग्य है ओर जो कहे ई । 
` “.रूपरदहित पदाथंका प्रतिषिम्ब नहीं हवे प्ीभी 
नियम नही दे । काते ? रूपरहित जो शब्द हे, ताकी 
प्रतिध्वनि दो हे सो शब्दका प्रतिबिम्ब रै । याते रूप 
रहित जौ आंकाश हे ताका भी परतिविम्ब उने दे ॥७८॥ 
स बाक्षाक्ं व णखन-दाहा । 

जो मेवहि अवकाश दे, एनि तामे आभास । 

तिन दोनोकं कदत हे, ब्रुधजनं मेधाकास ॥ ५६ ॥ 

मेष जो बादल तनक जो आकाश अवकाश वेषे दे 
रोर मेधके जलम जो आकाश का प्रतिषिम्बं हे तिन 
सोना क मेघाकाश कहे रे ॥ ७६ ॥ 

यार रिषे कोई शङ्ख करेहेजो मेघतो आकाश 
विषे हे तिनमे जल ओर आकाश का प्रतिबिम्ब ` दीखे 
विना कपे जाने जे है । 
लाका ससमाधान--दोहा। 

वषत मेघ अनन्त जल. उदक सहिते इहि देत । ` 

दक निं न आमास तिन, इमि प्रतिबिम्ब समेत्‌॥ ८०) 
यद्यपि मेधविषे जल ओर आकाशश्च प्रतिषिम्ब प्रयतत 

सदी दे, तथापि, ्नुमान करके. जाने जवे. मेघ जो 
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१२६ | | विचारसयागर। ` | [चतुथ- १ 
जलकी बृष्टि करं टे याते एमां अयुमान दोषै रजो मेध 
विषे जल दै जो मेधविषे जल न होवे तौ जलल की वृष्टि 
मेघसे नदी दोपे ओर मेघविषे जल रे सो याकाश केः 
प्रतिबिम्ब सरित दै, काते? जो जल दोवेरैसौ आकाश 
कै प्रतिषि विना नदी दोषे है याते मेव मिष जौ जज्ञं है 
सो भी काशक प्रतिविम्ब बाला है। इस रीति मे मेध्‌ 
विषे जल आर आकारफे प्रतिषिम्ब क। अनुमान दवे 
उदक ओर दकं ये दोनों जलके नाम देँ ॥ ८० ॥ 
महाकाश उ३णन-दोहां | 
बाहिर भीतर एक रस, ग्याएक़जोौ नभस्य) 
महाकोश ताक कटै, कोविदं बुद्धि अनूप ॥ ८१॥ 
बाहिर ओर भीतर सारे एकरस व्यापक जो नमं 
किये आकाश का खर्व है, ताक अनूप किये अद्भत ` 
बुद्धिबाले परिडित महाकाश के है ॥ ८१ ॥-+-- ¦ 
दोदा-चतुमान्ति नभङ़े कदे, लक्तण भ्रति अनुसार । 
श्व चेतनङ.शिष्य पुन, नाघं लहै विचार॥८२॥ 
हे शिष्य ! चार प्ररे अ(काशङे लच्चण कदे, अव 
चार्‌ भाति के चेतन के लक्षण सुने, जाके सुनेते पचार 
किये विवार कौ फल ज्ञान प्रप टो ॥ <२॥ ` 
 ऋटस्थं वणन दाहा | 
मति वां व्यष्टि शङ्गा कौ, अधिष्ठानं चेतन्य। 
धृट सम मानिपे, सो इटस्य अजन्य ॥ ८३॥ ` 
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बुद्धि अथव व्यष्टि अन्नान का जो अधिष्ठान चेतनं 
हे सो कटस्य कर्हिये है. १-जा पदमे इुंदधि सहित चेतन 
जीव दे ता पपर बुद्धि का श्रधिष्टान इयस्य दै, २-जां 
पतच मेँ म्यष्टि अज्ञान सहित चेतन जीव किये दै त्तं 
पत्त में व्यष्टि अज्ञान काजो अधिष्टनदहै स कुटस्य 
कंटिये दे, या स्था पिषे यह सिद्धान्त हैजीकपने का 
जो पिशेषण दे तीके यथिष्टन को नाम कृट्स्य क 
है। सो कयस्य अनन्य हे । उलि से रहितदहे याक 
छ्भिप्रांय यह रै ग्रह्यसे न्यारा जेते चिदाभीस उल्नन 
होवे दै, तपे यह्‌ उतन्न नही हुखा,ङिन्यु कल्प दय ह 
जेते घटाकाश मरहाकाशमे न्यारा नदी होय गय।,ङिन्तु 
महाशछश स्पदे, यह जो ट्य हे साई अआसपद्‌ क्म 
लदय अथं रै शरोर याहं प्रत्यक कहै द आर यार्‌ 
निजरूप के रै ओर्‌ यदद जीव सादी दै ॥ <३ ॥ 

जीववणन-द्!हा। 
काम कमयत बुद्धिम ओ चेतन प्रतितिम्ब। 
जीव्‌ कटै विदान तिहि जलल नम तुल्य सविप्र ॥८०॥ 
नान। काम्य ओर कमं सहित जो बुबि दै तमे जो 

चेतनको प्रतितरिष्व दे तकः विद्धान्‌ किये ्ञनी जीव 

कहे । स फेदल प्रतिनिम्बमात्रक' जीव नद कदैदे.ङिन्तु | 

तते घयाकाश सदिद अकाश कं प्रतिषिम्यदः जलाकाश ` 

कृ है, तेते सष कदिते विम्ब ज कूटस्थ, त्‌ सादित 
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शद विचारखागर । [ चतथ 


विदामासक्‌ जीव कदे द, याते यह सिदान्त हु बि 
म जो चिदाभास ओर बुदि का अधिष्ठान चैतन दोनों 
कानामजीवदै॥ ८ ॥ 
दोदा-रधिष्ठान कुटस्य से, हे आ्रभोन ब्रहमल। 
` रङ्गपष्य उपर भ्रवो,सएटिकं दौड जिमिलाल ॥८५॥ 
पूवं दोदेषिपे बिम्ब जो कटस्य तापित भाप कृ 
जीव क्या, यति प्रह प्रीत हो है-जो उदधि में प्रतिः 
विष्बहेसोक्टस्थकादै ओर वार के व्रहमचेतन का 
नेदी । काहैते ! जाक प्रतिपरिम्य होवे सो विम्ब किये 
है, सो टस्य विम्ब कलया, याते ताका प्रतिबिम्बे 
यट प्रतत हवे है । सो या दोहते प्रति पदन करे दै 
जे १३ लाल पुष्प फ ठपर धरया जो सद णक 
दै ताके विषे एलकी लाली दी दमक दहै सो लाल 
पल का प्रतिबिभ्व हे तेते ङ्णस्थ के गाधित जो डदि 
ताके विपे कूटस्थ ॐ प्रकारा दी दमक दोपे हे, जेप 
, भटक अयन्त उज्यल है, तेते इदि भी जलन्त श 
द्‌ । शादे १ इचि (सयण काकायंदै, याते ङ्ध 
ॐ दमक कनम्‌ प्रतिबिन्हे। ` ` 
२ अथवा कह चेतन | प्रतिभिम्ब है जेमे पहाका्शं 

कापः जल प्रीवरिमय हेमे रै योर भीतर पराकाश 
कानी । क! हैते ! जितनी ¶म्भीरता जल्पे प्रतीत हर्य 
दे उतनी गम्भीरता भौतर्‌ फे याकाश में र नदीं । १ 
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गम्भीरता आकाश का प्रतिविम्ब है याते बादिर 
भाकाश क्‌! प्रतिविम्ब हे । १-यह नो कं "यापक 
तनक ्रतिविम्व वमे नरी सो आक्नश के दन्त से 
गह्य दूर हषे हे । काते ? जौ अकाश भी व्यापक 
थोर ताको परतिविम्ध होवे हे तेते व्यापक वेतन का भी 
पतेतिम्ब वने ३ । 
‹ थोर जो करं हे । "रपवाले पदार्थेका रूपगाले पदरथ 
परिषि दोय हेः सोमौ निथम नं ३, किते ? 
| हित श्ब्दकरा र परहित प्रकाश | प्रतिषि होवे 
यहे पूयं कटि चाये । यत वेतनश रिषि वनै 
श्र रोतिते वद्धि मे श्राति ओर बुडि का षिन 
् 7 दोन का नाम जीव है यह कया । ! -सौ जीव 
पा र वाच्य कोदये हे। २-ताके भि ् चिदाभास द 
भ करिके केवल जो कटस्य दै सो तद्‌ ऋ (0 
श «1, {-अदंशब्दका [चय ५ जीव ६। ९. 
कष. चह शब्द्‌ का लद दै ॥ =५॥ = 
` बदिगाहिं आमास जो; पुण पप एल भच । 
पपन आगमन सो करे नहं चेतन मे जग ॥5५॥ 
भि्ा नु धृट सङ्ग ज्यों, लदै किया बह मति । ` 
2 षा परश थक्रिय सदा, रै एकस शति ॥=०॥ 
यपि जीव नाय विदामास ओर दूय दोनो ६ 
भवि जीवपनेके जो धमं दै सौ सार अभत व ई 
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4 
4.2 हि कारस्मगर्‌ः। (न 


परव शीर पाष ओर पुर पाप कल खल । वदः ओर 
लोकान्तर विपे गमन यर चा लोकं विषे आगः इसते 
श्दि लेके सारे आभास सदत बुदि करे ६ शरोर करस्य 
न क दे । कटस्य वे वल अति ते प्रतीत दै ६ । 
धो आति श्रतीत भी उड सदित आभासं वुः होवे दै । 
करःटस्थक्‌ नरी । काहेते ? १-इट जो ई! का अरत 
ता न्यादः निर्विकमर रूप से स्थित दवै स ऋः 
किये दे । २-अथवा हैट किये मिथ्या जो घबि ओर 
विदामास ताक पिमे ्सङ्गख्प ते स्थित दाष घ 
कूटस्थ कटिये हे ¦ यते बयं विपे प्राति अदकं चने 
नही, किन्तु विर्दीमिास में बने दै । श्रीर्‌ लन्त विचार 
से.दखिये ता पुण, पाप, सुख, भख लीद 1 
गमन्‌ ओर यागमन केवल बुद्धि भं ४ चरमा मे भी. 
नदी । इदि कै संयोग से आभास में देल जलसं 
जो ष्टे, सोढा चबे दे ओर सीधा वं दे, आर 
जवि आधि हे ओर्‌ ताके संबन्ध से व्योम के अमर 
सूं करिया करे है ओर स्वतंत्र कट भी नदी. करे ध, 
तस काम्यकं रूपी जल से भरा जो बु रूप धट 
हसो पुय से शादि लकं संपू विकार धारे दै. आर 
ताके संवन्ध से चिदाभास धरे दै । शीर श्ध्स्य स 
दकार से रहित दै । जसे जल पूरित धेट कै विकार सै 
रहितं घटाकाश दे । ताकी न्याह ्टस्थह जान, याति 


[वि शकक क क ~ ` च क 2 - - - ~~~ ~. 1 अ ~ 
४.१ 
अ वः - न, 





` ~~ ~~~ ~ [~ अन 1: 





~ ~ चा यके 
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स्तरद्कः४] उत्तप्ाधिङ्ञारी-उपदेशनिखूपणं। १३१ 


जींवपनेकं धमं चिद्‌ मोस मेदे, तथापि कटस्य पे अज्गान 
खे प्रतीत दवे दै) याते वुद्धि ङे पिषे इ्स्य पर्हितंजो 
विदामास सो जीव काट्ये रे ॥८६] ८७) 
यट जो जीव का रूप वणेन किया यि षिषि 
ग्ाज्ञफरी दानि दोपे द ¦ कारेते? जो सुषुप्ति के अभिमानी 
जीवर कनाम प्रन्न दैत सुषुति वि उदि का अभव 
होवे दै याते उद्िमें आामात भी षने नरी । याते प्र 
कै स्वरूप कां प्रतिपाद जो श्च है. दाश विरोध 
होयेग। इस कृरणएते जीव का स्वरूप ओर प्रति पादन 
करे टैः- 
द्धादा-अथवा प्यटि अज्ञान में, जो चेतन आभास । 
 आअवरष्टान र्टस्यग्रुत्‌, करै जीवपद तास ॥ = ॥ 
~ 
-अज्ञान के यंश कानाम व्यष्टि अज्ञानं कषे 


द, २-षपरणं अज्ञान का नाम समष्टि अ्नानदरै । तं 


ज्ञान ॐ अंश त्रिषे जो चेतन फा आभास ओर अङ्गानि 
के शश का अभिष्टान जो ङ्स्यदे। तिन दोनोंकी 
जीवपद्‌ कटै द, याते प्रज्नका अमात्र होड दै । किते! 
खषुशि विषे अज्ञान रदे दे, जो घु विषे चेत्न कं 
भरतिधिभ्य सरित अत्नान कां अंश द सोह बडिरूषं ₹ 
प्रपि हषे दै सोर चेतने को प्रतिविम्य साथदीदोवे इ 
। चिदाभास सहित बध्‌ मे पुरथाद्विक सुमा . दोषे 


दे । इस अमिपरायते दधि ही कहंशोखन वि जीवते ` 





कत" उदक # ` ` " "कक्ष 


१३२ विचारसागर । _ ^ .{ ब्भ 
न 
की उपाधि चक्ञान ईै॥ == ॥ 
+. हंशवणंन-दोहा । 
चित छाया मायां विने, अधिष्ठान संयक्र । 
देष व्योम सम ईश सो, ्न्र्याभी युक ॥ € ॥ 
माया त्रपि जो चेतन की बाया कलि गमप 
ओर मायाको अधिष्ठान वेतन दोन हं यर करै हसौ 
ईश्वर मेधाकाशफे तम रै । १-ो ईशर अन्तर्यामी है । 
कोहेते ? सवके अन्तर परण! करे हे याते अन्तर्या ह। 
९-रदा युक दै । कोहेते! वाहनं थपने सह्प मे आरण 
नही, याते जन्म मरणादिक वन्धुक प्रतीत नही । इष 
तुते ईशर नयप्र । ३ -पवक्ञ है, मर्थं पदार्थं फे 
जाननेवाला दे, याफविषे यह र ए दैः-माय। विषे शद्ध 
मखगुणएाहै । तमोयुष शौर रजोगुण ते दवा हृश्रा सच 
+ ण नदीं चेमे नतु रेयु र तमोगुष हं श्राप 
॥ 1 ता ता शुद्ध सत्यु कडि है । ससः 9 
एते ५/५; स्ति दोयं है याते भश लभाववाला 
क ती रसपुयाली माग पिमे जो वेतन 
५ ५ सप पिये अया पदार्थं विपे 
नजो नदी वेसु ३ ओर स ह अमि 
न जाचेतनदैषो तो जीव र ईर दोन विषे 
भन्ममाङ् भदे रहित ह नकश त्याह एफ रस हैः 
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एन्तु यामास अशपिषे बन्धत हे, अपिष्ठनविषे 
मासक आनितसे प्रतीत दोषे है, यापे केवल आभास 
बन्धपोत्त हे । तिदिभे भीः इतना मेद ई-१ जो 
रामासमे आवरण है तके षिध बन्ध है, २-जौ विषे 
सरूपा यावरण नरी हे सो युङ्ग है, १-ईइशरमें अकं 
ए नरी" याते ईख्‌ सदाम, २-जीवधिषं आव्ररण 
हसो यद्रे । वदध कदिये वध्वा हा है। कोद जा 
विद्या य'शमें चेतनके आमक जीव कदय, ता 
भिद्या यावरण करे ङ समाव है ययि १-अविदया 
रअज्नान योर ३-मायां एकदी वषु दै ३ । यथपि 
गदरप्युणङी प्रथानतासे साया करि है । २-३ मलिन 
पसगुणङी प्रधानता सै अन्नानि ओः अरविय। 
रजोगुण ओर तमोगुण से दवा जा सत्य हेता 
मिन सगुण किये है भति तपण य्रोर रजोगण 
यधिकना होनेमे अपरिपर जो जीवश श्ाभासअ्श 
क्षे शिचा खरूपरका अ्ररण कर यति न १ 
म्भेन हे योर्‌ हरे नदी । ५ ष्ठ 
मायामे चामाषय ई है सा वतः 


५६ हे, २-ङृवलत अधिष्ठानचत 
धरे सोई जंगृत्‌ छ ऽत तृ, धचत्‌ ग्रार्‌ सदर 


म है! यृ पध्व्णु शा भ ई 
भममाय हः-चेत्तन अंश ती अर्क 


[= 


दी न्द अपङ्ग 


रा 


ट्या ताह. 






ॐ 


१३४ `" ` विचारसागर । [ चतुथ ~ 

है शौर अभायञंश जात्‌ श उत्ति जा दविकरे है 
ताशविधे स्ज्ञा। रै । भक्रजनॐ उपर चनह जो करं 
है सो भीकेयल अआमाम्ंश करे है) जो क रेश्र्य 
टै, सो केवल आभासे दै चेतत अंश एकरस है वाकेविषे 
सतास्फति देने विना अर देथ षने नही ॥ ८६ ॥ 

ब्रह्मस्वरूप वणन -दोहा । 
अन्तर्‌ बाहिर एकरप, जौ चेतन भरपूर । 

भि नमसमपो त्र्यहे नहिं नेरे नहि दूर्‌ ॥९०॥ 
स]रडॐ अन्तर्‌ किये भीतर ओर बाहिर जो महा. 
कोश न्यई भरपूर चेतन दसो बह किये है सौ 
मू नर थोर दूर नदीं कि? जे वस्तु अपनेसे भिन्न 
दवे ओर दैशरप उ्पाधिपाला हेष पो नेरे ओर द्र 
६ श है। वर भिनननही किन्पु सवशर बआसाहै 
॥ भ देशादि सव उपाभिते रहित हे, यत नेरे रौर 
/ द्र्‌ मही ट्‌] जवे यद्यपि मृ्यराड्का व्‌च्यभा 

सापिविक है । काते ! व्यापकं वस्तुक नाम जह्य है 
वता द परध की हैर तो अविदिद 
व्य पफता ह | (- "0 तक । 
पतु किमी पदारथंङ्ी ग्पेत्तफे 


५ भपिक्तिः ग्यापक्त। किये है । जपे 
ू शपेत्‌ भूया भ्य्‌] प्रकर है च 


नही "६ यति मायापिपे पिति 


¶ क अपे्तति 
व्यापकता दे । 








स्तरङ़ः ] उत्तपाधथिकारी-उपदेशनिरूपण। १३५ 


-जौ वस्तु सवकी अपेति भ्थापकर दोषे ताफे पिष 
जो व्यापकता सो निरपेल्लिकत्यापकतां किये हे सो 
 निरपेत्तिकव्यापकता चेतनगरिषेः है । कादैते ? चेतन-के 
प्रान अथवा चेतनसेऽयधिक ओर कोई ग्यापक दै 
नदी, किन्तु चेनन हां सर्वते व्यापक दै याते चेतनवि्ध 

पेत्निक व्यापकता हे ।'यह दोन प्रकारक व्यापकता 
` भेहित जो वस्तु रसो ब्रह्मशब्द वाच्य है। सा द 

प्री व्यापकता मायाविशिष्टवेतनष्रिधे ६। कात! 





9 


ॐ 


पकता बने नही । काटेते ? माया तनक एष 
तो मायाविशिष्ट बेततेवे शद्ध चैता = (४ 
भषिकहे ? याते शदुधवेतनविषे निरपैदि 
धुपि मायाविशिष्ट जो चेतन दै सौ ्ा 
के द्धे भिन्न नहीं नतु शद त 
धपामिरिषटम भी जे चेतनञ्ंश द तकि क र 
॥ "पापका हे । इस रीतिते ५ १। (4 क्‌ं 
म दाच्य चते ह । ९-शद वेतन ¶ 


य भोर बहव दोन सम, 
हैयाते ईश्वर शब्द शरीर ब्र प नदी । तथापि 


है । 


परमां दृष्टि 


चरथं प्रतीत दोषे दे, भिन्न } बहूं हयानविषे 


१धरोभ्दके! तो यदै ९५५ । 





१-पिशिष्टषिषे जो भावांश है तारैविषे ता पि | 


कृन्यापकतां हे । २- चतम द्रशपिषे निरपार्दक | 
देशिषभै 


[४ ठग पि त ६. 

















१३६ व [१ 
लस्य अर्थदं बोधन दरे दै ओर काह सानविषे वाचय 
थद केह ई खर्‌ शब्दका यह खभावटे नौ बहुत स्थान 
म वासय अर्थका बोधन करे है इतना मेद टै। यिं लंच्य 
अथक लेके बद्यशग्दको अथं भिन्न निरूपण कियद॥६०॥ 
|  दाहा। 
¦ चतुर्माति चेतन कयो, तापे मिथ्या जीव । 
पणय पाप फल भोगवे, नितक्टरथ सशीवं ॥ ९१ ॥ 
ह शिष्य | आरि प्रकारका येतन कटवा तामं जीरके 
सरूप जो मिष्या चाभास अंशदै, सो पुरेय पाप कर 
दे अर तिने फलक मोगे हे । र-शगस जौ चेतन ह 
स शीव कषये शिवरू? दे। शिव नाम कल्याणकं दे । 
यात भरथम जो शङ्क करी धी “नो बुद्धिरूपी वृक्षम दो 
पत्ती है, एके परमाला ओर जीव" ताक यह उत्तर 
कह! परमत ओर जीवकः ग्रहण नही करना करित 
श्टस्थ तो प्रकाशमान हे धोर्‌ यामास भोगे हैं ॥९ :॥ 
। दाहा । | 
कमी वाया देत एत, नहि चेतने योग । 
| त। असङ्ग इकसरुप है, जनि भिन्न कुलोग ॥ &२ ॥ 
चक सस्प्े जो चनक्र चाया किये आमास 
भरा | हेो कमी किये कमं केरेटेता कमं करन 
वलिक घाप जो थानं ननाम्‌ ञ्ंश हसो एद 
' “१ सन्दा देही दौपङन्याय करके पूव उत्तर 


( ~ "क रा -- -- य 





पतरः ४) <त्तथाचिश्तामे -ड पदेश निरू पण । _ ११७ 
दनां थोरको संबन्धं र । जेते देहली के उपर धरवा 
बो दीपक सो दोनों ओरकं प्कशेदै। _ ` 
[य कर्मी सोर ' काया तेतं एतं याते यह 
पर्त मिद हईः-जीषके खरप परं जो अमित अंशं ह 
गो ता पुरय पाप क्र है द्रौर तिनका एल भोगे 
भोर हरमे जो [भ्‌ अश हेतो कंपं का फल्‌ ( 
र दोनों धिषे जो चेतन अंयदै, तिमि किमी 
वतका योग नहीं | जीय जो तरतत अश हे ताभित 
र एलका योग नदीं ओर दंस ओ चैतनञ्रंश 
६ म फल रेनैश्जं योग न चेतन | र 
| खं हे. ङ्ारेते ! धेतन दोन वव थप 2 
॥ ह, चेतन मेः नदीं । जीव 4११५ भिन्न 
१ यथया ईशर चेतन ज करयं 
यन्धाः जाने सो लो कि ध 


था 

लग दया कहनेते दसरा ज गकर नं त 
अ 

योर परमा की एक निकल दहेषेगा 


र उपापना क प्रतिपादक ५ "नेन माग 
त वेतन भाग 

प उ कहा । जो जीव आ ६ । यातं 

५ गो [तो प्रभेद हे ओर स्मत । 
भर्‌ के वचन वने है॥ 





~ 


"नि त 
व 


त, 





॥ ई य उतः मै दीन ॥ 


रियत भत त । तित 








त्‌ ; 8.५ 
शेषे । + ~~ ` -. विचारसागर।. - [. चतुथ; 


कृहे जु ते तस्म देपत्ती । इक भागे हक अहि यनित्ती ॥ 
ते चेतन अभास लखाये । नम बाया ज्यों भिन्नं वृतये ॥ 
क्या शिग्न कर्मी एलदातां । मति माया डाया सो ताता ॥ 
जीव इश में चेतन रुपं । मेद गन्धन रहित अनूपं ॥ 


याते “खह्‌ ब्रह्य" यह जानो । `अ गञ्दङरस्य पिद्धानो ॥ 


ब्रह्य 'शब्दक्रो्रथसुभाख्यो । महाकाश समलतच्यज््‌ रासो ॥ 


अद ब्र नर्िजौ गौं जनिं । तोलोदीनदृखितभय माे९१॥ 
` हे शिष्य) जौ तेने प्रश्न करे तिनके मे उत्तर के! 


शजो तेने कटा था“ ए वृत्तम दो पत्ती रं एक. 


भागं हे रौरं एक इच्छति र्ति हे यतति जी बरह्मकी 
एकता वने तदी" याकृ इमो उत्तर कल्या जो “या 
सथानं जीव वहम आरा गरदण नही कना किन्तु कटय 
ओर्‌ बद्धे जे मान तिनङ्न प्रण॒ करना । सो आप 
समे क यकशकौ वाया कृ स्याद भिन्न 
“ अ नाते प्रशन स्या धा जीवते कप उः 
ता करा वाला दे ओर परमाला फल देने बलाद, 


नकी एकता घते नहा? । याक भौ मने य उततर 
रस्या जा {कमं कने पाला जी नदी ह ओर १९ 
वाला इवा नही दै । किन जीवर जो आवाति अध 
६.२९ ६, २३ नो अभस श हसो कत 
दव ह्र वशर जो चेतन शश टेसो वक्र 

महाकारा क न्याइ मेद का जो गन कि लेश तपि 





च + 





त्त धधि ह(री-उण्देशनि दपण । १३९ 
~ 


स्तरः ४] 


तरणः ४] उतनी 3 ~ 
“ रहित इय रति प ३ शिष्य ! जीव ओर्‌ बरह् की 
एकता चने है । याते अहः किये व्र एदे तु 


नन अहशमः क अ नो कटस्यङं विन य्रौर घ्र 


शब्द का ज महाकाया के पम लद अथ कट हेमी 
जन शह शञ्यकं ओर "जह्य" शच्द क वोच्यं अथं 
क अमेन भी दे परन्तु सदय अव + भेद 
भर दे शिष्य ! १-जव लग त्‌. अर ्रह्मसि .' एत 
1५ जानेगा तव लग तू अपनेक्‌ दीन मान ओ्ओौर दुः घो 
, मनेगा  २-न्यार। जो परमाल्मा जनि। हे सो तेरंङ्‌ 
भके देतु वेग । यति पे ब्रह ठेते जान।।६ २।६९॥ 
फ़ ससव दिरबा च दाहा । - 
हो युर है कोन, ' अदं अच ' 4९ ञान । 
रहि जानूं म आ, मवि विता पजान ॥६१॥ 
हे गुरु यप छपा करिह $| ˆ अ प ` 
 # ज्ञान भिद हो 1 है? अप द विनी यह वरत 
` शिष्य वित म॑ मिग 
^ मेंबर ठेमा ज्ञान ९२ विषे दवे दै थध 
धाभासप्हित बुद्धि मेँ दष जो क््यम कहग 
| कूटस्थ विकारी हीवेगा । सर्हित बुद्धि प्र 
सोतो वक्रं “में ब्रह्य ६ सा ज्ञान म्रन्तिसूप 
ेगा। किते १ आपने देषा पू कथ नो कटस्य कौ' ` 
र ह शर अनास मिनन हैः यति तह ' 





२-अआ भाक्त 


[ऋ क = 





~~ 











१४० 0 विचारसागर। [तुर्थ- ; 
समे भिन्न जो आमास ताकां बह्यह्प करे जो न्नानसो 


~ 
वि -” ह. ¢ # 





भान्ति दोवेगा । जैसे वप॑ते भिन्न जो रज तीद्म सपं 
रूप करिके ज्ञान भान्ति है । इष रीति से आभासदित 
बुद्धि क मंत्र हु' य त्ञानयथाथ नही हवेमा । चिन्वु 
अन्तिरूप्‌ देगा ओर नो कदाचित्‌ “ अह' ब्रह्मासि ' 
इस ज्ञानक भरान्तरूपही अर्क करोगे तो यद जानते 
मिथ्या नगत्की निवृत्ति नदी हविगी, किन्तु यथाथ 
हान पे मिभ्या की निति हे । जेते रण्यु ॐ यथाथ 
ज्ञान से वा ५५ फी निवृत्ति हवे है इष रीतिवे 
भिति सहित उर्‌ः “में व्यहं यहत्ञान भरन 
नदी ॥ ६७ ॥ य॑ म 
0५, सौणसस्बाच-सोरा। ` अ 
न सात, सुन शिष्य व ्आामाप्की। 
"> 9" १ तत, (तनी भे वह ज्ञान दै ॥ ९८॥ 
„ द शिष्य ! अव च्ामम कौ ५ 
तोत तनः, +स्‌ क सात अपर्य प कँ 
= ९ वनः अवी ेर वकार पहु है। , तिन 
अति अस्थामे कोईमी चं ध ६। तिन 
हे ओर “में कहह” भ सय तका नी 
बी ह ॥ ९॥ ` ` ^^“ तिन सोत 
स्वस्था नाम-चौ पाह । | 
५१ थ `श्ञान आवरण जानौ । 


नि धि युनि न्‌ पानौ ० 


[ऋ 





॥ 


4 


। 


स्तरङ्कः -सरङ्गःः४] _ उत्तमाधिकषारी-उपदेशनिरूप्ण। + ] उत्तमाधिक्ारी-उपदेशनिरूपण । १४९ 


शोकनाश अततिहषं अपारा । 
सतत अवस्था इमि निधाय ॥ <€ ॥ | 
अज्ञान ओर आबरणर्वरूपवएन-गह। 
नहिं जाने मे वद्य, याक कंटत अद्ञान । 
बह्म हे नहि भान हे, यह आवरण सुजान ॥ १०० ॥ 
हे शिष्य ! १- “में तहयको नदी जानू ह पहं 
षप कदे या वयवह्र का दे शरन दे । २-“ ऋ ६ | 
गही ओर भान नदी' दोषे देः इष ्याहर्‌ ठ 
धरण हे थावरणते यह उपवशार होवे दे । कहते १ द 
र की अज्ञान शति होवे ै-ए तो अतापि 


भर एकं अभाना पादक है तिन दोनी क भक 


देहे । ` परतु नही ह" षी रत? करानि बाली 


ननदी दे है देती परति कन कल ४ ति # 
तिः सो; अभानापादकः | कि १। ९. 


वेस नही ३ › इस व्यवहार कौ ठ तन + 9 
पाषादक शङ्कि हेश "ब भाननधी ₹ 
परर की देतु अज्ञानी अपाना, शरे € 
४६॥ १०० ॥ 


के न(प्‌ वरण द ॥ 
अ्ास्तिके एन -द1इ। 


ध निजलरण गमनागप्रन, पुर 
पमे मनद भर 


घु खेद ¦ 


तानी इद्‌ ॥१६॥ 












ङिन्वुज 


१४२ : जिचारसागर ।. ध 0 (वक 





जन्म से गदि लेके जौ समार ३ ताकौ जो निजसरूप 
कटिये, करस्य प्रतीति सोः वेद मे मान्ति किये हे ओर्‌ 
यदी क्‌ शोक कदैहे॥ १०९॥ . ` 

' द्वितलघज्ञानव्णन-कोा। 
परिभ ज्ञान वनि, इ परात्त अपरोत्त। . 
अलिवयः परोक्त दै, अह्‌ त्य अपरेक्ल ॥१०२॥ 
नही ञयःया अशु को, करै परोत्त विनाश । | 
सहल अत्रि] जालक, दूजो नशे प्रकाश ॥ ५०२ ॥ 
व्ह नदी दै या अप्रशण र अग क्‌ त्रय रै. 
एता परङ्ञान विनशि दै। कारिते ? "तलं ्॑न अननत 
ह्म व्ह ताज ज्ञान ताङ्ा नाम परोच ज्ञान दै 
स ` वस नदी दे' पेपी धरतीति क विरोधी है ओर 
नद ओर्‌ "पे वशं" दमाजे अपरक्त ज्ञन सो 
सकल अ्रिया जाल परिराधू है क।रशते ' मेँ ब्य 
पह नानु द" वह शत्तान ओर ^ ब्र नरी दै ओर 
ल नही होते र र यपत भर्‌ “पर 
र सुपर्व पप कत चोर 
म ६, ये भ्रान्ति, इतना जं भवियाजाल रै ताक 
विष प वत चाच करे ॥ १७९ ०३ ॥. ¦ 
.. जान्तिना वणन-~वोहा। ` 1/4 

गन्मनमए मम नदी, नही षस दुघकोलेश। ` 
पक्वम, अन्ति ग्‌परहदेश ॥१०९॥ 


` ` ` जर्ण 


पु दुःखफरा भोका 


जोक 





कयि ४ 





व ~" 


स*~ 





भ च, +# ` 


नी 


0 ड 1 
} 
| 
ह 


स्तरङ्ग ४] उत्तमाविकारी-उपदेशनिरूपण। १४३ 


| फति विपे जन्म ओर मरणनदी है ओर २ सुख दुःख का 
लेश भी नींद रौर २-फोई भी संमारथमं मेरे विवे नकी 
हे किन्तु ४-य्रजन्य किये जन्म सै रहित जो कटस्थ, 
सो^मेंदहँ' हे शिष्य ! इस रीततिपे सेवं अनथं काजी 
५ निषध यद म्रानिते नाश कावेष कयि खूप द ६ 
येह म्रांतिनाश वेष किये उत्तर है थां जगत्‌ हट्स 
जन्मका निपेध करमेते सर्वक निषेध जानि लेना। कह 
जेन प्रतीन से अनन्तर ओर अनयं प्रतीति हव । धि 
¬+ जेन्मके निषेधते सवं अनथक निषेध है । यह ज भ्रान्ति 
: नेशे, पाहीकं शोकनाश भी कटै है ॥ {०४ ॥ .. 
05 । हर्षस्व खूप णंन दादा 1.19 भव 
पशय रहितः स्वरूप क होय = अद्वय क । 
>+ पेषे उपने हिय मोद्‌ तव, सोत पिन्‌ ॥९०५। 
‹ दै शिष्य ! जवर तैरेक कसय रदित अ 
जताज्ञान होदेगा, जो “ में अद्वय व्र शे 
ष्क्जो मोद देपेणा तक्‌ तू दपं पिन 
 , + दोहा । 14 
की स्या सातवे, तोष ५ ५४ ६॥ 
 सोमगदी अभा की, दै तिना म 1 ५ 
| “न ^ कोन ” यर परी प्रे बात ॥ 
भे ताको उत्तर क्यो, चे दु ू्{ १ ९. 











॥१०५॥ 


षि द - 


पने चर्य 


=+ र = । = क क प = 


भृ स्पष्ट टै} ६० ६.५.५० 4.५ ++ ` 


+ । 
ह ` र रासि 








४४ ;  , विंचारसागर) ` -५ ॥ [चष 
जा युद अभिप्रायते प्रन करवा था, ताक अथर शिष्य 

प्राट करे हैः- 1६ 

दोहा-मगवन्‌ ह आाभापक्‌, “शह त्य यह लान । 

तुम भष्यो सो भे लस्पो.पुनि शङ्का इकश्रान॥ १०६॥ 

चौ पाह | 
हे श्रामाम त्रह्यते न्यारा। यतुम पूर्वक्रिपौ निर्धार ॥ 
अह नद्धो केपे नने। आपदे भिस ब्रह्न माने॥ 
जो जानो पिया ज्ाना। दोह जेर मुनग समाना ॥ 
अरु पहं मनदेह गि रउ । युक्तितष्िन निन उङ्ि पुनाञ ॥ 
_ हे भार्‌! अपने यह पूरं कश्या जो“ टस्य 
श्रीर्‌ वर्तो दोनों ब है य| आभाम्‌ वरते न्यारा 
हता क््मे भिन्न च्रामातङग कषे ब्रहम ह एम ब्रह्मह्य 
करिफै ५ « “> (~ र - 
करि ज्ञान वने नरीं। १-ेरो चथिष्ठान जो कल सा 
बर स्यहेःपेसाजो याभम कान हषे तौ यथाथ 
नत २-।अद्‌ वर्च यं ज्ञान यथाश नही वप । 
कारिते ! अहं नाम अपने खहप क है। जाङ्कं मे क 
। | । ज[§ 

1 सो धरामपि का सल्प तिष्या । बूत भिन्न दै 
यति वरे मिन अभात्‌ का जौ सहः वाजं व्रश्च 
करे ञान होप नो पिषय्‌ ज्ञा ह३। जते पपं पै 
भिन्न जो जेवर ता सर्प करिके ज्ञान पिष्या दे 


ह मिथ्य] नप भ्रारि 1 क] है २) मर्त नृ भ्रानि ॥ 


रूप कृटना पन नही ॥ १०८॥। १०॥ 





| „म कि का कक ~ ° 


यि १ ० 


+ ध्वरङ्ः ४7) उत्तमाधिकारी-उग्देश्षनिरूषण, {४१ 
८१ कहा ~ 
गहं ` शञद कै अथेको, सुन अव्र शिष्य पिक 
व हियकफे जास नै, शङ्क कलङ्क अनेक ॥ -*१ ॥ 
# --अरथ -स्प्ण द॥ १.१ ~ ~ ~~ +^ 
, दष्थि आभासमें, ˆ अहं क्य ` यहं ज्ञान । 
तथापि सो इटस्थको, सहे अप अभिमान ॥ ५२ ॥ 
पको सदा अभेद हे, बिभ चेतनत तति। 
पथ संम निन रूर, ह्य रूप -दर्थात+॥ ९५२. ॥ 
। एह {शृष्य॒ । यदापि मं ब्रञ्च & एता ज्ञान शुद्धि 
पितं भाष हय स्रौर्‌ कट धक नदी तर्थापि 
पो ्ाषाप कटस्य जं ओर अपने खहूप इ दानः ९ 
भपता चता जाने रे १. अत्मा का म शर; १६५ 
फर्‌ शृण शो 2 सोर शरदं शब्द का स्थं ३ । ॥ 
ता यह शञद मे भानवे रश ता्‌ त 
भे साथ सदा श्रमे दे जेते वधक फ आह महं 
कश] सदय अभेद दैइम। कृ(र तै कट <१ = बदके 
पष सुस्यमथानाधिकर वेदान्त शाम कवा है । जा 
तु ६ जञा वस्तु छी सङ प्र सभे हा त्‌! व्व का 
महाकाश यज सद चमे है 1 यति धाक 
शक्रश ठै । इस रीतिपे घटाकाश पहाकाश के सीध 
स नाभि 1 रक ह} इषुं रोतिते क्टल्यका क्के 


न ~ 
~ ~ ~ --~ 


इ~ ~ 
+ ~ 











१४६ विचारषागर} ~ [ चतुथ 
सङ युरुय समानाधि करण हे, काते ! कटस्थ का ब्रह्यते 
सदा अभेद हे । यौतेमे-शब्दपं भान जो रोवे हे क्टस्थं 
ताक तो व्रह्म सङ्ग सदा यभेद टे । शरोर २-मेँ श्य 
भन्‌ जो दवे है आमास, ताक व्रद्मते शपते सरूप ई 
बधिरे अभेद हषे है, जपे मुवका जो परतिपिम्य ताक 
वरिमरखरूप युके सङ परतितिम्वस्वरूपक बाधिक अभेदं 
ह दै इसी कारणे वेदोन्तशाश्चिषे चा मापकता ब्रह्फे 
सङग वभिसमानाधिकरण कटवा है {जां बस्तु का बाध 
दारक जरे सङ्ग अभेद होई, त। पस्तु कांता सथ 
बाधसमानाधिकरण काये हे । जेसे-मुख ॐे प्रतिवि 
च बाधि हायके युतक साथ अमेः दोषे हे । यति धरति 
विष्व मुख न्यारा कही , पेमा प्रनिदि्व कामुक 
पि बधिमननापिकरषु ह । ५) 

, का स्वपे पुरुप्म हयक स्याए ज्ञान 
सन्तर पुरुष स्था दै ` इम रीनिमे पुरपका स्थए 
स आभभमानधि करण देहे तेते बाभन का वा 
८१ अद्य सथ अभेः दोषे दे। याते शब्द विष 
 वपिसमानधिकरण आमास क बरहक्े साथ दवे दै। 

/ ह्म रीतिमे है शिष्य ! १-अह' शब्द मँ भान जी 8 

` ६ इटस्थ ताक। तो सख्य थमे ६। २-ाम सका बा 

११ १२१ अभेदं है ॥ १८२॥ ११३ ॥ | 
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1. तैर्वदष्टिशवाचं-दोहा । 
थह वृत्ति मे मान. दै; साक्ली अरं आनस | 
शो कमते वा कमदिना, याको कर्‌ परश ॥ ५०४ ॥ 
हे भगवन्‌! पने जो क्वा जो-'अरहंवृत्तिमें साच 
भर थामस दोनों मान हौ ह याफे परिषे प ९ 
त नही जान्‌ दमो कटस्थ ओ्ओर आभाषि का नान 
अहि विपे कमते चे दे, थया ऋते विना द 6 
पाह अर्थं यह रैः -!-क्रमते करटिष॑ नमिन्न-मिन्न कालम 
सदै अथा दोनों का पकी क्ल म मान द ६ 1 
प्क अप परे प्रकण कृटिपे । वध करी | १.४ ॥ 
प्रीयशरुवा च--दीहा । 0. 
परिधान ह शिष्य पुन, भाष्‌ तत 41२ 
रने नरो यद्गनतम, प यतन्‌ उतिवार॥ 
५ देशिष्य! जो तेते परतस्ि म ५ पार १ 
1 ् 9: न 
र" ठुनते दी वधर घ का प्रहर दय * 
पा तमन्धं नाशे दे॥ ५५५ १ 
 *ह-पक समयी मान्‌ ह; अरः = 8; 
५ जो वेतन विषय सावी सवव. 
भह वृत्ति परिषे माव दवे दै सार प्रहरणं विषै अमि 
भदू अन्तःकत्णु सदित आमस ग्रहण करन । यतेः 
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“दज किये अन्तः करणसहित जो आमातिरै सोती 

चेतन जो साद ताक विषय दोक भामि होमे दै। 
२-सा्ती .सयप्रोरूप करके भार्‌ दोपे रै चर अन्तः 
करण कीं जो अभि(१ सहित वृर्ि ताक विषय साती 
नरी च्छौर घटादिकं बाहिर के पदथन प्रि तों पेषी 
रीति दैः-जव इन्द्रिय कां थोर षटका संयोग हवे त 
इन्द्रिय हारा अन्तःकरण कौ वृति निकंसि के घट फ 
समान्‌ अक्रक्‌ प्र दहै । सेते परवा तें गरव जी 
तप्र, ताक मूषकं अकारके सःन अकार हौवे है। 
तेते चन्तःकरणकी वृतिकः भी वटके आकार कै समान 
आकर दय दै। सो वृत्ति यमाप प्िना नीं हषे है 
किन्तु चामास सदि होप है 1 के ! वृति अन्तः- 
करण ॐ प्रिणाम्‌ हे । अन्तःकरण क ज 'परिणमि 
ताक वि के रै जेधै-श्रन्तःकरण सद्थुष क कयं 
नते खच्य दे, यति अन्त करणु विपे चेतन. क 

अभिस दोपे रै तेपे पृचिभी सच्छ अन्तःकरणं कां 

काय ६ याते वृक्षे चेतन ऋ यामास हव हे ओर 

„ वरति जा उदनन्‌ देवेहे सोश्च) भाममहित श्रन्तःकरष 

1 उन्न हष दै । इष कारणते भौ वृ्नि आभास 

सहत. ही हापि हे ओर पिषयजोषहै प तमोगुण 

का कायं हे, यति सर्पं ते जई दै ओर ता पि 

~ अङ्ञानं धारं तका रण दै । यापं यह शङ्का ह 
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है-यक्नान डोर नादः अव्रण विचारं हृष्टि पे चेतन 
विपि ६। घटतरिषे नहीं कारतः? (चेतन के आधित हैष 
-वेतनी दीक विषय करे दै; यह वेदान्त श्च सि 
६। ओर्‌ “पात अव्या के असङ्ग मेँ जौ अक्ञान क्व 
। थत्रेय अन्तःकरण सहितं चास कदा, सा -अर। 
क यमिमानी दे मे यज्ञानी दैः रेता अभिमानि अन्तः 
कण सहित खमा होवे दै । इसं कर्त अक्त 
फ आश्रय कटिये ह चौर सुह्य अश्रवं वेतन 
भास सहित अन्तः करलं नही, किते ? अनिः 
पित अन्तःकरत अतन कौ कायं है । जो. जार 
कयं होये है सो ताको आधरय वने नदी, याते चता 
ती थक्ञानं का अगिन रूप आध &अ।( १९ 
अङ्ञान विषय करे ३ । सहयं ज अप करना 
सोई ज्ञान कं विषय कनि, सो अत्1६ | न 
ह पस्तु विषे वने नेहा ॐहेते ( ल 
च थान्रन है "वाफे प्रिष अन्नानि ॐत श्ीवरण ॐ ओ 
पयोग नही इस रीति सै अञ्घान्‌+ क न 
विषय चैतन्य भ्य जो अन्धकारदेषा 
चेतन्यं हे. जते गृह कं म 
गृ मध्यकं श्वर करे ह यातै धृट ६ रिषे द्ज्तान्‌ 


श र्‌ त 
क खाषर्णं बन्‌ नहीं 
तका यह समाधान दैः-जैषे चेतनके ससू तै भिन्न 


पत्‌ रस न चेवन क ्रआंश्रत दै 
च त्‌. [वललस्ंणं अन्ना 








` ` नात 


+" वुकचीन द । विलस (चव चठ 


ह्ञानपे केतन बात दोवदे तेते घटके सरूप पे भिन्नं 
भनान यद्यपि घटके आधित नही दे तथापि जज्ञान पै 
धटाद्विक स्वरूप से प्रकाशरहित जड़ स्वरूप रचे दै। 
यति सदाह अन्धके समान अवृत दै, सौ अवत स्वभाव 
घटादिकनका शज्ञानने किया ट| काहैते ? तमोयुणप्रभानं 
अज्ञान स भूत कौ उत्त इरा घटादिकं उपज हें । सो 
तमय आवरण स्वभावास दे, याते धटादिक प्रकाश 
रदित चन्ध ही हषे ह। इम रीततिपे बन्वता रूप च्यव 
रण धर[व्किन भँ गजान्त स्वमावसिद रे चौर ष 


दिकन के अधिष्ठान चेतन अ(श्रित घल्ञान्‌ चेतन ह 


कच्यादिति कारे स्वभािसे जङ्ग धटादिकन ङं भी 


अदित करदैःयचपि स्वभावे भावृनपदार्थफे च[वरण में 
भाजन नदी दे तथपि गयरणकनं परथ प्रधोजनओ 
ऋषलाम विना दी निवारण की न्पाई अद्ररण सहित मे 
१ मरण करद. य लोकप प्रमिद्दे ता चने 
रवृत पटक उथाप्तिज। इषे टे, अन्त; करणकं। ममास 


सदित ५५४ तारे “वृचिम्‌ग तौ धट कै यवः 
१० दक ६ अर २-वृत्तिमे जो जमात माग 


ह सौ धर पराश के, स रीति वाहि पदाथ 





विषे वृत्ति शोर आभाम्‌ दोनों को उप योग हे । 


(4 {| 
१ भगा दरि मा सोद क पत 











दष, किर्तु अन्न(दी इ हविस 


तना अकार दै, ययि स्वति 


हे] २-कषाद शोर वुगतमत १ जो अनु ध 
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हक धरा होते तहँ दरडमे कु उकं फोडे वगेर पीये दीक 


विनाउस निवारणं पातका मी प्रकाश दवे नरी, चिन्त 
दीपक ते प्रकाश होवे दै तमे यज्ञन से आवृतं जा घट 
ताके आवरणक्‌ वृत्तिभङ्ग भी करं ६ तथाधिषटरं का 
पाश दोवे नही । काते ? घट तो सरूप सु जडदे चीर 
ृतति भी जड़ ट ताका आवरण भङ्ग मात्र प्रथन हेता 
पाश होवे नदी । याते घट प्रद्मशकः आनस ह । 
गन 4 जो स्तु हे ताके ्र्त्तजञान की हं रीर्भि 
र्दी ओर श्रवणादि का जौ विषय ह ता प्र्क्ञ की 
भौ रीति पेपर नान लेनी । ॥॥# + ९ ॥ 
जतत भौर षट दोनों एक देश भ्व न 
पटक ज्ञान प्रत्यत किय ट | .-अरसःकष् कं 4 
तो यराकमर हेव यर घर के ङग ति का, स 
„ धट क परक्ल सन 
फिये। १-भ्यह व है' देषः अपरा <^ का आक 
। २-' घट है ' अथव ˆ स्‌। ५५ ५ 
भी परेच् सान 


ह है तथापि स्प्रतिक्नान ती संस्र जन्य दै अर्‌ 


| . > = | 
अनुमति आदिकं पेचङ्नान प्रण जन्य दै इतना भद ~ 


। परमाणक् प्रङ्क सै दम प्रमाण निरूपण करे ६ । 
_ (-वावांक जो दै क्षी एकं पलत प्रम अङ्गोक्र 


` ऋः कक ` 
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सो दसरा अचुमान प्रमाएभी अङ्गकार करे दै । कोदेते 
शकः प्रत्यददी प्रमाण अङ्गाकार करे तो तृ्िके सथीकौ ` 
परजनविषे ्रदत्ति नही दावगी । कदैदे ? अभुक्रभोजन्‌ 
परिषे तृषिकी देत॒ताका प्रज्ञ प्रमाछ-जन्य प्रत्यन्त ज्ञान है 
नक्ष चाति भुक्रमोजन में तभव जो "क्रीः है तृषि कौ 
तता, सो च भुक्र भोजलमे भी अनुमानये जानक तिक 
थी की भजन मे प्रश्ति. दोनेते अनुमान प्रमाण मी 
यङ्कार करना वाहिये । इसरीतिपे कण।द्‌ ओर घुं 
तमत. कं अनुसारं ए्रलयद्न शौर अनुमान दा प्रपाण अङ्गाः 
कार करे हँ ¦ सश्यशख कं कत्ता जौ कपिलं दै तफ 
प्रतके चदुमार तीसरा शब्दप्रमाण मी चङ्ीकोर्‌ करे टे। 
काहिते? जो प्रपद्‌ र्‌ यनुमाय्‌ दोरी प्रमाण अ गीकार 
क्रे ती देशान्तर विषे जाद पितता मर गया दोव ताक 
कोहं यथाथंवङ्ता यड कटे “ तेरा पिवां मः गयाः दहै" 
व श्त्‌ङ पिताक मरने का चिश्चव नही दोना 
बि । काते ! देशान्तस्पिरै स्थितं पिता के पर्ण 
क नि प्रत्यच्‌ बह अनुप्रानक्रकै घृते वदी । इसरीति 
शे केपिचमत के अनुमाय प्रस्यत्त अनुमान चर्‌ शब्दं 
` तीन प्रमाण चगीकोर क्र है र 
स्यायथशंद्धका का जो गोतम है ताके मत के चन्‌ 
घारी उपमानं भ चतुथप्रमाष्ठ च गीकार करे दे । काटैत 
` ब्रध्नं दी प्रवाण वगीकार करतो जी 


>+ "~ कः "2 यो 





प म = 
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ध्वरङ्ः ४] उसमाधिक्री उग्देरानिरूषण। १५३ 
 पुरुषने गवय नदीं देशा रै शोर उनधासी पुरुष मे एषा 
श्रवण कथा है-' गोके सहश गय हवै है ' से पुरुष 
जे बनपं चलाने ओर्‌ गवपङ रेखे तवता 
वनवासी पुरुषते कडा जो-' गकर सहश गवव दीव दै ' 
+ बरहवाक्य ताके सथं क्रास्परणदहोवेदे। ता स्मृतिसे 
अनन्तर पुरुषङ्‌ देषा ज्ञान दोषे दै । « यह पथ गव 
हे रेता त्तान नहीं होना चाहिये, याति दै विलक्षण 
ज्ञन क देतु उपमान प्रमा भी अङ्गीक्रार करं द। 
पूर्बमीर्ास् का एफदेयी जो भटर का शिष्य प्रषाकर्‌ 
हे, सो पड्म अथापत्तिप्रभाण भीजमीकार कर है, दिन 
में भोजन सगौ पुरुपक' स्थूल दैक पवा त्न छर दे 
“ यद पुरूष रात्रिक भोजन करे दै ॥ तहा संत्रिभोनन्‌ 
बिना दिनम भोजन तयामी के पिष स्थूलता वनै न्ह । 
= याते रा्रिभोजन्‌ का स्थूलता सम्पादय दै । रति भोजन 
 । रण्पाददः है) सण्पादक जौ रात्रि भजन्‌ ताकौ ज्ञोन 
कृ हेतु स्थूलतां क ज्ञान अर्थापत्ति परमण किये है । 
पूर्ममीमांपक जो महू है सौ षषठज्यनुपलन्धि परमाण 
भी चगीकार करे है जोर उेदन्तशाघ्लपिषे भी पट्‌ प्रपाण 
शषगीक।र किये है । अनपलम्ि प्रपोए को प्रयोजन यह्‌ 
हे गृहादिकन मं षादिकनङे अभावं कौ) ज्ञान हवे है । 
तहां जा प्दाथकी प्रतीति नदीं दषे दै ते।क अमि का 
ज्ञान दषे हे) शपतीति अनुपलब्धि के दै घश्की 


^~ ४ (क) 
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१५४ | विचारसागर्‌ । [ चतंध- 


जौ अनपलगिधि कटिये अप्रतीति तति षट कं अमा 
निश्चल दवे दे'चेते पदथन के समादिश्य तुनो 
पदाथनकी अप्रतीति ताक अन्‌पलन्थि प्रमाण कदं शे। 
१-“प्रमाज्ञानकां ज करण दै, सो प्रमाण किये द। 
-स्मृतिते भिन्न जौ सअवाधित अथक विषय करनेवाला 
ज्ञान टे साप्रमा कटियेदे, स्मृतिज्नन जादे सी प्रणा 
नही रे। कारेते ? जो प्रपज्ञनेदेसो प्रमाता के आश्रित 
हवे रे खोर स्मृति प्रमांताके साभ्चित नदी, किन्तु साता 
के अशित ्गीकार करीदै ओर म्रन्तिज्ञान ओर . 
संशय भी सान्ती के आधित अंगीकार श्ये टै, इपी 
कारणत स्मृति ओोर मरन्ति शरोर संशग न्नान, ये तीनीं 
्रामाससदित अविद्याकी वृत्ति रूप रै, अन्तःकरण # 
बुचिरूप सदह । याते प्रमाता फे यधित नदी भिन्त 
साती के ओश्रितद। जा अन्तःकरण की इत्तिरूप चान 
होवे सं प्रमाता ¶ यभित दवे दै शरोर सो प्रमा किये 








हे, स्मृतिज्ञान अन्तःकरण की वृत्ति नदी, याति प्रमाता 
क आश्रित नदी ओर प्रमाभी नष्ी याते प्रमा के लद्॑ण 
| विषे स्मृतिमे भिन्नं कल्या चादिये 1 अघ्राधित खथ क 
।  त्रिषयर करन वाला चान तो स्मृति ञ्चानभी टै, परन्पु 
स्यतिद्लान्‌ स्मरति पे भिनननहा दै. याते अ्राधित 
अथक दिपय करने बरला जो स्मरति भिन्न आानरैरसां 
प्रमा कदे ट या लए विषे कोड दोष नक्र | 
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कोहं स्मृति्नानक्‌ मी प्रमारूप मनिदै । तिनकेमतमे | 
प्रमाे लक्षण विषे स्सृतिमे भिन्न पेसा नद्य कहना. ङ्िन्तु 
भ्रवाधिते च्य क्‌. विषय करने वाला नौ ज्ञान, सौ प्रप 
किये । भन्तिक्ञननोदै, सौ अधित अव्‌ दू त्रिष 
५ नदी करं दै, किन्तु यापित यथक, विष्‌ करे ह, यति 
माका लद्ण रानिति्ञानपे नही जावे है जिन्दीफ मतम 
स्पृतिज्नानधिषे भी प्रभा व्यव्हार दै तिनके सत में स्यति 
हन अन्तःकरणकी वृत्ति दै, अव््याकी वृत्ति नदी ओर 
> साती के अधित मी नदरी, ङन्तु प्रमातरि अध्ितदै 
काते १ यन्तः करण की वृत्तिकां चाशरय प्रपताही वनद, 
सात्ती अने नदी , इस रीतिपे स्यृतिह्ञान १-किमीफे मतम्‌ 
तो अन्तःकरण की वृत्ति दै, याते प्रवास हे २ किती 
कमत मरं विया की वृत्ति दै, यति प्रमरूप नद 8 
” शरोर प्रन्तिङ्गान ओर संशयक्ञान, ये दनो सन के मत्त 
परं अविया की इतति द ओरं सादौ के आतिति दै यमं 
कोई विवाद नही ¦ विचार दरिकै देखिये ता स्मरतत 
तान भी अविद्या की त्ति टै ओर सदी के आश्रितं 
है, प्रमारूप नही । किते ? जौ वेदान्त सम््रदाकं के ` 
वता है, तिन्हने प्रज्ञान पट प्रकारं काक्डादे।ता ` 
पट्‌ प्रकार में स्मृतित्नानदैनदी पुतैप्रमानदी\ 
-मयवरनसामी न स्पृतिह्ञन सादी के धाच्च दी 


कहो दै । एकं ता भयहा द, दूसरी अङति भमा 








१५६. ~ विचीरसषगर। [चत्‌र्थ- 


दे, तीसरी उभति प्रपादै, चतुर्थी शष्दी प्रमादे, 


पञ्चमी प्रथपच प्रमादे र षह्मी अरभाोवपप्रा है, ये 


षट्‌ प्रमा श्र पनंक्टे जा प्र्यन्च आदिक षट्‌ 


प्रमाणे सो इनके कणत करण ह । प्रयचप्रमां कौ 
जो करण दावे सो प्रयच्च प्रमाण कटिये र । १-यस( 
धारण कारण जो दवे सो करण फदिये दे । सजो सबं 
कायं का कारण हे सो साधारणएकारण कटिये दै जेषे 
१-धमं यधपमादिक सर्वकराय के कारण दै यवि सधा- 


रणकोरण दै । २-पयंकायं छ कारण न दषे, एिन्तु 


किसी कायं काकारण दसो अक्षाधारण कारण कृदिये 
दे। जसे दस्ड जो दसो सगकायंङा कारणदा, छिन्ु 
घट आदिक जो कायविशेष द तिनकर। कारण है, याव 
दर्ड असाधारण कारण किये दै भरे घटका कार्णभी 
कृदिये दे । १- तेपे प्रतयश्षप्रमाके ईश्प् शौर ताक इच्यपि 
श्रादिलेके तो साधारण कारण दे, काते ? इश्वर से 
अदिलेके सनंकायके कारण द । तिन विना कोई कयं 
हवे नही । यते इेथरादिक सधास्य करण ह अर 
२-नेत्रसे गंदिलेके जी इन्द्रिय रै सो प्रव्यदप्रमारे यका- 
धारशकौरण दै यातेनेत्रगक्कि जा इन्द्रि दै सो 
परत्यत्तप्रमकरे कारण द । इस रीतिसे नेत्र आदिक जो 
इन्द्रि ३ सो प्रस्य प्रमाणं किये हे! 

यद्यपि इन्दि 45 ३दान्तसिद्धान्तपरिषेप्रमा्ञनकौ कर. 
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` सतरङ्ग ४ उत्तसाविकारी-उपदेशनिरूपण । - ` १५. 


एत केना वने नई । कार्ते ? चेतन च्यारि भेददैः- 
एक तो प्रमाताचेतन रै, दूस रमाण चैतन हे, तसय 
प्रमिति चेतन है, तारीङक प्रमायेतनमी कै दं ओर 
तीसरा चथा प्रमेयवेतन है तरीकं विष्य चेतन भी 
कहे दँ । इस रीतिसे प्रमा नाम चेत्तत का ३ सा नित्यरै 
इन्द्रिय जन्य नरी । याति इन्द्रिय ताका कार्ण नदी 
तथापि चेतन में प्रमाव्यवदहार ऊ सम्पादकवत्ति भी प्रप 
कृटिये दे । ताङ्‌ इन्द्रिय करणदै। . 

{-देदके सव्य जौ अन्तःकरण ता इरे अच्छिनं 
जो चेतन सो प्राता किये है । २-पोड अन्तःकरणनेत्रा 
दकि इन्द्रिय ।रा निक्षि कै जित्तते दर घटादिकं बिषय 
स्थित होवे उतना लम्ना परिमाण अन्तःकरण द दै 
रोर अगे विषय जां घरोदिक्र है तिनपं पिले जैसा 
पटादिक्का आकार होर ैषठादी अन्तःकरण आकारं 
होरे हे । जये कोठे भरवां जौ जल सी चिद्रढारा नक. 
मे लम्बे नाले का आक्र होय के बगीवेके केदार में 
नवे है यर केद।रमे जाई ॐ जषा केदारका आकार होवे . 


तिप आकारक्‌ जल प्राप्त दवे, पैमे अन्तःकरणं भ. 


इ्द्ियरूपा लिद्रडारा निकसि द्रे विपयरूपो केदारक्‌ जावे 
दै । तहां शरीरे लेङ़ घटादिक षिपय पयत जो _अर 
करणाक। नालेके खान्‌ परिणाम ताक बतिन्ञानकरहेद । ` 
ता करर यवन्डिन्न जो चेतन तै परषणतेतन कदे हँ 








व ~ -विचारसाग। ~ [ < 


-शृ्निज्नानरूप जौ अन्तः$रर।क। परिणाम वाङ प्रमाण 
कहे है । जैसे केदार विषे जल ज।इके केदार ऊ समानं 
प्राकार दवे हे, तैसे घश्रदिक जो षव दँ तिनमें शृतति 
जाइके घशदिकन के समान अकारक प्राप्त ३ र। ता 
करे यवच्छिन्न जो चेतन सो प्रमा चेतन किये दै। 
ज्ञनके विषय जौ धटादिक तिन करके अवच्डिन्न जी 
चेत्न सो विषय चेतन किये है ओर प्रमेय चेतन भी 
किये हे, यट पेद अथे जानने वाले जो आचायं दें 
तिनकी परिभाषा दे । 

यापं इतना भेद है-नों अवच्जैदवाद अङ्ीकरि करे 
हे, तिनके मते ता ५-अन्तःकरणविशिष्ट जो चेतने, 
सो प्रमाता दै आर सोहं कतां मोक्रा है ओ्रौर २-अन्तः 
करगा उपहित साक्ष है । एकदी अन्तःकरण प्रपाताका 
तौ विशेषणे श्रौरसाती कौ उपधि सर्य कि 
जकर प्ेशहोपेणेपीजा व्यावितक वस्वुहेमो विशेषण. 
किये है ओर पदाथेप्रे भिन्नता करके पस्तु के स्वरूप 
क्‌ जो जने सो. व्य्ितफ़ किये हे, जाडं भिन्नता 
करे जनवरे पो व्यावत्यं किये हे । जेते-““ नील षट ' 
टैः“ या स्थानमें घट का विशेषणं दै। केने ? नील. 


-` >. श्रीर्‌ पीत थेतार्दिकनि 
६ फ (+ नूतना का मजस < . 


ते भिन्नता करके जनि ह । याते म्यावर्तके दससत, 
तै नहत षका विशेष दै अर घट परिचयं इ । 





छेन 


ह ४] उत्तप्मधिङ्ारी -उष्देशनिरूपण १५९. 


कि पण, 
कहते ? प्रीतं तादिकनते भिन्नता किये जदा करक 


जनाय दे । जो भिन्नना करके जनाय सो परिच्छे 
किये हे । उ्यावत्यं करिये हे ओर पिशेऽ भी किये 


दओ“ दरदी पुरुपरे'यास्थानमेभी पुरुष कां 


एड विशेषण हे । इम रीतिते प्रमाता का अन्तःकरण 
विशेषण टे । काटैते ? प्रमाता के स्वरूप वषि अन्तः 
ररणा का प्रःश हे शौर प्रमेय चेतन से भिन्नता कस्के 
रपति क सरूपङ्‌ जनाय है, याति व्यावतंफ है. जा 
वस्तुक स्वरूपविषे प्रमेय न होर ओर व्यावर्तक होने 
पा उपाधि किये है । १-जेमे-नेयायिकके गतमें कणश. 
"ल स अवच्छनन जो आकाश दै, सो श्रोत्र किये 
९,या स्थाने करंशष्छु नी श्रोत्र उपाधि दै। किते? 
शरत्रकं स्वरूप विषे ता कर्णशष्डुली का प्रयश हे नदी 
अर वाहिर क आकाश॒ भिन्ना करफे स्तेज जना 
ह, यति व्यावतंक है योर २-षटाकाश जो रै सो मरन 
परिणाम अन्नं अवकाश देन है यास्थानमें भी अकाश 
क घट उपाधि हे । कादैते ? पन अन्नङर अवकाश देने 
बल। जो याकाश द ताके स्वरूप रिषि तौ घट का प्रनेश॒ 
दे नह षट पाथिव हे ताकेत्रिपे यवस्मश देना बने नहीं 
पति घट्‌ का स्वरूप में परमेश बने नह ओर ग्यापक्‌ 
आकाशते भिन्नता करकं जनाय दै याते मन अननक 

वकाश दनवालाः जी याक्राश ताकी षट उपाधि दै, 





क नि र 


त विनारखीागरं | [ चतुथ- | 
तैते अन्तःकरणं उपदहित जो चेतन दै ।सोसाच्ीदैया 





स्थानम अन्तःकरणं साक्त की उपोधि रै ! किते! 
मात्तोके स्वरूपपिष ता अन्तःकरणं प्रयेग है नरी 


श्योर प्रमेयचेतनपे साच्तीक्‌ भिन्नता करक तनाय ३। 


याते एकी अन्तःकरण सादी की तो उपाभिहे ओः 
प्रमाता विशेषणा हे । हस रीतिपे १-अन्तःकरणं उप 
हित जौ च्तनदहैभरो तौ साची र ओर २अन्तःकरर्ण 
पिशिष्टचेतन प्रमाता इ !-जो उपाधिगला दवि सां उप 


हित किये दै शौर २-विरोषणवाला हदोगे सो विशिष्ट 
कहिये हे । जो अन्तःकरण! विशिष्ट प्रमाता द सोई कतं 


भोक्गां सखी दःखी संसारी जीव द, यह अवञ्ेदयाद गर 
रीति र ओर ?-याभासवादपं जआपघसहित अन्दःकरण 
जीवक विशेषण द ओर २-अामाप् सहितं अन्तः कणा 
साक्तीकी उपाधि हे । यति ?-आामाप्त अन्तःकररपिशि 
चेतन जीव ह ओर २-षभास अन्तः रसा उपहितं 
चेतन सा्तीहे । ययपि दोनोपक्तमें भिलेपण सहित वेतन 
जीवह सोई संसारी हं तथापि विषशष्पभाग जो चं तन्‌ ह 
ताके किष तो जन्ममरणे अादिलेके संसारका सम्भव ह 
नही । योते षिशेषयमात्रपं संपारदे सोई विशिष्टे तनमे 


श्रतीतशहोगह । !--कहती विदश्षणर्‌ घप्मका विशिषं 
व्यव्हार होत है ओर रक विशेभ्यके धर्गका विरि 


यार दबे द ओर इं रिरौषण विशष्य दीन 





[तका ` त स त = क का कनक्र 
^ 
# 
। 


# 
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अ = 


धमका विशिष्टतरं व्यवहार देषेहे जते ‰-दरडकरके षय. ` 
काशका नाश हदे देया स्थानें विश्चेपख जौ: घर; दहै. 

ताका दग्डक्‌रके नांश दीव है ओर विशेष्य जो-काश 

६ तक नाश बने नहीं! तौ मी विशिष्टजा घदंकाश. 
है ताद्य नाश प्रतीतं हो ३। २-'ङुरडलीपुहष सोत 
ह" या स्थानत कुरडल पिश्‌षणं ३ ओर पुरूष विशेष्यः 
है। विशेषण जो णडल दे, ताकेषिषे सोवना बने नद्ध 
जिन्त विशष्य जौ पुरध ` ह तफ विषे. सोषनाःबने हं: 
अर्‌ ^ कुरडलदिरिष्ट रिधर सेपरे इ `: पेमा विशिष्टैः 
व्यवद्यर €ह्‌ । 3-'शश्चा पुरुष युद गवा ह. 

या स्थोनपें विशषण जो शच्च श्रीर्‌ विशेष्य पुरुष दानीं 

युद्धम गये द याते दोनों कै धम का विशिष्ट मे स्यार 

हो ह । था स्थाने १-अवच्ेव।दपं तो अन्तःकरण 

पिशेपण दं २-यामासवादमें सामास अन्तःकरण विशे 

पण॒ र ओर दोनों पक्लमे चं तन विशेष्य ह तकिंरषिता 

जन्पदि संसार्‌ वने नही । किन्तु विशं अन्तःकरण 

अथवा सामास अन्तःकरण ताङ। ` धमं जौ जन्पादिक 

संसार तका विभिष्टचे तनं उ्यवहार करिये है । स्यवशर 

नाम प्रतीत ओर्‌ कहनेका ह । इयर रीति से सअभापरबाद्‌ 
ओर अवच्ञेदवाद्‌क भेद ह । 


स्यांभासव।दमे तो अन्तःकरण अभस सहित इ ओर 


वच्य॑दबादमं यन्५.करण अमासषरितहं . दोनों पक्तये 





र ह ॥ अ प ` [मि रं 
ल दलयो 3 सः मिम ऋः 


| > ह 


२६२ वियारसागणर । [ बतु 


आमास व।द श्रेष्ठ ह । कारेते ! भाष्यकोरने यामास्तवादं | 
यङ्गीकार करिया रे । २-अवच्रेद बाद में वियाररय- 
सामने दोष भी कटा द-जौ आभासरदहित अन्तःफरण 
भवच्निनन च तनङ प्रमाता मानेतो धट चखच्चिनि 
चतन भी प्रमाता हया चाहिये । कहते ? जेते अन्तः 
करण भूतन कां कायं हं तैपे घटभी भूतन का कार्यहं 
ध्मोर जेते अन्तःकरण चतन कां अवनच्चेदक किये 
म्पापरतंक ह, तमे षट भी चेतनकरा अवन्ञेदकं टौ याति 
धन्तःकरणविशिष्टी न्याह धटव्रिरिष्ठ भी प्रमाता हुवा 
चाहिये योर अन्तःकरण भ यामास अङ्गीकार्‌ कियते 
यद दोप नही । कादेते ? १-अन्तःकरण तो भूतन कं 
स्यगुराक! कायं दं यतति खच्च गौर २-घटरादिक 
भूतनके तमोगुणके कायं हँ याते खच्च नही" । १-जौ 
सच्चा होवे सोई भादफे योग्यं हषे है मलींनं 
पदाथ अभासे योग्य नदी । जेते कव योर ताका 
र, ना परध्यी के कायं हँ, परन्तु कोवि तो स्वच्चं 
ट तामं सुखकरा याभाम दोषे दौ । ठना खच्य नहीं 
य॑ति तामे यामास देवे नही तेते ९-पचगणंका कायं 
हीने अन्तःकररः खच्चं द ताहीमें चेतनका श्राभात 
टप ह्‌ । ;-शरीरादिष रोर घृररिक्‌ तमो के कायं 
टौनेसे खच्छ नही तिने चेतना अभास दवे नहो" + 
इपरीतिपे अन्तःकरणमें दिविध प्रकार दौ! एकतो 
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व्यापक चेतना प्रकाश ओर दसरा आभासका प्रोश्च 


ह। शरीराद्‌ सर घरदिकनमं एक व्यापक सेनक] 
प्कश तवोदरे दसं आभास का प्रकारा नदीं । याते 
द्विविध प्रकोशः सहित अन्तःकरण विशिष्ट चेतन प्रमाता 
कृषटिये हे । एक प्रकाश सहित जो धेयदिक तिनं करके 
सयुङ्ग चेतन प्रमाता नी, जिनके मत्त पँ अन्तःकरण मं 
ञ्मास नरी ।तरफे मत्ते घथदिकनकी न्याह अन्तः 
करण मे भी भार का दसरोप्रकश तोर नदय । 
व्यापक चेतनको जो एक श्रक्श अन्तःकरण में दै सोह 
ञ्यापक वेतनका परकश वादिकनमे दे । शति अन्तः- 


करण विशिष्टकी न्य।ई' घटदिशिष्ट वां शरीर विशिष्टा ` 


भीतदिथिष्ट चेतन भी प्रमाता दोना चाहिए इस रत 
धट शरीराद्विकनते अन्तःकरण मेँ यदी विल एत्‌ 
१-अन्तःकरण ससयुणका कायं रै, याते खन्ब होनेते 


#? वेतद का आभासम्रहण करने क योग्य दे । २-पद्‌। 
स्षच् नरी । याते आमास ग्रहण करने ॐ योग्य न 


-ञ्आभास अहण के योग्य जो भन्वःकरण ता ईर्‌ 
सुक्र चेतन प्रमाता किये है । २-षटोदिक थोर 
शरीरादिक आभास भ्रहण के योग्य नदी याते तिनं 
फर विरिष्टचेतन प्रमाता नदी, इस रीति से आभास 
वाद्‌ ही उत्तम दै, अवच्छेदवाद्‌ नदय" । 

जेते अन्तःकरण आभास सहित हे, तैपे अन्तःकरण 


। 





| १६२ (५ ग (4 विचारसागर । [ चलुथ- 
विशिष्ट वेतन प्रमाण चतन किये है । अन्तःकरण 
धृशादि विषयाकार्‌ जो वृत्ति ते यासुट्‌ चे तनक प्रमी 
शर यथाधक्ान्‌ कटे दै । ताका साधन नो इन्दरिथ सौ 
माण क्ये हे । काते ? पिषयाकारपृत्िं मे आरु 
तृ तनक. रभा कह दै तदा चेतन यद्यपि खरूप क 
नित्य ह याते इन्द्रियजन्य ताके अभाते प्रमा चं त 
का साधन इन्द्रिय नदी तथापि निरुपाधिक चेतन † 
१ भमागयवहार है चरी िन्तु विषया फार वृत्ति उपहित 
तन्‌ पे भम्‌(वहार दोपे दै, याते चे तन्‌ि परमाशब्द 
र पृते विषयाकार वृत्ति उपाधि हे । सो विषाः 
भर्‌ वृत्ति इन्द्रियजन्य दे, इन्द्रिय ताक शाथन दै 
` पमापनेकी उपाधि जो वृत्ति तादा इन्द्रियजन्य रोमैते 
उपहित जो प्रमासोजी इन्द्रियजन्य करि ह । यति 
` इन्द्रिय ! भा कां सौधन कुः{टेये हे । परन्तु स्तं {करण - 
रम चार्‌ शा नीः कलि द । रन्त॒ शतः 
$ भत्‌ जो ." तत. ताक विषय घरादधिकन ताई 
१ाप वरं मगाण ददै । वते लि व 
सुमानि डो अन्तःकरण का परिणाम, उतने कग प्रमा 
क ह र ॥ भीत्‌ ना. अन्तःकरण तपि तक 
विक किि, ता. हुवा जो ्न्तःकर 4 
॥ 15१ भर । य पान परमाय 





प अ्न्तःकरण॒की वृत्ति श्रल्न्त भेद नहीं । ५-इपं 
रीतिपे बाहिरके पदार्थन का प्रयतत ज्ञान नँ दीव तचे 
धन्त्करण कौ वृत्ति बाहिर जायके विषय जौ वराक, 
तनके समान्‌ अकारर धारे दै। २-शरीरके अन्तर 
॥ भाता ता मूलच दो, त अन्तःकरणकी वृत्ति 
हिरं जे नहीं । छन्तु शरीरके मीतरही वृत्ति आत्‌ 
भर द्ये है १त। वृत्ति ते श्रासफि धरित आविर 
र दोषे हे ।२-श्रातम अपे प्र्शते ता वृत्त का 
९ इसी कारणते वृत्ति का विषय आला र । दे ओर 
विदाभासरूप ज वृत्तिर फल तका पय भाला नः 
ग प्रकारते सात ल] सथं प्रकाशशूष ५" व 8 
१ सिद टधा ॥१,६.॥ ती ह 
| | तस्व इष्ट्वा च--द्‌!£ अं 
धद्य ॐ सम्बन्ध विच, “हं ब" पट चा; 
। ५ वुखार्न || १८७ {६ 
























केप व, 
1 है प्रयक्त प्रभु मोक कदी (व 
ष ध): यपसेचन्न(नते सकल अविद्या जाल ४ 
शु ° । परोचजञानत नी” वह पू क ५९९१ 
ह कये ह, ्रय् ज्ञान बरत वनै नही , = 1 
नि ४ ( | क है | ४२! तग हृन्द्रियम्‌न्य 
कयन नपय दष चव 8" अथवानैलो = । 
हषे । कादैतेपनत्रइन्दरियते रूपस्‌ का श्वाना 
को सान नध चने नही । पमरप 













१२९ | विकारप्रागर। ( चतुथं | 
र 


मनुष्याकार मू मो यपि रूप वाली है तथापि 6 
सतति मायारचितं है मिध्य) है सो बूत ब्रहम नदी शरोऽ 
पुरांएनपं राम कष्णारिम्न हँ बह्म ख्यता कटी 2 मो 
तिन शरारल्प एृरि बहमरप है इस जभिप्ायते नदी 
करी सन्तु तिनके शरीरा अधिष्ठानचेनन ब्रश दै इष 
अ।भभायते कटी दे । यके पिष पेसी शङ हे द-प 
शररनक्ा अथिष्ठानेत्‌ ब्रह्य दे याति अधिष्ठान चेत 
अभिप्राये राम कृम्ण॒ादिकन इं बह्म रूपत्‌। कदा दष 
त। सव शारीर का यमिषठान चेतत वरद होनेते पतष्य 
पश पर्त आदिक सर्व॑ मयू ह तिनङे समान 
रगङ्ृ्पादिकि दग याते शंम कृष्ादिकन ङं अधि 
शनभतन बा है, इस यमिप्ायते बदमलपता मही की 
॥ । तिनकृ शोर जवने विशेषरूपताङी मिद्धिवासवे 
१ शारदी जय दै, देसा मानना योग्य हे । प 
कीः । कारव रारोरका याध करङ ति ह शरीरं 
१ भदरूपता म्नेतो -सवशरौरनका बाध कफ सारेदी 


र्रप । वाध क्रे विना तं अन्यशरीरनकी 
न्याह दस्तपादादिक अवयवे सदिति रूपवान्‌ क्रियावान्‌ 
शरीर का निसयव निरूप अक्रिय मह्यते अभेद वतै 
नदी । धते राप ङष्णारिङन का शारीर वद्य नदी । 
परन्ु इतना भेद दै !-जीवनङ शरीर पुर पोप कं 
धानि ६ .-मूतन के कायै, २ जीवन देदादिक 





स. 
॥ 


। 
॥ 


४६ | त | रि ् र प 
| ह, रामङ्कष्णारिक ताभसह 


१ 
५ 
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धनातपरर्थन विपे अविधा वलते अं मम अध्यास है, 
धिये उपदेशतें ता अध्यापक निव्रति दष ६ । {- 


प्रकृणादिकनद्धे शरीर श्रपने पुर पापरतं रवितनदी , 


तनके कायं नदी । किन्तु जेते-सष्टके आदिम प्रणि 
प कमं मोगरेनङ सनधुख दोव, तब अरम ईर 

भी प्रणि कमं के अनुपार “मे जगत्‌ की उत्ति 
भ» एस सङ्कल्प हो है । ता सं्ल्यते जगत की 


` भारिस्प सृष्टि द द । जं पृषते अनन्तरमी म 


भवे पलन' ठेसा ईशरका सङ्कल्य हेष दे त सह 


गत पालन हो दे । कमन कं अनुतर पुथ, 
पभ्बन्ध प(लन किये दै । त पालन सूर, ध ८ 
१ पुरुष उपासना बलत ईषक (१ १४ 
धम २ सिं पव रतत 
< र्‌ | 

ता ३ शवर सङ्कल्यते विशेष नमू २९ ् 

| म कृष्यादिक नाम्‌, पीताम्बर भरादि ९ त 
क सपक्षो उवचि देते द । सो वह 
भः । यथयि राभङृ्याकि वप्र १ _ ¦ 14 वे 
}.) खे दुः्व देवि है ज जाके वुल मा ह प 
र ताक पुरय पापे रवित ष ई । चा? ५. पा 
९ 6 करिये ह हस रीतिषे अवतार $थ धै 
परेत २ सुख हेतु हेत माधुपुरषनः ४ ४ 
६) तमे अदुरादिषट असा परुषनक्‌ दु.घरः ९४ 


पे 





> 


सि 


भ + > 


। 
| | 
| 





| ९ 
~ 13; विचारसागरं । ` { 7४ [ नतुष्लक् 





नत तिनके पापते रचित द। याते “ अवतारनके 
शरीर परय एप क अधीन नरी" `: यह्‌ कना नदीः 
सम्भवे, तथापि जेते जीवने पूदश्रीर ब परय पाप कमं, 
भ्िि दे तिनका फल उत्तर शरीर वें ता जी कं सुख 
दुःख दवे दै । तदयं शरीराभिमानी जीवके पूवशरीर कै, 
पने पुरय पापके अधीन उतच्र शरीर कषिये हे । तषे 
संमङ्ष्णादिकनके शरीर यदपि साधु साध पुरुषन क 
एुएयपाप्कं अधीन द शोर तिनं सुख दःख के हेतु ठै 
एरन्तु राम छष्छादिकन कै पुरयपापते रचित अवसार 
शरीर नद ओर तिन ईं अपने शरीरते सुखक। तथा 

सध क्रा भोग टोवेनदी, यापे रामहृग्यादिकनके शरीर 
अपने पुर पापके अधीन नदीः । यह सम्भतरे हे | 

रेषे भूतनक परिणोम भी रापक्रम्यादिक शरीर नही 
किन्तु वेतन आश्रित माया कां परिणाम है जो पीकृत 
भृतन क परिणाम दरे तो कृष्ण शरीर पिमे रज्जु 7 


` वन्धनादिकन का अभाव शाखमें कह! है सौ अ सङ्गत 


ह्रे । ययपि परञचम्‌तरवित सिद्ध योगी शररमे भी 

वन्धनादिक दवे नदी तथ।पि योगीशरीरमे प्रथम बन्धना 
कनकृ। पभ्भव हवि हे । रिर योगाभ्यास रूप पुरूषा्थते 

वन्धनं दुहादिकनश योग्यता नाश दोषे हे, ऊर्णा 

कं श्रारमं यागीकौ स्पट कुच पुरू षाथ ते बन्धनदिकनं 

क्म अमाव की, ङिन्तु पिनक शरीर सजी बन्ध. 














प्तरङ्ग ४] उतपातिङकारी--षंपदेशनिरूपणं। ११६ 


नादि योग्य ददी, रखते भूतन के परिणाम नही ओर्‌ 
मरवय भाष्यकी टःकां श्रारन्दगिरिनं शमादिक श्रीर्‌ 
भत॒नके एरिणाम्‌ दहे हैमी स्थेलदृष्टिमे र शरीरन कं 
पमान चै शरीर प्रतीत दे रै। इस अभिप्रायते कड दे । 
कारिते ? भाष्यक्छारने गीदामप्य्‌ में य॒द्‌ कहा हैः जीत्रन 
कै उपर अनुग्रह्‌ करके शरीरधारी की स्याह माया 
बलये परम! त्मा ङृष्ण रुप प्रतीत हे है सो जन्पादिक 
रहित दे ताका वरुदेव छारा देवक्रीते जन्म भी पावत 
प्रतीत होवे हे ' इयं रीति से भ्य ने कृष्य शरीर 
मायां क) कायं कडा याते मते सतार यत 
की उत्पत्ति न्‌, हन्तु तिनके श्रोत का उदनि 
कारण साज्ञात्‌ पाया 

“ जवन देदादिकन मे आत्पप्र निति ई रामक्कष्णादि 
कनक मदी । कादर ? जीवकी उपाधि अविद्या मक्लिन 
.सखथ॒ुणध।सी दे । गादद्ष्णादिकनकी उपाधि माया यु 
पसयुणवाली हे, याते जीवनद्र अविधयाकृतमरान्ति खर 
.शंपकरष्णादिकनङ्कं माया कृत सर्जता देवि ३, जीवनः 
 अन्नानछत आवरण ओरं प्रान्ते ताशकनिपित्त आचाय 
डरा मदावावयङे उपदेश जन्य ज्ञानकी खपेक्ला द । रेमे 
रापकृष्णदिकनङ््‌ साधरण ओर भ्रान्ति चद, उषु 
देशजन्य ज्ञानको वेल्लनी , तन्तु जीदह अन्तःकरण 
की वृततिरुपज्ञान की न्या इशरकृ माया ङी वरचिङप 








१ ७० विचारसागर। (चवुर्थ- ` ` 
शरसा कां ज्ञान तो उपदेशादिकेचिनाभी देवे हे.षरन्तु 
ता ज्ञानसं कुद प्रयोजन तिनङ्क सिदध दषे नही ! किते? 
लीदनद्ं धरादिकन के क्ञानते आवरण भङ्ग ओर विषयं 
जो घटादिकं तिनका प्रकश होषेदै ओरं ब्रह्य रूपव 
स्मातमाक ज्लौन जो जीवन कँ हवे हे तहं ज्ञान का पिषयं 
जो आत्मा ताकत ख्ा्ररण भङ्तो ज्ञाने दोपे है यरं 
साता विषय त्वयं प्रकाश दै, यति च्लि ज्ञानपे विषयं 
का प्रकंशे होवे नदी । तैपे इश्वरं माया की वृचिरूप 
जो “अड ब्र्यास्िः पेसा ज्ञान ताकां विषय द्र का 
श्ात्था सी अप्ररय रहित स्वयंप्रकाशं दे, याते आवरण 
भङ्ग व विषय काप्रकश ईर्‌ केज्ञान का प्रयोजनं 
नही । जेते जीषन्युक विद्यानङ्गं निवारण आमां विषय 
करने वाला अन्त्‌ःकरणकी “अह बरद्॑सिम ' पेसीवर्ति 
अरण भङ्गादिक प्रयो ननरदित हषे हैतेषे ईथरङ भी 
श्रावरणभङ्गादिक प्रयोजन बिना मायाकी बृचिरूप “अह 
ब्ह्मास्मिः एषां ज्ञान उपदेशादिकये षिन। दषे दै। ` 

इम रीति से रामकृष्णादिकनक्र' जीषमते पिलक्षणता 
हशवरतादेतो भी तिनका शरीर माया रवित दै, चवि 
ब्रह्म नदी किन्तु मिथ्या र मायने उलपन्न छिया जो खत- 
तारनक्ा शरीर सो दस्तपादादिक अवयव सहित ओर 
रूयपष्टित शिप! है यति नेत्र इन्द्रिय का विषय तिनका 
शरीर दषे है बक नेत्र इन्द्रियं विषय करे नह 1.1 पत 


कक्कर 





त 


| 


| तरङ्गः ४ 1 उत्तप्राधिकारी-उपदेथनिषूयणुं | १५१. 
वचा इन्द्रिय भी स्पशंङ्‌ ओर स्पशं आश्रय मिषय 
करे है । वद्य स्पशं आप्रप नदीं ओर सश नदीं यति 
वचा इन्द्रिय को त्रिषय नदीं । 

रसना इन्दरियते रस काज्ञन, प्रणते गन्धे का ज्ञनं 
रोते शब्दन ज्ञान दवै ह} रस गन्ध शव्दते बद्च विल 
तण हे, याते रसन। घ्राण ओर श्रोत्रते तह्य काज्ञात 
होवे नरीं ओर कमहन्िय ज्ञानफे सधन सदी जन्तु 
वृचनादिक त्रियाङ़े सोधन दै । याति तिनते तो किसी 
क[ ज्ञान होवे नही । इस रीतिपे किसी इन्द्रियते बय 
काज्ञान बने नदी ओर इन्दरियते जौ ज्ञान होवे सोज्गनः 
प्रयज्ञ कष्िये दे पयत्त कं टी अपरक्त के द । यति 
ब्रह्य क( अपरोत्त ज्ञान बने नहो । छिन्वु शब्द सब 
का ज्ञान दोषे दै, जो शब्दते ज्ञान होवे सो परा टीव 
हे याते बका ज्ञान भी परोक्त दीं हषे हे॥ ११७ ॥. 





. ._  शओआ्रीगुखर्वाच--दोहा। | 
इन्द्रिय विन प्रयत नहि, शिष यह नियमन जन्‌. 
धिन इन्द्रिय परयदहे, जेषे पृ दुः क्तन ॥ ९५५ 
इन्द्रिय सम्बन्धिना प्रयकङ्गन इ नदीं यर्‌ नियम 
नरी । किते ? जपे पुखका बौर दुःख का त्नान होवे सौ 
किसी इन्द्रिये दषे नदीः सो खघ दुःखका ज्ञानम 
प्रयच्च देवे दे, यतते इन्द्रिय सम्नन्धते जै ज्ञान दवे पई 
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१७द्‌ ` |  विचारखाग्र | | [ चतु्थ~ 
रतयन्त ज्ञान र दे य निवम नर, किन्तु विषयत वृत्तिका , 


सम्बन्ध दये विषयातरवृत्ति जँ हवे तले तवक त्रान ` 
फटिये ह। १-स विष्य॑ वृति क घम्दन्ध कं इन्दि 
दारा दवे 8, २- शदे हवे रै जेत“ दशम तदै 
इस शब्दय दशप जी अपि ताते अनक कीं षि 
को सम्बन्ध दये दशमोकारं दत्त दैवे दै । याते शच 
जन्य भो दशषन्न ्ञन प्रलन्त हवे ह । तेरे प्रपाताणिषि 
क दवेत पुखफार दुःखाकार अन्तःकरण की 
ब्र हवि तौ वृति से युख इन्त का स्वन्ध हवि दै, 
यति सुख टःखेक कषान प्रयत किये हे पूयं उत्व 
= ९ स हए पीचे जदो पुरुष वुं याद्‌ जर तदच 
(लर दःखाकोर अन्तःकरण की कृति तो दवि दै। 
११त्‌ वृर नष्ट हैष धुत दुःख सम्ध्थ सदी, वतिसा 
शान स्खतरूपरे पतयन्त रूप नदी रै। १ यचि अन्तः- 
१ 15 चम सुखदुःख स्तीभास्य दै, तथापि सुकर 
० ० न अन्तःकगक वृत्रा साता सुखदुःख का 
शृकराशकरे है । जो साती मरयवदार्थ ह हिनकं म सादी 
पिक चपा प्रकाशे दै, जेते -शकठि रजत सौ माध्य 
की त सादी को सदाय द, समिध्य प्तादिकन 


स म ञ्‌ (३ [५ चः >^ = शनन = 
के प्रकाम म अवद दृद सदये) 


1 शतक ४] उत्तभायिक्षारी-उरदेशनिरूषण । ११९ ; 

हप रीतिते साह मास्यपदाथके कान म वृत्ति कीं 
भरद ३! प वृत्ति जदं इन्द्िकदिक बह्म सतिन 
हषे ताक] पिच्य सादी भस्य नरी % ९१ ह। २-युच 
दुःखं विषय करनेवाली वृं बा इन्दरियादिक तु 
नही न्तु जव सुखादिकं उन्न हर, ति ती काल पे 
| धनी खेदया विना सुकर दुःखाकार = 
करेण की वृति हो हे । तः वृत्ति १ अरः पदी भख 
र्खे प्रकाशे यातं इख दः 4 ही भोस्य किय | 
बहनो धरि दै तेने अन्तःरण की त्तिक 
पुभ्बन्धे ते ्रदिङ इन्द्रि यह र ष युति घरगरदिक साती 
भास्य्‌ सटः तये ब्र द्य र्‌ न्त्‌ १0 ठु त्‌ होवे है 
अन्तर वति वाहि नदी नाने ९१० 
फ न्तर दी दधता सतते व्रह्म सम्बन्ध याव्‌ 
मदयफे। कने भी शुम घ्र # $ तक्म त्य प्रद ₹५ 
४ परन्तु ९-पुवा शा दुःवाकधय ग 
षा नसे पुख दु 
[१ जो श्र ौ भा ५६ त्‌ 901: ६। ठ्‌ पच | 
न ध्रोजते सण्वन्थ वश्यताधन चा रे टै, यति ब्य 
हीभास्य नही" इपर रीतिषे ज [ विषते वृतं क 
प्मन्धु = ¡ तरह ध्र्यदं तव ४ चेरे अ ब्र्स्पि' 
वृत्ति दु] विदय जो व ता पथ्यन्य दे) यदव्य 
भाने प्रपद्य इत ह ॥ | 











१७४ निजारसागर। ५ चथ: 
` (ज्य षूमकु देखि अमि का नान हेन दै ती 
धूम काज्ञन ता प्रद दै ओर्‌ अग्निक ज्ञान पर्य 
नही । कोहरी ? नेञ दरार अन्तःकरण शी वृत्ति धूषते 
स्यन्ध दै याते घूम क त्नान प्रयन् कषये है । २-अनु- 
माते अन्त्करणकी वृत्ति शरीर फे अन्तः मग 
थोरक्‌ ्रदण करनेवाली तो हुई परन्तु अगिन ॐ तंब॑ध 
नरी यति अग्निक इन प्रवद नदी । इव रीतिपे नहँ 
इते विष का सपन दीम तहं परय ज्ञान कटि 
दै जा इत्तिपे विषय का सवभ नही होवे विषय बाहिर 
द्रि होये चथा भूत ३। भविष्यत्‌ हम्‌ ओर अनुमानत 
अथवा शब्दे विषयन्र्‌ वृत्ति अन्तर होमे सौ ज्ञ 
परच्‌ किये है । इन्द्रियजन्य ज्ञान भप यमे ६ 4६ 
आर भ्न ह, तेते दशप पुरुपङ्ञ ज्ञान शब्दजन्य है 
तो भी प्रत्युद्ध होमे हे हृ रीतितै गुरुढारा श्रवण करि 
जो - महावाक्य रूप व्द्‌ ग्द, तात उन्न हृ ब 





४ 
कान भी भ्य ही सप्भे है ॥ ९९८ || : 
दाह-गरसे अम उपदे! सुनि ततदि बुधिप॑त । . 
` अरूप लसि खासा, कियो भद्‌ भमरञ्ञ त ॥ १९६ ॥. 
`. अहं नसम" या वृति पे, निरावरण ह भत 
“दद्‌ आापर्प सो, यो मे लियो पिरान ॥ १२९ ॥ 

इति श्रा उत्तमाधिकारी उप० नाम चतुथस्तरङ्कः ! ४ ॥ . 
>< < ९२० 4 {च 


| 





पार = 





पचमस्तरंगः ५ । 
नेकन०#<<<< ` 
्रीगुश्येदा दिव्यावहारिक्परतिपादन ओर । 

( मध्यमाचिकारीसाधाननिरूपण । ्‌ 
५ ङग मे य कयः -“पुशयुव दरा रए ति 
सरषेयते श्रेत बह्म का साक्तकार होवे हे। "' तां 
निके अष्ट नाम द्वितीय शिष्य, यद शङ्ख करे है - 
(पद्‌ गुरु सत्य हषे तौ अदत कौ हानि, २-अस 
५ तो तिनते पुरुषारथकी प्रि वने नी दनो रीति ष 
१ युस्ते अदतक्नान वते नदी । | 
द्ग कः र च्म परा | |  ; 

रे? जामिथ्या कटि । तिने सदु वन्यो ११ ॥ 
य पिध्या मरुयल कोजल। प्यासनाशकोनि तप बल१॥ 

१ गुर कै तु दैत । मयो गयो सिद्धान्त अहत.॥ 
पङ्करमत पेखि अद्धा । त्यो सकल मध्वादि रुद्रा २॥ 
र दा भगवस्‌ मुहि उपज । उत्तः देहु दया न कुपिज+ 
पारि शिषकी सुनिबानी । शङ्को पत परम प्रमान ॥ 

` पर मध्वादिक जे ह । वेद विद्ध कत सअ ते दै॥ 
प सिम सजन सुनि लीजै । शङ्कर मतदि भ्मांण करीजं ॥ 
भेन दथ बहु करिदे । भरी शङ्कर शिव तब मपतरिद॥ 
मते मृत उलारे। गङगत प्रभु सूतिं निक९॥ ५ ॥ 


` ~न 
भयो" पव के प्रथमपाद से श्रन्वय दै। 








९७३ | विचारषागर। [ चचभ-~= । 


सते भानु उदय उजियासो । द्रि करे जग मे दधियारो ॥ 


सववस्तुहि जयोक त्यो मीम । संशय ओ्रौर विषयेय त े।।६॥ 
पेद श्रथ मेयो अज्ञाना । निदे श्री शङ्कर म्य।ख्णाना ॥ 
करि ते उपदेश यथारध । नाशि संशय चर ययथारथक् 
ओर जु वेद्‌ अथ करि । ते शठ वृथा परिश्रम धरि ॥ 
यों एराणमें व्याम कटी हे} शङ्कर पत्तपे मान यदी हे ८ 
प्वादिकको मतन प्रधानी । यदह व्यास वचनं तै जानी॥ 
ओर प्रमाण कहू सो चुनिये । गस्मीङ्कि्छपि भुख्यज गिनिथ॥ 
तिन मुनि कियो भ्न्थ्‌ वशि तमं मतं अद्टैत स्पष्टा ॥ 
शीशङ्कर अद्रेतदि मान्यौ । तिनको मतः यह दतुप्रमन्यो १० 
वात्मीकिच्छपि वचनविरुद। मेदाद्‌ लखिसकल अशुद्ध ॥ 
सवे प्रकरण का भव यह टैः-ग्याप्त मगवरानते पुरा 
यह्‌ कहौ हैः“ अव कलि मेँ वेद्‌ के अथं कं नाना 
भाति करेगे, तव कृपालु !शिव शङ्कर नाम धार कै 
अवतारे लेके बदरीनाथ की मूरति का देव. नदी मध्यते 
उदर्‌, खस्छन मँ स्पिन, जेन उंदमत द्वरडन ओर 
चद का यथायथं व्वास्यान करगे ? १-या स्थास वचाते 
आशङ्करमत प्रमाण दै, २-मध्वादिकन का मेदमत अप 
माण हं आर उपनिषद, गीत श्रच्ये तीन नो वेदा 
 न्तकं प्रस्थान ह {रने पथि मष्डाद्किनिने क्षी 


| ज कषति = 





> सयवोथ- स्वा र्वु) 


~ ~ +~ शि हा ~ । # न ^ क = = ` - - -~--न्न्का -क 








स्तरङ्गः ५) नध्य(विकारी-साध्रननिरूपण । १७७ 


# 





तरह खेचिक्रे स्वस्भत ॐ अनुसार उय।स्यान किये ह 
तथापि ग्यांसपवनते ्ीसङ्रङ़? व्याख्यान ही यथाथ 

हे रोर आदिकवि वर्वेन्न वास्मीङिच्छधिने उवररांम।यण 
बाशिष्टनाम प्रन्थ करिया है तरं यद्धेतप्रत मे प्रधानजी 
हष्टिपृष्टिव!द हे मो अने इतिहासनपे प्रतिपादन कथा 

हे । याते द।र्भीक्रिवचन अनुपार अद्रेतमत प्रमाण डैः 
ओर वात्मीकफिवयनविरुढ मेदमत अप्र पाण ह इस रीति 
 से.सवज्ञच्पि सुनि वयन पिरोधतेमेरवांद अप्रमाण कहा 
शरोर युक्गिसे भी मेद्बाद विशद है यह खण्डन आदिक 

"` ¦ मन्थन मे श्रोहषादिकन ते भतिपादन क्रिया है । युङ्ग 
कठिन दै, याते मेद्मत खण्डनकी युक्रि नदी लिली । 

ऋभिमुनिदचनते विरूढ मेदभत मँ जैनपरत की न्य 

 अप्रपाणता निश्चष हृएते युक्रिमे खण्डन कौ आतंक 

> अधिकारीक अपेता भी नरीं। यह तीन वपा सौ कहै हः: 

| दौ पाहे । ` 4 

कियो ग्रन्थ श्रीटषेजु खण्डन । खरडन भद एकता परडन्‌ 
लिर्थोतहां यदं वहूिस्तारा । मेदव।दनदियुक्रिपहारा॥९९॥ 
ओर मेदधिक्तार ज भ्रन्था। तहां मेद खएडन को पन्या + 
 ।कटिन दुरूहतकं द ते अति। नदी पेठहिशिषत्तिनपते मिध 
यतेकदी नते तुहि उक्र । कर भेद्हि खश्डनं युङ्कि ॥ 
अप्रमाणमत भेदलख्पाजय । खर्डनपेयुक्तिनबहिवतेतये ॥ 





क ॥ रः = प 





यति भेदव्राद चितत्यगहु ! इक अटेतव्‌।दअनुरागह। छ ५॥ 
"“सृध्योःस सुयुमाप्रोति यडह नानेव प्रर्यतिःः इति श्तेः 
लो पुरुष इस परमासा पिष नाना शी न्याई देखता है 
सो मृत्युं पवता दै । 
` “द्वितीयादे भयं मतिः “अन्यो सावन्योहपस्पीति 
स वई यथा । पशुरेव स देवानाम्‌ „ इति दे श्रती ॥ 
अथं चौ पाह | 
जा हितीयङं मति पैश्यूरि । भय ताः यह वेद्‌ पुकारे ॥ 
तेय ध्येय मोत कड शओोरा । लखे पश यह वेद ठेढोरा । १६। 
शपते मघादिक्‌ बनी । सुनी युपरिसरह्ति दलदानी॥ 
छत वचन्‌ तव हियभे जोल । है साचा यत न तोल ९७ 
डवचनको स्मरणजु होवे । है साद्‌ तू ताहि विभेव ॥ 
पूस्मृतिसात्तातपिनाशत। पुनहकंस तुदिकथा प्रकौशत्‌॥ 


| “शद ` ` विचारसागर। `. [ क्च 
वेद पचन से भी मे्दमते विरुद दै, यद कहै दैः. 
भेद प्रतीति महा दुश्वता । यपकठ में यदै ररत तत्ता ॥ 


राजाक्रो इक भक्कुमन्यी । राज काज स्र ताके तन्पी॥। 
र युसादिव मन्त्री जेते । करें हेरा तासु तेत ॥ १४ ॥ 
करि न सकत भच फी हाना । पहराजनिजनिज प्रियजान्‌॥ 
तव सब मिलि यह रचो उपाया । धारि दोर दङ्गा मचाया ॥ 
सा सुनरा्जाहुकरं कवरो । लिये बलाय मुसादिवजदहरां ॥ 
तिनु कद्व ३१ बहि जावहू । शरत धारि सुभम नशावह ॥ 


ता 





| ˆ , # तन्बो-द्यघीन, 


५ ^ पज 


| 
| 


गिः 
1 ए 


स्तरङ्गः९] _ मध्यलविशारी-ख) धननिरूपणं । १७९ 
त 


तब सव्र मिलि उत्तर यददीना । सद एक ड़ दितमकना॥ ` 
मरतविये शरव देमि पृापतु । मच्‌ ऋ कट ९१ न ५६३६ 
तुब वार्यो बसु कर जोर 1 महराज छ विनती सोरी ॥ 
अना देय मोहि यह सरी \ माकं सकल धारि जी दोरी ॥ 
तथ भयं बोल्यो तजा 1 तुम चदि जाहु समार कज । 


ते जानि भह्ं सब मरे \ धिकं कषीधल किये सुखार॥ 


भुं विजय सुन्यो तिन जवी । राजापै माप्य यह तदी 
ह मरयो न सुभरो काजा । मिथ्या वचनं ठुनती रन 
ओर प्रभोन शुसाडिव कीनो । चत्र र पीनस पर दीने ॥ 
बन्दोयस्त तिन ीने अपनहु । सुने न राजा भद दिषठपनहू\ 


सव वृतान्त तथ सुनि । रपतपसिभरवोवह यनि॥ 


राजि सदि जान नदर गये दार सग राण तेद ॥२५॥ 


- ब लग सवहि पशशथ भे! दैद ₹ इन्द्रिय रद ञ्ररीगे ॥ 


तियजोचांरिवतष्यदसदत । च्यारएूल्स लछगमनमोदत ॥ 
“तिय आदि“ खम्‌ » अन्त इन दो पदयंके 
ञ्र्था के दोदे । यथा- 
ट्यां रि चतुष्पद्‌ । | 
करिकर उर सृगघुर पुर, केदरिसं कटि सान्‌ \ 


लोचन चपल तुरङ्ग से, वरणे परम खजान ५९६५ 


| | या रिषूल । ॐ 
कमल वदन्‌ अलसी कुषुभ, चिवुक विहरति धाम 
तिलप्रघूलसी नाधिका, पच ततु अभिरम ५३०॥ ` 








१८० | विचारसागर। [ चंवम- 

; | खारि पल) 

विम्ब अरध्र ददिम दशन, उ३ज धिस्वते धीर । 
कोदरसी एडी कहत, काविद मति गम्भीर ॥३२॥ 

चयारि खडः| `` 

ह मरालमी मन्दगत्ति, करट कपोत सुढार । 

पिकसी गाणी अतुल मुर, मोरपुच्धसम वार ॥३२॥ 
| @ चोपाई ॐ | 


गङ्गपयोनिधि कबहु नत्यांगत । जातेरतिक सुमनख्दुरंगत्‌॥ 
विधि तिलोत्तमा अपर बनाई । हन्योशन्दरजिनपोनक्धदाई।॥ 
मिहिदीजावककरपदरागा । तिनको कियनिमिव घयागा ॥ 


श्रोर भोग तिनके उपकरन्‌ । भोगे सय निकट सोपररन। ३४ 
अहो मृदुको सम्रप्मजमपे । भो लम्पट अव लगँ भगवं ॥ 
गीलोमलिनमू्तेनिशिदन।सवतमांसमयरुधिरजचतविन्‌॥ 
चमं लपेद्यौ मास बलीन्‌ । उपरि बार अश्चद्ध लीना ॥ 
इनमेकोनपदोरथसुन्दर । अति खपवित्र स्लोनिक्ो मन्दिर॥ 
तियको जह्ुजधन्य सदादी । रम्भाकरि कर उपमित जाही॥ 
धाद्रमूतकी मनुधतनारो । रुधिर मांक्ठक अस्थि पपारे॥ 
लगतजु नीकैस्थूलनितम्बां । तिनके मध्य मजतिनमल्ल व्रभ्व[\। 


तर ताकैते अतिदुगन्धा। हं आसक्त तीस न्धा ॥३८॥ 


अधर जोथूकलारसे भीजत । तजिग्लानी निजमुखमें द जत॥ 


हश्पद्रा* नारी मदिराभजि । शडखश्ुदध विवेकृदि थे तजि।॥। 





[णण कणर किर कमः 


सतर; ५] मध्यमाविक्षरी-सखाधननिखूपण | १८१. 
ज्य ~ न ----- 


कहत नारिके अङ्गज नीके । करत पिचार लगत यों फीके॥! 
कपटक्टको आकरनारी । मं जानी अवत जन बिच्ारी*०॥ 
कृलोकष्द्‌ दधि्पायस पेरा । तन्दुलघुत व्यञ्जन बहु. तेरा ॥॥ 
ओर पिषिध भोजनजेकीने ! तिन सवक्ते रसनास्सलीने *२॥ ` 
> शरवलों मं न त्ति ज यादं । याते वृथा पोषि तक ॥ 
सधाविनाशरीं वन फलकन्दं । हुत्योपराधीनयहवन्दा४२॥ 
गुहा महल बन साग धनेरा । क्यो राजाकोहंडइं चेरा ॥ 
मेजशिलाञ्रुनिजश्जतकिया । निखरजलकर पावनसूकिया 
मेठि इकन्त होय चुच्न्दा । लिये भह परमानन्दा ॥ 
बिनांएकान्तन्रानन्दकव्ह्‌। भिलेन्धिलो प्रभ लवह्‌॥ *॥ 
दाहा 9: 
पृथ्वीपती जिरोग युव, रद स्थूल बलवन्त । 
विद्यायुत तिहि भूप में, मोनुष सखकरो अन्त ॥ ४५ ॥ 
जेमानव गन्धे कावित ! तायते शत गुण छख पाठत्‌ ॥ 
होत देवगन्धवंजु ओरा । तिनते तहं सोयणलखख व्योरा४३ 
` सख गन्ध वेदको जो है। ताते शतयुण पितरन को दै ॥ 
पुनि जानदेव भँ तिनते ! सोय कदेव मँ जिनते॥४०)) 
# पुष्यदेव जे दै एनि तिनते ¦ कपेदेवते सौग जिनते ॥ 
जो त्रिलोकपतिहन्द्रकदीजे । तपरयुनि सयु गिनिजीजं.र 
सम देषनकौ शरूबहस्पति ! लहे इन्धते शतगस खखगति। 


भक ककन ~क = - = =-= ` ~ -- -- -- 


` र सुस्यद्ब-ग्यारह श्द्र; वारह श्रादित्य, श्चाठ वसु ये इकेतीस दहे! 
















सम | काणि कारतया]: | (पकी 
जाको नापर प्रजापति भाषत 1 गुरते खखं त 
ताहृते पयण ब्रह्य ख्ख । लहे न रक सो कबहु दुख॥ ` 
इतने या करम्रते छख पावत । तेत्तिरीय श्रुति यं सावत 

॥ 11 खासर्बा) - 

राजति बद्यन्त, कदय ज॒ ख सगरो लदै । 

रहत सद्या श्कान्त, कमिदग्ध जाको नदिय ॥५१॥.. 

युबतीसंग दुःख वणेन-चौ पाह । | 





है एकान्तदेशे ससु युवतिपुत् धन सङ्ग सर्द दख ॥ 


युवति ङरूप कबोलनि जाके ! सदा शाकदियदह यद ता॥ 
रभु पुरीषपरडा यह रण्डा । दिययुहि कोन पीपको दण्ड ॥ 
वौ लतवेनव्यालका गनिफे । मेडभेसि न्योरी नागिनिकै*१॥ 
भृत मावती डंटनि कदे । बोल खरी को सनि खर मो॥ 
रेनिज्ञ ड चे स्वरहिं उचारत । स्यार दजारन सुनत पुरत 


 निरपराध तिय विन बैरंगा। तजत्‌ न बनतपाप्रजियलागा॥ 


रहतदुखीयेोंनिशदिनपििमनातियङ्षोलसृनिलखिङकरूप्त 
कामिनी हेज सरूप सवानी । सो इुरूपते दै दुख दानी ॥ 
वमक घाम की पिय पियारी। अर्थध्ं नशि मौ तवर 

| धन गार । | 
भटे ओन जहस्युत लड्वा । खाय गपाय बुदि टं भप! ५ 
ररक सपनहं नदि दे । का ब्रन्धइक्‌ कामिनी लस॥ 
धन कलिले बाहिर घस । सं तथ खव कामिनी वर॥ 


भूष वश्च ताहि पिरक ।यरुपिुःमति न यदिह चि*८ 


[का ` 
। 
। 


[वि ` | 
 -हतिरंमःभ१] सध्यमाधिक्रारी-साधननिरूपण। १८१ 


पथस पान भिमं मेवा, देय भक्गिते तिय निज देवौ ॥ 
तेदनाथ नाथ्यो नर दुरं , तिथकिखान पिय ओलदिरूटै ५& 
धस विगार। | 
श्यौ स। पिजरेमे वन्धुगा, सिगयो बालत शड अशधवा।। 
> तेप जो कड नारि सिखवतसंय॒रुमातपितार्दिसुनावत ॥ 
जेते सोर मोरनी अगे, नामि रिफाय आप अनुरागे ॥ 
तेपेविविध वेषररि वियंको, मनरिफायरीमतनन पिय करौ १ 
जव दुदरुनकोमनञनुराग्यो, तवदिमदनमदिरातदलजाभ्यो ॥ 
। भये वव्रिरे वपनहु ्यागै, चति उन्मत धरत पुनि लागे१२ 
रूप धरि लग अयङ्गल.भिरि किरि भिरतमेषमच्‌ दङ्गल॥ 
ग्योलौरत मय पी मतवा, गिनतलीन गलीनं नना ९३ 
त्यो नरनारिमदनं मद अन्धे, अतिगलीनं अङ्ग पे वरन्ध॥ 
कतमदनमदथमजेमनकर दे अचरजघुनित्यागी जनक बभे 
> ` मदन मदतेमतिनरकी,लखत न अं चनीच पैरषर की। 
 तियहु बावरी मदन बनाईैक्रिया दृखरनििह स्‌ खदाईं ॥ 
प्ररलकाममदिरा मद जाग, तवर विजत्तिय धौनकते लगे 
त्यि मदन मदिरा नरनारी,एेते करत अनन्त चुवारी २६॥ 
कामदोष यों नरहि' षिगोवत.सोहप्रगटसन्दर तियं जोवत ॥ 
थते तिसरूपतियदुखदा, ताकरोत्याग कदतेरुनिसुख्रा ॥ 
जोसरप तिये अदुरगत.विषसम दुखदपेखि नहि मागत 
उभ पककगकरत संदानी, मुनिजन गन, युन सालवखानी। 
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जीवनबिन्द्‌ अ्रधीनद्ववनको, नशतशोक विन्दुहृते मनक्रो ॥ 
डे जव जनको मन मलवामी,करतशोकम्रतिधरनउदासी॥ ` 
रुधिरनिवाषधरतमनजबह, चत्र अधिक रजोयुएतवह ॥ ` 
जवमनकरत विन्दु्ेभासा,तवहि शोक चंचलता नासां ॥ 
पुनिञापदि बलवत जनजाने, हैप्रसन्न शुध कारज ने॥ 
बिन्दु अधिक होवे जा जनमे, शन्दर कान्तिरूपता तनमे 
बिन्दुहुको तरपं उजियाये,नशे बिन्दु तनमन दतिया ॥ 
जाको बिन्दु न कषहनाशै, वलिनपलिततिहि तनपरकाशे ॥ 
योगी करत खेचरी मुद्रा, ताते बिन्दु राखि दै मद्रा॥७२॥ ` 
अष्ट सिद्धि जे धरत योगी, बिन्दु खयै हारत ते भौगी॥ 
अप॒ञ्रतिउत्तमविन्दु नगे तिदितियलीनिलेतनि जमगप॥ 
किसान्‌ बेलन उपदि , पेरत लेत नीवोरि पयुद ॥ 
¦ षार वार बेलनमें धारि, ह असार दध्या तवेजारदहि॥ 
त्यो तिममीनियुजनमेयीह, भरतयोनिवर खीं धि अपीक्‌॥ 
 पृनियुनिकरतक्रिथानिततोौ, शेषमिन्दु नषिन्दुनजौल्ें ॥ 
छया असार नारि नर देहा, खींच फुललदरलज्धों सेद॥ 
भौ अकम सव तादि जशवै, सूघेवेन मुरार लगः३।०१॥ 
त य मरूप जोर धन मारी, तां नर प नारी बसिष्टारी ॥ 
करि सुरूप धनवल शे अन्ता,कदत ताहि तृ काक कन्ता॥ 
तिहि धुनिमिलन चदे चश्ननारी, कर धरपे घरतहू देनारी ॥ 
नाक चदय अखिहू मोर, जाय न्‌ पतिते जहुकंधो रे ॥ -६॥ 
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| स्वर्ग भ] ` सष्यमाधिकरारी-साधननिरूषण। शद 
कोटि.वज्र सङ्गात ॐ करिये । 
सबको सार खचि इक धिये ॥ 
तिये हिय समसोन कटय । 
ऋषि मुनिगण पह देव ठदंडोरया ॥ ८० ॥ 
कृरतपुमन हस्व विय ज्यो ज्यो । 
चिपट्त शट मति जन मन्यो स्यो ॥ 
कबहु ताको -वांचिति करिके । 
मरण अन्त छोडव न परकरिके | ८१ ॥ 
पदयो पुरा वेद स्प्रति मीता। 
तकं निपुण पुति ्िनहू न जाता ॥ 
क्रत अधीन ताहि तिय पेषे) 
वांजीगर बन्दर क जेषे ॥<२॥ 
सय कष मन भवित करतात । 
पट्‌ पशहि भलमभा।ते न वाषते ॥ 
एङ्रि युक्रि सव तवर विसर) 
जेव परिडद पदि तियते टिष्रं ॥ ८३ ५ 
जघ कवहुं सुमिरत यह उदा । 
तब तियमं सानघ रषं खदा ॥ 
तिहि व्यामन की इच्च ५।९१॥ 
पुनि तिय नेन सैन शर मार \॥ ८४ 
लेटर कशत गैस शर पौरे ) 
| तानि. कमान भह युग जारे ॥ 














विखारसागर। [ 


[स्व॒ सारस दि सव अन्को।॥ 
विन्न“ बच न धन शठगन्‌ को ॥८५॥\ 
योन तिय में तीत्र विरागा, 

यो मतिमन्द्‌ करत पुति रागा॥ 

क्तं विविधं आङ्ग चाकर । 

हुक्म कर भेयी मयुटाकरर ॥ > ॥ 

जे नर्‌ं नारि नयन शर बीषे। 





तिनके हिये दोव नहि सीपे॥ 
 भलो दुरो युख इख सव भिसरय । 
ते केपे भवदुखते निसरत ॥ = ॥ 
नारि बुरी वेश्या अरुप्रर की 
तीजी नरक निशानी धर की॥ 
तनत विविकी तिहु मे नहा। 
करे नेद तिय शट मुख सेह ॥ == ॥ 


दहा 








अथं धमं यरु मोक. नारि जिगा पेन 


सव अ्रनथं को मूल लि. चमे साहि ह चेन ॥६॥ 


पुत्र सदा दुख देत यो, बिन प्रापति दुख पुक्‌ ! 


गभं समय दव जनपद. मरेतु दःख अनेक ॥६०॥ 


=== 


 श्विज्ल-बिद्वानद्र न षचत शडगण क धन कड (चौज्‌ । 


[षि 6. 
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रे 
गभे धरत जोल नहि' नारी । दुख दम्पति मन तोलोभारी॥ 
ह ज॒ गमं यह चिन्तन ने । पुत्री होय कि पुत्र प्ररशं॥ 
गभगिरन॑के हेतु अनन्तः । तिनतेडरत करत अतिचिन्ता। 
+ ह जु पूर्तं नध मस बिहान! जननी जनकञ्यधिक दुखमाने 
शर्म हक द नहि विगरे । अपस्तजन कोन जनपजगमग्र्‌॥ ,. 
धिगरेगटकौनिशिदिनचिन्ता । करतवौतपित गैठ इकन्ताध 
शिश उदास हे जब तजिचोवा । तयदोऊमिलिलगतरोका॥ _ 
याँ चिन्ततकड्क गये महीने । दतपूतद निकसे फीने।।& +॥ 
(क निकसतदन्ता । तबयहचिन्ताहखत्िय कन्त 
वरा दुखते यारो । देखि चुरा धरत उत्‌(२।॥९५॥ 
च्छ चमार चहरे कोरी । तिनते भारववित द्विज भर+ 
सैयद स्ना पीर फकीरा । धोकत नौरत दथ अधीर 
” जङ् हिन्दु कबहुँ नहि माने । पुत्रहेतु तिहि इट पिच्रन॥ 
भरो भृतं मनाव नाना ¦ धरत शिवानिति भूमि मणान्‌+ 
धानो भरू घर दाय । करजोरन पूजन नहिं लाजं॥ 
योर यन्त्र तावीजं घेरे । लिखि मृदवाय पूत मा गेरे॥ 
निजकुलर्रक यद्युनयू तरा } क्िनहु न सपनद सपस्वेदूजा 
ङ तनेमपरूतहितत्यागो । उपिवारन ज्यों ततद्‌ लाम 
होतशीतलाकोनयनिसन। तशतमातुपिनुपनकोषि षन 
सनानक्रियानजि रद्तमलीन्‌ । परमरवगर्ङकीन(१००॥ 
मारि वाय वद्धतहुरिष् सार । गदा मानु चर तोर 
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यों कहि चना मोदमें धारे ¦ विनती करि मदहाङ्‌' चारै ॥ 
असश्रनन्तटुखरेशिश्ठ गरन । युवा दतं लौ योर दनारन॥, 
उमर पून्‌-कीदै जो धारा । मरिद करहु उपाय कसरी ॥' 
मरे मात पित इहि माया । मानिञ्ापक् दीन अनाथा 
हायरकरि निशिदिन रोकं । करि धिकरनिज जन्म्िगो्े॥ | 

पूत भरणक दुख दे जसो ¦ लखत *+सपूत -अपतनतैस॥ , 

ज जीवै होतटि तरुना । लत नारिके पपत भरना ॥ 
जिन्‌ अनेक यलनि प्रतिपा । तिनक्‌ जलप्यावनहे भारौ॥ ` 
रजनि सेजप सिखै नरी । तय पितमात देह युषिगारी ॥ 

दे सपूत तो प्ातदि' उठिके । ने दूरते माधन गविके ॥, ~ 
वहे मात परित अनि नैरे। पूत न सन्यु आवि देरे॥ 
ह कपृत्‌ तो उठतदि प्राता । बननगारिसम वकि अघुहयता॥ ` . 
यद्‌ होय ले सव  धरकाधन । देपितमोतदि इकतिनकोतन# 

पर सभारतक्वरहैनतिनक। पोपतसयदिनतिथ निजतनक्‌॥ 
दखि लेत पितम(ति उसास।। याविभिषुत्र सद्‌। दुराशा ॥ . 
+~ ध क दाहा | | | 

करि ्रिषार याँ देखिये, पुत्र सदा इखरूप ? 
सुख चाहत जे पतते, ते मृदुन के भप ॥१०६॥ 

तज तिय पूत = धेन वहै, ताके शखमे घुर । 
धन जौरन रक्ता करन, खर्व नाशः दख मूर ॥६१०॥ 


च+ 
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मणा नि । “१ 
नो चाहं माया वहु जोरी । करे अनथ घु लञ्च करोरी ॥ 
जातिधमं कलधम युत्यामे । जौ धन कं जौरननन लागे 1. 
विनाभागतदपिनधनजरिहि। खरे तु रक्त करि २ मरिदहे॥॥. 
सचतधनधटिदेयहचिन्ता । नाशे निरिदिनतताप अनन्तां \# 
पदूकृरतं युं टुखवनमनं । है तारि धिक्रर तिहि जनक ४..; 
युवरतिपूतभनलसिटखदतिा । तज्योभड समताक। नाता ॥ 
लि त्दा-छुन्द । | 
~ भहु बन एकान्त मे, गयी कियो चित्त शान्त] 
` भयो नयो दीवान तिन, पुनो. सकल वृत्तान्त ॥ 
पुन्यो सकल वृत्तान्त, . चित्त य॑ उपजी ताक; । 
ज सृप जीवत सुने, भि वा काहू नके ॥ 
तो भटे हम होहि, भूप दे सत्रको दणड 1; 
~> य॒ते अद्‌ मिलि कटौ, भ्रं भो प्रेत प्रचण्डा ॥११४॥ 
दाहा 
क्रि.सलाह यह ` परस्पर, गये कवहरी. बीच । 
सवरि कही. यद भपते, भह प्रेत भो नोच । ११५॥ 
राख लगाये देह मे, मिले जाहि बतरति ~ 
तिहि मारत सो नर वचत, जो तिहि देखि परात+ ॥ 
नि मपह निश्चय क्यो, मष्क मरिमोप्रेते। 
सोच भट भप न लखत, दे जोप्रमाद्‌ अचेत ।! &६७॥-.` 


& परात-भाग जाये \  _ ध -- 
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क्लं दिन वीते भप तञ, मारन गयो सिक्कर्‌ । 
त्रेटधो गिरि बन सधन र, जह मृगराज इ जार।॥ \ १८॥ 
तपत तहँ इक तस्तरे, भष निज दीवरान। 
पेखितादहि भाज्य उलि, मानि परेत इखद्‌ान ॥९१६॥ 
इन्दव छन्द । | 
भल्ल मर्योर परेत भय यर, व्य अपत्य सत्य पिन 
देशव लिया निज आंखिन जीवत ताहपरेत हैमान भगन्‌।( ॥ 
वंवकने बुनि ढनतथा, पति पिक्षपास करे ख अनताना॥. 


नञ्च भदत लखं परतच्छहु, सोह न साहि हिपे टदरान। ॥ 
एटा | 


भेद्र वचन विश्वास करि, सुन ख फोउ श्रनान। 
सो जन दुब भुगते सद।, दैन व्ह को ञान ।॥१२२॥ 
याते सुने मेद्‌ के, वचन लखै घु असत्य) 


तबही ताङ्‌ ज्ञान दै, महावाक्यते पत्य ॥११२॥ 
चौ पाड | 


शिक्ते घुनील भे कहानी, जानि मटन नरक निशानी । 
तिनके कटनहारसव भे, पुरुपोरषमुचने श रूढे । :२४। 
तिनका सङ्ग न कहू कीञे । है जा सङ्ग न वचन य॒र्नजे। 
जोकरहुपनैतुधुनतहितयागहु, म्तेच्छनेनवच समलविधागह्ं । 
जो मिथ्या हं देशिक वेदा, कये करीं भवदख येदा। 
याक. अव उत्तरं युनि लीजे पिथ्या दख पिध्ाते कीड। 
वृदश्शयुरू सत्य जो दीव, त मिथ्या गदु नहि घते 
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-यामें इक रशन्त घुग । नातेतष सन्देह नशाऊ॥ १ २४ 


पुरपति हेन्द्र स्वग पँ जैस) । प्रवल प्रताप भूप इक एसा 


भौमसमान शुर बहुतर । तिनके चहुध डरे मेरे ॥११२ -॥ 


योधाले निज २ ईवियारन । खरेर्दैतिरि दार हनारन ॥ 
अन्द्रिमनिदिर उय।दीटादे । लियेखडग्‌ कोशनते* काटे ॥ 
ऊचो महल अटारी जे । फुल भेज सोदे उप तपे ॥ 
पीह्‌ प्हुचन नदि पावै । तह यर कैसे चलि जवे ॥ 


तषा भूप देस्या अस सुपना । पकरयो पर मदर अपन्‌।॥ 
भृ हुडायो चाहत निजपगं । तजतनगीदरिपकरि जुप्रमरमं 
तव राजाय खरो पकर । हैकोञअप्‌ जो गीदरि मारेः। 
` जोधा जो उद निजहयार । तिन रक न दियो सहारा ॥ 
तेषनृपदरडलियोनिजकरये । अ पुदहिमीरयो स्यरनिशिरम्‌॥ 
लेगतदरड भो ताको अन्तां । तत निरे पगरगते दन्ता 


दमि लगे मदि उप पगम । या लंगयत युबालत मग मे ॥ 
तम चाल्याले लाटी करम । एहव्यो वानरिया के धरम ॥ 
ताहि कटयो फो असदीजे । घाव एवो तुरत भरीजं ॥ 


रवरियानृपते यद भारुषौ । फराह तयार भरिरास्यो ॥ 
जोत्‌ दे पेमा इक मोक तो तयार करि देहं तीह ॥ 


उख्य खेप लाठी ठेका । नहि देनैक कौडिहु एका ॥ 
लाग्या साच करन टरि घरे । भभ बात कौन वेन्‌ जरते॥ 
"ष भ म ममयो 


~ 


कोश स्यान । ` 





पा | 
1 छाङ्गप्नद ज उडमाग्‌। । आवत घर घावरिथां भाग ॥ 
मोटि निकम्मा जानि वंगाला। धरते वरत रोगभ् गाल! 
यां कल दोष न दीजै । विनखारथको किटिनपतीज्‌ ॥ 
{त पिता बान्धव युतनापी । करतप्यार स्वार तं भारी ॥ 
जो नदि स्वारथ सिद्धी पवि ¦ तो इन दर यहु न म६॥ | 
' जा विन्‌ घरीएकनदि रहते । दुख अपर विदुरे ्वलहत । 
` जव देखे रायो घर पौरी । घर मिलत भाजि भरिकौर । 
विधि च्रधीन कोरी सो दोषे । सव अङ्गनि मे पानीप । 
` अरुभःरि परीं आंगुरी जाके । भिनभिनातसु बमाखी ताक॥ 
करत ताद तें धरे प्यारे । मर पापी अव तो हतियर्‌ ॥ 
जेहि देखत्खियानधाती तिदितिलिग्लानिवमनज्यो 
भतियहियलागतपतिष्यारो  ्रियन चत्‌ पलउरते न्यारा 
ताक पवन बचायोलोरे । भिरे च वसन तु नाक सको९ । 
जिदं पितुमातगोदम लेते । सङ्वत ति्िंकरते कछ देते ॥ | 
मिलतप्रातजोभरिश्ुज कोरी । सौ वतरात वीचद डोरी ॥ 
पेतेजग स्वारथकरो सारी । जिन स्वार्थ कर काको धार ॥ 
युं सारथयोग्यनविधिक्ीनो । यति इनो दोन हिं दीनो ॥ 
य विन्ततकषुनितिदिमेष्यो । तनदैजरीघ।वदु बेय्य॥ 
+ , निद्राते जग्धो नृप जवं । घव दरदं सुनिनाशे तवर्धी ॥ 
1 शिषे न्त्कार्ो । ललिमिथ्यातैमिथ्धानारथौ ॥ 
[मभ्याटुखदेष्यो जवराजा । साचसमाजनक्रियकडुं काजा॥ 
सव अ्रङृरण क अथं स्ट ॥ साव यह दै-षंसार्‌ रू¶ 











न कू 
[वा ` ` त 


तरङ्गम्‌ ] = मध्यपाचिङारी-सा्ननिरूपणं 1 १९8 


दुःख मिथ्या, याते तिमके दरि करने के साधन वैद 
गुरु मिध्याही रहिये ह । मिध्यके नाश में सत्यपोधन 
की अपेक्ला नदीं ओर सत्यपाधन होवे तो तिनते भिभ्य॑ 
का नाश दोवे नहीं । जसे राजक समीप मिथ्या गीदरी ` 
स्वप्न में पर्ची किसी सत्ययोद्धा से स्की न शौर 
रजा पुकारयो जव काहूमे भी मरी न्दी ओर राजा ङे 
पास अनेक सोचे शख धरेदतो भी मिष्या दण्ड से 
मरी ओर राजांके मिथ्याघाव भया तवर कोडं वेय जरह 
सोचा पायां नरह मिथ्या जराह के पष्ठ गया, तने पे 
ग्या तो अनन्त खनि सोचे धरेदी रहै, एक पेणा भी 
राजाङ्‌ मिला नहीं । कोहं मी सत्य साधन राजा दुःख 
के नाश करमेमे समर्थं हा नदीं, किन्तु भिधया सुनने 
` पिथ्याजरी देके भिध्यां दःखका नाश किया इस रीतिके 
स्वप्न सवं कं अनुभवसिद्ध जायत्‌ पदं का खषन मे 
काकं कमी भी उपयोग दोषे नहीं तेते भिष्वा जी 
` संसार दुःख ताकां नाश मिथ्परविद गुरुत हवै दै सि 
चेदगुरु अपेक्षित नदी । | 

जैसे मरुस्थल के मिध्य। जले तृषा क( नश होम 
नरी , तेपे मिथ्यविदयरुते संतौरदःतका नाश दवि नही, 
शरोर मिथ्या वेदगुर मानि संमार दुःखक्रा तिनतै नारा 
| द अङ्गीकार करोगे तो मरुभूमिके जलते मी तृष नस 
हुआ चाहिये । यह शङ्क शिष्यने करी थ । 





च्ल १ 





नि । ---------- --- कि 





[ चंखम- 


तिक 9 - विचारखाग श । - 


म ¦ तोका समाघान~-चौपाहं। ` 4. 
यद्यपि पिथ्यामरुल पानी । ताते. कनन ष्या बुानी॥ 
तदपि विषमदृटान्त सुतेरो । सक्ता भद दुहुः भै द १४५॥ 

यद्यपि मिथ्या जो मरु भूमिं का पानी ताते किन 
प्यास नही छाई ओर मिथ्यागुरुषेदते दुःख. क सीश॒कौ 
न्याई मिष्याजल ते प्यास का नाश ह्या चाय श्रोर 

प्यास. नाश होवे नरी, तैसे मिथ्याशुर वेदते संसार्‌ क 

नाश वने नही तदपि कलिय तो भी तेरा दान्त वरिष 
दै.कौहेत ? दहने किये मरुष्यल का जल ओर प्यासह्न 

दानं मे सत्ता का भेद दै ताक देर कटिये देखा ॥ १४५ 

छ चोपाई ® ; 
समसत्ता भव टु गुरुदेव । यो युरुषेद करत “4 सेद्‌] ॥ 
भपसमेसमशचा जिनवी । लखिसाधकनाधिःतातिनक॥ 

_.भवदुःख ओर शुर्वेद की समसत्ता किये एक सत 

हे, यातेगुस्ेदके भवटुम्खका द होवे हे, जिनकी आप 

मं समसत्ता दोषे ॥तिनकी आपस में साधकता ओर वाधः 
कतां दवे ३, १-जसे सेतिका शोर धट कौ समतता 
हे, यातत मृत्तिका घट फा साधक दै 1 र-अभि ओर्‌ 
कृष्टी समसत्ताहे तहां अग्नि काष्टका बाधके, ९ -साधक 


` कृटिये कारण २-वाधक कषये नाशक । मरस्थलक जल 
` की प्यासको समसत्ता नही याते म्रस्यल का जल 
प्यास का बाधक नही । यां स्थान में यह रदस्य हैः- 


| 





, 
 क्वरङ्कः१) मध्यर्विक्तारी-सोधंननिरूपण १६४ ` 


चेतनम परमाथसत्ता रै ओर चेतन से भिन्न जो भिथ्या 
पदाथं तिनयें दो भकार की सत्ता दै-एक ता व्यवहार. 
पी रे ओर दरी प्रतिभास सत्ता ३। । 
१-जा पदार्थ॑क। बच्यज्नोन विना षाध हषे नदी किन्त ` 
्रह्नानसेरी कध होवे ता पदाथ व्यवहार सत्ता किये 
7 हसो व्यवटारपत्ता दैश्वसृष्टि में रे, काहिते ? देहदन्द् 
यादिकं प्रपञ्च जो ईश्सृषटि ताकां बद्यज्ञानसे भिना बौध 
हषे नदी बद्ञानसेदी बाध होवे दै । यदपि ईथरसृष्टके 
पदा्थन का बह््नानसे विनां नाश तो देवै मी दैषरन्वु. 
> ब्रह्ञानपे धिना वाध रोषे नदी । यपरोक्त भिथ्यानिंश्चय 
कानाम बध दै। अपरोच्त मिथ्यो निरय इश्वर सृष्टि $ 
पद्‌्थनमे बहज्ञानमे प्रथम किसीक हवे नदी ब्र््ञानपे ` 
न्तरदी हषे है ! याते शल्मविया के कायं जा जाग्रतु 
के पदाथं, ईश्रसृ्टि तामे व्यवहार सचा है । जन्धमर्ण 
धमोक्ञ आदिक ग्यषह्यरके. सिद्ध करनेवाली जा-सत्त 
कहियै होना सो उ्यवहारसत्ता किये दहै । : ` ` ~ ` 
 स-बदक्ञानपे विनादी जिनका बाध हो तिन परदः 
थैनमे प्रतिमाससत्ता किये दै । जेप जहतनान पे भिना 
` शुक्ति, जेवरी, सरस्थलल चादिकन के ज्ञानं स्पा, वफ. 
“ जल आिकनंः का बोध रोवे है तिने प्रतिम सेत 
हे प्रविभास किये प्रतीति माज जो पत्ता किये शेना ¦ 
सो १ तनाससत्ता कदिये द । तूल्‌ स्पविश( कविः र्क्षः: 








| १81, 10 रिश्रारस्यायर) 1), [ पंचम ` 
| आदिक धदुथनका प्रतीतमातरही होना दे, यति तिनकरी ` 
| प्रतिमस्य दै। 
| जाद्‌ नीनकालं बाध हवे नदी ताकी पावत 
| कद्िये दे ! चेतन बध कपी दषेन. यति प्रथि 
। सा चेतनकी दे । इत रीति वेद युर अर सताः ` 
| इनकी एक व्यवहारस्ता होने आपसे समपसा दे। 
| यादे मिथ्यवरदयुरुते मिष्या भददुःखक नाश कमै है 
र चधा पिपापा प्राणे धर्मं प्रण॒ जर्‌ ताङष् 
नका हाक्न्‌ते विन) वाध हवे नदी , यते पिपापाकी 
व्यवहारस्ता ट, गरस्यलके जलका ब्रह्न पै विनी 
मरस्य ज्ञान भाप चेनेते मरस्थल कै जलकौ प्रति- 
भासता रै । यत प्या ओर मरुस्थले जलकी सम- 
सतता नही दाने ता नलं पवाक नाश दे नदी । 
= भकारे दा्ठन्तविपे वाथ वेद, यर शौर बाध्य 
पदः तिन सत्ता पु दै । २-टान्तपिषे जलं 
थोर ासका एताका भेदे, धाते इष्टन्त षम कटि 
| दान्ते सम नरी ॥ ९४८ ॥ निकः म / 
शशि. रंका--चौषां | 
महमिन मिष्यसवभासो । तिनको पेदेत दििरल ॥ ` 
भनया चहमोड्‌ सन्देहा । पुता भव कीजे बहा १४६ 
भु! ब्य सेभिन्न आप सह निथ्या कदीदी 
तिन मिष्यापद्ध भरं प-युङगिरपा, रज्जुतपं मरस्यत 









नि 





मल य्आदिकनकं क्हयज्ञानपे विनी ही वाध, २-संसांर 
दुःखकां बद्यज्ञानमे अनन्तर बाध पहमेद कोनद्वते 
रतो दौ ॥ १४६ ॥ ८11 64 


> उत्तर. चोपा । 


४ 


पकल्रियाकारजमिष्या । रिषत मँ र्वु च तथ्या॥ 7 = | 
भा ञानते उपउत जोई । तकँ ञान वाध पिहिदीई॥ 
है शिष्य ! यद्यपि ब्रह्य सै भिन्न सकल अक्रिया का 
पधे हे याते प्रिथ्या है तपं रखकभी त्या के सत्य 
+ गेही, परन्तु जाक अ्नान ते जो उने हे तकं ज्ञान सं | 
वाध हये द। १-शङ्कि रज्ञ सरस्य आदिकिन || 
अज्ञाने रूपा सपं जल शादि उप 4 तिनि | 
कि रणड परस्थल श्ादिकन $ ज्ञानते दे। 
नद्य के अ्नान से जो जन्त मरणदिक संप्र दःखं ` 
भे तिनक। बाध नहन्नातते हदि है ॥ १५० ॥ 
393 हय उबाच--दीह! । ४ 
कहं करम र करौ मोहिं निर्धार ॥१५९ ॥ 
क होत दै ं दी मोहि 
है॥ १५१ ॥ 
मेश | भीशरुवा च~च पां 1 = 
भो वर होत विन कमते । स्यो मिथ्या जग भूर्तं १ 
| पराको करम्‌ जान्यो लारै। सोमरस्थल जलं वसननिचरे ॥ 
॥ शष्ट ॥ ९५२॥ 9 ८1 


| 


| 


= 










| 
| 


| 
| 








` दारका दती उद़्ावने ॐ बनाय द 


हषे तो से करने बोस यल नदी" करते । तैत 
अट त्ञानके निमित प्रप त्‌. .4 





ष्ट । ` | विचारंसागर\। ` [ पंचम- 
¦ दाष । 


उपनिषन मे वहत दिधि, जग उलत्ति परकर । 
अभिप्राय तिनको यदी, चेतन भिन्न अप्र ॥९५३॥ ` 
यद्यपि उपनिषद्‌ मे जगत. मै उसि अने प्रकार 


से कटी है, श-यान्दोग्यपें ता सद्रूप परमासाते अमिन; 


जल, पृथ्धी कमते उपज ह पह क्या हे सर -तधिरीय 
मृ आगोश, वायु, अजग्न, जल, पृथवी क्रमते होवे ह । 
हस रीति पे पा भूत फी उत्पत्ति की है । २ कह 
सची प्रमेशरर उदयति करे है, इस सैति कमि जिनी 
उलत्ति कही हे । एते जगतो उपति वेदे अनेक प्रकारं 
पक्वी है। तदय ेद का यहं अभिप्राय देः-जगत्‌ 
श्या है। जो जगत्‌ कद पदाथः होतात ताकी इत्च 
नेक प्रकारे पेद नदीं कता । श्नेक परकारसे जगत्‌ 
फो उत्ति कदी हे याते जगत्‌ की उलत्ति प्रतिपादन 
म वेद क समिप्राय नृ । किन्तु प्पटेतब्रह्य लखावनेक | 
जगत्‌ कै निषेध करने वाप्ते मिभ्या जगत्‌ का किंषी 

। दृष्टन्तः जते विनोद कै निभि 
ताके कान पथ 


रीतिसे आरोप फियाह 


५ = (ततो परपञ्यके निषेधनं प्प्‌ का अ 
राप [स्या 2 । यति पेदे प्रप््नी उयतिकरम एकाहप 


कटनम्‌ यतन नही किया परप॑वकी उसतति शकरूपते वेदते 











स स्तरम-५.] भध्यमाधिकारी-सधननिरूपण। १€8६ 


नही कटी यांते यह जाने दै-पेद का अभिप्राय प्रप 
निषेध में हे तादी उदयति मे अमिप्रीय नही 4“ . 
सूत्रकार माप्यकोस्नेः हितीय अध्याय मे उत्ति 
कनेवाले भ्रुतिवचनका विरोषं दुर करकं जी एक रुप 
प तेत्तिरीम भरति फे अदुल्ार उदम सव उपनिषदन 
` का अभिप्राय कल्ला टै सा मन्दलिङ्नासु के निमिर्‌ कटवा 
जो उत्पसिवावयनते पूर्वं कटे अभिभरायकु नदौ जान 
ता मन्द्‌ जिज्ञासुः उपनिषद मे नाना प्रकीरसं अगत 
की उपति देखि आपसे उपनिषदन का विरेध ६। 
| भ्रान्ति होय जाविर्गः ताग दूरः कटने क सव प्‌ 
गषदनमे एकरूप पे जगत्‌ कीःउलसिं शरतिशरद्न 5 
भूकर कल्या है । जां बह्विवार से यथाथ चत ९ 
से तक लयनिस्तनङे निमित यतिक ग हि 
भा छृमते उसि की दे तासे करिषरीतकमते तवित 
फेरे ता लयचिन्तन से रष्रेत | बुद्धि स्थितः टोषै ट ६ 
सेमचिन्तन कृत प्रकार परवीकरण मं वाकार सुरेधप 
यं ते कृहयां ह । ३- यह ग्रन्थ उत्तम्‌ जिक्नापु फ़ 
निमित है, याते जगती उत्ति ओर लय ॐ प्रकर 
गलः लिखा ओर सागररूप दै याते संदेपते दिखायि है 
गमस से जगती उसि हषे नदी । भे ! शढ 
भश्च असङ्ग दे ओर अक्रिय दै । किन्तु मायाविशिष्ट जौ 
र्‌ तासे जगत्‌ की, .३तति देवे दै .। यप्र 


णा 


~+ 
< (नै &@ 


0 विनि _ - क वियारिसागर । 
भया ओर शैष का सह्य प्रति बः 
॥ ९४३1 ^: ¦ कूः 2 
कवि । 


जीव ईश भेद हीन चेतन स्वरूप गा 
माया सो नादि एक शान्त ताहि मानय । 
सत आरो सतते विलक्षण स्वरूप ताकि, 
तादि को अविद्या चौर यन्नानर्ह बवखानिये॥ 
चेतनरांमान्य न विरोधी ताको साधक ६, ` 
वृत्तिम आरूढ वा विरोधी वृधि जानिये । 
मायामे यामास अधिष्ठान अरुमाया मिल, 
हश सरवन्न जगहेतु पदिचानिये ॥ १५४ ॥ _ ' 
जीव द्र भेद्रदित जो शुद्ध चेतनं तके यातरित 
मायादहेसो ्रनादि किमे आदिरहित दै। चारि नाम 
| उत्पत्ति रै। जो मायाकी उत्ति अङ्गीकरर करे ती 
माया के कायं प्रपञ्वसेतौ पुत्रते पिता की न्य 
मायाक उल्यत्ति बने नदी" । चेतनतेदी माया उचत 
( माननी होवेगी। २-जीवभाव ओर्‌ ईधरभव तौ मयकि 
| कायं द मायाकी सिद्धि हए बिना जीव दशवर का खरूप 
श्मसिद्ध द यापे जीवचेतन वा ईशस्वेतन से भायां की 
। , उलसि कहना अपमभव हे । ३२-शद् चेतन अषङ्क दै । 
ञमक्निय दै, निकार दै, तापि मायां की उत्ति माने 
वरिक्री देगा ओर शदवेतन से मायाक् उच्च दाष 








[का वाका त क व र 
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१ 
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, कि ~ ~ १: ५ ॥# 
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। 








तो मोत्तदशतिषि माया फिर उपजेगी यति मोक्निभित्तः 
परीधन निष्फल दोग, उस रीति मे माया (-~उयत्ति-: 
रहित हे याति अनादि है २-एफ है । ३-पान्त कटिरे 
न्तवाली ३ ज्ञानते मायाकौो अन्तदोषै रै । °४-सत्‌ 
पत्‌ से विल्लन्तण रै । जका तिनि कालप बाध दीष 
नरी सो सत्‌ किये हे एसा चेतन दै । माय। कां ज्ञानते 
बाधद्येवे दै याते सत्‌ से दिलक्षण है । जाकी ती 
कालमे प्राति दोषे नदीं सो शशरङ्ग, वन्ध्यापुत्र कध 
फूल अ(दिक अमत्‌ कटिये दै । ज्ञानवे पूं माया ओर 
तका कायं प्रतीति हवे दै। जाग्रापिषि “पे बानी 
जं नहीं जानु ह” इम रति वे माय! प्रतीति देवे द 
श्रौर सखप्न के मिवे ओ नाना पराध प्रतीत दोषे ह तिन 
का उषादन कारणे माया दै। 1 
सुषुप्ते अनन्तर अत्तानंकी इम्‌ रीति से स्मृति सेवे 
है\-““ वैँ वुख से सोया कहु मी न जानता भधा 
समृति यङ्गातवश्वुं की हवे न, योते पुति मं ध 


कमनिद देसा अक्गान ओर भाया एकं रीदे तिन 


क्‌ मेद नदीं । यो प्ररते तीन अवस्था विषै सायकं 

प्रतीति दोषे हे याते अकष विलकण दै इस रति सेः 
सत्‌ सत्‌ सै विलक्षण जो माय ताक कायं भी सत्‌ 
अरसतते विलज्लंख टै । सत्‌ असत्‌ से ˆ पिलचणङ्दरी 
द्तमतमे मिथ्या करै ह ओर अनिवचनीय कटे दै यातं 


के । 














` २०९ -विचारसागर! [ वचर 


पाया ओर ताकेकायतेद्े॥ दी सिड्धि दषे नही। 
काते ! जते चेतन सद्रूप रै केसे माया शौर ऋं 
पट्ह्पद्रेतोदेतदयषेसो मायाश्ोर तांश काय 
त्‌ अमत विलक्त रोनेते मिथ्य! दे भिथ्य पदां षै 
डेव इवं नही जेस के पदार्थं भ्निष्यु टै तित 
ते ईव नूह 
जीव व्रिभागरहित युद आशित माय 
< शद बरह्म दी आच्छादन करे दै, जैते गेहे आधि 
वर्‌ गदड च्ज्यादुन करे दै यो पक्ञको घ 
ध पत कटे दे । ख किये श॒वब्रह्म दी अधर 
^ च रहिये श बरही विषय किये मायाते च्ान्धारदः 
` ` पह ठका दे । संतेय शरीरिकं विवरण ेदाः 
१६ > ली यनि द्ध ्रहतदोपिक्रा श्रारि ग्रन्थ कृ 
^ स्वा्रय स्रविषपरही श्र्गान गीष्र द्धिप्रा दै। 
देस्यनि का यह परत दैः. -अ्ञान जीव फे अरि 
। < -बदरह विषय करे द १५ अत्नागी बद न 
जत 39) प प्त पर त 2. शरद का अथ {1 
दना कदने ते अज्ञान का अध्य भान दवे 
` ` नल जानू दरः यति अज्ञान का विषधर ॥ 


रताति पहं दस रीति भन्नान जीवके अरित + 
ह (पय किये अच्छादन करे षसो अत्तन ष 


न , (कन्तु अनृन्तर। कदरे ? पक जौ अन्तान मर ५ 


`` ` ` ` तातो 





२1 नभ्यानि तनि 


एक अञ्नानकी एक रे ज्ञानते निवृरि हैते श्ौरन ₹ 
ङ्न योर तका कार्यं संसार प्रगीति नदी हु बस्वि, 
भोदते कः है अ{जतक्र काऊ त्न ह नक्ष त 
थागे भी किमीङ ततान नरी हेतेगा । यत श्रव: 
| पन निष्फल होर्ेगे यति अनन्त जीवन क ग्रां 
न्त अन्ना न अ न्प जीपनके अनन्त अज्ञाय किनं 
शवर अनन्त दयौर बद्याएड अनन्तर, जो जीवर कान! १ 
पाक अज्ञान इष्वः ॑घ्ठःएडणी निधृतिदषे टे। जाड न 
सष ता्‌ भरद रे । थ द्‌ पतिक मत ह. म 
| = पमीवीन नहीं । किते (-'ईर-जीव क अतन ^ 
तत दे । यह कहना श्रति स्मरति पुशशते पि ६ 
प्र? रवर अनन्त आर नीव पे पृशि का भः ५ 
पश्च हे । याते नाना अज्ञान सानन अर्ष तरं: 
गा अज्ञान मानिक ईश्वर ओर सृष्टि एक मपित 
। फते ? जीवरैश्वरप्रपञ श्ञानफस्पि1 है अशनं 
शन मिः एक्‌ एक अज्ञान कुलित व 1 
११ योर्‌ प्रपथ्च भ्‌ः अनन्तदी होकी । 4९९ प्सय{६ 
त टेश्वर ओः अननत ३८ कृ दहै । य 
शेन एके है । यहं मत समीषीन ६ 
एके अज्ञान भी जीरके आशित नय किन्त श. 
६। १ आधित हे किते? ?-जीवाव अङ्गना 1 
। यक्ञान स्वतन्त्र कुमी भा रहे नही , याप निरा 














० विचारक्तागर,\ ( ्बचर्माः 


~< -------------~ म अ = -- 
श्रय अङ्गाल मे तो जीवभ घने नदी, प्रथम क्रिसीःके 


आधित अज्ञान दो तव अत्ञान का काथं जीवभ 
रवे) २-जीवपनेकी न्याईं ईश्वरता भी अर्ल का 
कार्य हे । तके याधित भी अ्नान नदी, कन्व £ 
ब्रह्म के आधित अनाईि अत्तन दै । अनादिर्जा चेतन 
ओर अज्ञान्‌ तिनका सम्बन्ध भी अनादि ` चैतन क 
अनादि सम्बन्धे जीव माव ईंशवर माव भी अना 
परन्तु ओवभाव ओर ईश्वरभाव अङ्गान के अधीन । 
याते अज्ञान का शयं किये दै । यद्यपि भें अन्ञानीहं 
इस रीति जीवके च| धितः अङ्ान प्रतीत होवे दै तथ 
शब्दय के आधित जो अज्ञान तका जीवक ` 
अहनी हूं › यह अभिमान हवि दे, {-जीव अङ्गानि का 
कायं हे याते थङ्ञान क। अथिष्ठानरूप आश्रय जी 
वने नही , किन्तु श॒ढ्जह्य दी अज्ञान कः अधिष्ठानर 
आश्रय हं र-शढव्रह्य अधिडन के आात्रित जी अर्चति 
साता बरदह दा आच्छादान करे हे तिपत श्नन्तः 
मे यशञानी. द इस रीति ते अङ्ान का अभिमानी 
स्प थाश्रय जीव होवे दे। या प्रकारे स्वाश्रय स्वविष 
रन्ान हे 


सो अज्ञान यद्यपि एकः है ओर ज्ञानते निवृत्ति दोषे दै 
परन्तु जा अन्तःकरणमें स्नान रवे ता खन्तःकरष्‌ अव 
चिन्त्‌ चेतनम स्थित जौ अशचानका अंश ताकी निवि 
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। ५] वध्यमसाधिकारो-सछाधननिरूपण। २०४. 


्ानसे दोव दे सोई सुक्र्ोवे दै \ जा अन्तःकरणमें नः 


नदीं दोषे तहं अज्ानका अंशा रहे हे ओर बन्ध रहे दे, या 
रीतिसे एकं अज्ञानपक्तमं बन्धो व्यवद।र बने है । अरः 
किसीङं वाचस्यतिकी रीतिपे नानः यज्नवाददी उदि में 
परेश होवे तो वह मी अद्रैतज्ञनका उपायै त।₹ छण्डनः 
म कटं अगद नदी जिश्च रीतिते जिज्ञापुकग अदतवोध 
होवे तेमे चुलि की स्थिति करे, शडनह्य ॐ आधित ५ 
माया ताक अविद्या ओर अज्ञान के ह । १-अकत्य 
शङ्गि चौर युक्तिक नदी सहारे यति माया कहे ६ं। 
र्-विद्याते नाश होगे है, याते अविद्या कटै दै । सरूप 


का आच्छादन करे, याते अज्ञोन कदे १-जा चेतने 


भरि है सो सामान्य चेतनताकः विरोधी नगरी किन्वु 
सामन्य चेतन पाया का साधर दै.सत्तास्छरण देव ह 
२-वृचिमे आरूढ करिये स्थित सो अथवा चेतनम्‌ 
बृत्ति ताकी विरोधी जानिये । कैषिच क तीनिपादनते 
माया का स्वरूप कहा । । 

, ^" माया मे आभास ” इत्यादि चतुथं पादपे इर स्न 
स्वरूप कैदै १ -शुदससगुएमहिते मय, ' र्मा का 
अधिष्ठान चेतन; उपायां आमास; तीनों मिले ईश्वर 
कटिये दे । सो ईयर स्क दै । सोह जगत्न दत्‌ किये. 


कारण हे। कारण द प्रकारक हंरदे-रङतो उदनि | 


करण दयोधेदे, २-निभ््िकारए दमे दै} जा कोय कै 


ण्यो 








[ घुं चंभ- ( 


विवारलागर। ^ ---- 1; 1 


२०६ ॑ 
स्वरूपे प्रनेश दमे ओर जा विन कायक। स्थिति टीषे 
नदी सो उपादानकारण करिये टे । जरे व 
उवादानक्कारण दै \ चरके सवसूपमें ताक प्रन च॑ न | 
मृत्तिक चिना घट्की स्थिति नदी । जाके स्वल्प म॑ 
प्रनेश नही - किन्तु का्य्कं भिस्त स्थित हौयके कर ।९६. 
वाहे न॑शते कार्यं यिगरे नदी से निमि कारण कटय 
द । जैसे-घयकं लाल दण्डयक्‌ यादि निमित्त ति 
ह । घय ख्य अँ तिनका प्रद नदी घट सै भन्न 
किये किनारे स्थित दोयके चरकी उल्चि करे टै ओर 
उत्पत्ति हये षी कुल।ल दणड चक आदिकन के नाशते 
घट विगर नही । इम रीतिते उयादानं ओरं निमित्त द 
प्रकार क कारण हाय ह । | 
जगतका उपदान ओर निधत्त दोनों प्रकरे ईश्वर 
दी कोर्शहे | एकदी मरी जाते कौ उपादौन करण 
स्र निभित्त फरण ह पर्‌ ज एस कैं २ -मकरी रं 
लङ्शरौर जातेका उपादानङारण र-मकरीके शरीर म॑ 
जो चेतनभाग मँ निमित्तक्रारण ट याते एक ` टेश्वर 2१। 
निमिच्कारण ओर उपादानकारण माननेन कोटं दशान्त . 
` नदी तौ मकरके न्यादः १-रशर का शरीर जड़ माथा 
जगत्का उपादान कारण २-चेतनभागण निमि करिणं 
हस रीतिमे एषी ईशर जगत्‌ श उपदन ओर निगि्न 
कारण तामे मक्ररीकय दष्टन्त चोर ष्य. द्टान्त. सन्नः 





; क च्वि 


साङ्गः] मध्यमातिशारी-सथननिरूपण । १००. 
हे । ९--जां समय जीवन्‌ कै कममफलं देने को सन्मुखं 
नही दोगे तत्र प्रलय शये हे । २-जीबन के कमं फल 
दने को सन्युख दये तव सृष्टि होते दे । हस रीतिवे 
जोककरमं के अधीन सृष्टि है याते जीवं फा सरूप कटै 

+ ३॥.१५४॥ £ ~ 
दष्टा | 

मलिन सच्च अक्लनमें जो चेतने आभास) 
स्रधिष्टानयुत जीव्‌ सो, करत्‌ क्प्रंफएतं असच ।६१५१५॥। 

९-रजायुण तमो गु षक दातरि लेमे सौ शडमच्गु् 

किये है । २-रजीगुष्‌ तमोगुण दै अप दय सो पहन 
सखगु॒ किये है । १-प्रखिनमस्रगु प॒ सहित अकि) 
के अंशम जो चेतनका आरामा ! २--अजन ओर्‌ ३-- 
तका अधिष्ठान क्टस्थ, तीनीं मिले जीव्‌ कटय ६ । 
सौ जीव कमरे करे है ओर फलकी आग करेहै। ` 
` ताजीतवके कर्मन के अनुसार उतर नीच भौम] 
निमित्त ईश्वर सृष्टि रवे है याति इश्वर मेँ दिषम दष खीर 
करता वर्दी ओर जो पेते क्रमे प्रधम सृष्टे मे 
पूयं कमं नदी खोर प्रथम सुष्टिवें उच चीव शरीर शौर 
भोग श्वर रवे हे यति इश्यर विषपरहष्टदै। मो घते 

गर । कैते ? संसार अनादि है । उत्तर २ संष्टिमे 
शूनं पून सृष्टिक कपंदैवु द सरयपे प्रम कोई सुष्टि 
नही अत इश्वर भं दष म[६{ ॥ १५२] ~: 


नयो मक. = = क पकः छ" क 








` पा 


९ ` ` विवारखागर। ` [ पंचमं 
| | किच्छ | 
जीवन के पूवं सृष्टि कमं अनसार रेण 
इच्छा रीय जीय. भोण लग्‌ उपजादमे) 
| न नभ वायु तेज जल भूमि भूत स्वं तद्य 
| + शब्द्‌ स्पशं रूप रस गन्ध युए गाये ॥ 
स्व अंश पञ्वनकां मेलि उपजत स्च, 
रजोगुण अशं गिति सयो उपाइये । 
एक एक भूत सख अ श क्(नद्न्रि रयै 
न्द्र रजोगुण शदे लादय ॥ १५३ ॥ 
 १-जव जायन कै कमं भोग देने उदासीन होये वव 
प्रलय दर| हे । प्रलय में सर्ब पदाय नङ संप्कार्‌ माया 
मे रदेदयदे जीवनकेकभनीजोषाकीस्टेये मी 
सृक्म दय के मायामे रहै दै । २-जव कंपं भोग दे 
ङ्‌ू सन्मुख रोये, तय हंश्वर क यह इच्छा दये है 
"“ जीवन कै भोगनिरित्त जगत्‌ उपजहे 1” 
पमी इश्वरकी इच्याते माया तमोगुण प्रधान होमे है 
ता तमोगुण प्रधान मायाति नम, वायु, पेज जद भृमि 
ये पञ्वभ्‌त रवे जागे । तिनभ्‌ननरनँ कत्ते शब्द्‌. स्यशं 
१. रस, गन्ध ये पाव यण हवे ह । १-पायाते शब्द 
परहित आक्राश की उत्ति २-आकरौशते वायुकी उत्पतति 
वायु श्ाकाशका कय ह. याते आच्ाश का शब्द्‌ गुप 
वरे दये दे, सपना शु स्रं देवे दै । रे वा 





| 








स्नरङ्गः भ] सध्वनाधित्तोरी-सोधननिरूपे ¡ _ _: । २०६ 
तेनकी उलत्ति भौर तेज मँ काश का शब्द्‌, वायु का 
प्पशं दोषे दे, अपन रूप दोषे दे । ४-तेजते जल की 
उधति, अकाशक्र शब्द, वायु का खश, तेजक्ा रूप 
जलें दोप दे । अपना रस दोव दे । ५-जलते पृथ्वी क 
उपति थोर आकाश का शब्द, वायुकर स्पशं वेज का: 
हप, जलका रस, प्र्वी में दोषे दे, एृष्यी का गन्ध हीत 
ह । १-आकाशमे परति वनिरूप शब्द. है ।. २-वायुपे 
सीसीश ब्द ओर उष्णशीत कठिनते विलक्षण खश हे । 
३-अग्नरूप्‌ तेजमे, भुकयुकशण्द्‌ ओर उष्ण स्पशं ओर्‌ 


पाशा रूप दै, ४-जल मं चल. चल शब्द शीत स्पशं 





गु्लरूप, मधुररस दे। क्षार तथा कटं पके घस्बन्धते 
जल प्रतीत होवे है जला रस मधुरहीहे। सोमरुरवा 
हरीतकी आदिक सत्त श करर जलपान शयिते ` प्रमद 
हषे हे ४प्र्वी मे कट कट शद्‌ उष्णशीत से विलक्ष 
कृठिनि स्पशं दै । आतर, नील, पीत, रक्र, इरित. अ।दि 
स्प हैः मधुर्‌, अम्ल, चार, कटु, कषाय तिङ्क रसद, 
गन्ध. ओर दुर्गल्य दोप्रकारकया गन्धद, इस रीति से 
{-श्राकाश्‌ मंःएफ, २-वायु प दीय, ३-तेजपरं तीन, 
*---जलमं चारि, ५ पृथ्वी म पाञ्वयुण दैः [तरे थ 
एक. अपना दै अधिकं कारणएके दै ओओर सुवे का मूल- 
कारण इश्वर ट । तमि माया ओर्‌ चेतन दो भाग दै 


{-मिध्यापना भाया कां माग है। २-पतास्फूति सर्ब 


= > ~ 














९१० विचारसार्गरं | [पंवमं- 
तन्‌ मे वेतन को भाग दे । कतत कै दौ पादक ह 
धथ | है । | ध्‌ 1 
 पचभृतनका सगुण भंश पिलकै सत्र किये यन्तः 
वरण जग उपज दै । अन्तःकरण ज्ञानक दैत है श्र 
ज्ञानी उत्पत्ि सशगुणते रड़ीकार्‌ केरी दे याते अन्तः 
का मतन # स्वगुण का कार्थं दै चर्‌ पंचमृतन ध क 
कायं पचज्ञान इन्द्रिय तिन सवका सहायक हे ! योते धव 
मतन के मिले रुखेगुएते अन्तःकरण की उत्त्ति व 
दे । १देद्कं अन्तर कटिये भीतर दे वीरं कारण करिव 
तानका साधन याते अन्तःकरणं कटि दै । २-भृतनक 
सगुण का क्र, याते अन्तःकरणका ससी नामरै। 
 अन्तःकरणकाजोपएरिणाम ताको वृत्ति करै दैषौ 
अन्तःकरण वृत्ति नारि । ९-पदार्यद भले बरे खद 
9 निश्चय करने वाती यृत्त षृदधि किये दे । २-सङ 
विकलय वृत्ति मन कषय हे । ३-चिन्तावृत्ति चित्त कर 
६। अः" सौ अ{ममानवृत्ति अच्छा करिये दै। 
क एजागुण चरते पराषकी उत्ति दोष 
सौ भ्रण करियाभेदते चोर रथान मेदे पच भकार 
ह । १-जको हदयस्यान शर तथा पिपासा, किय 
सी प्राण्‌ कर दै । २-जाका गुदस्थान मूत्रमल श्रध. 
नयन क्रिया मो अपान । जाक नाभिस्यान 
४ ५त अनन जल परन्‌ योभय सम करते 


~ 





रण्डः) सष्या(भिकारी-साथननिरूपण । २११ 


ष समान । ४-जाका कण्टस्यान ओर्‌ श्राप करिका 
दान, ५-जाङ) सवंशरीर स्थान रमप्रेलत करि, मा 
यान ओर कई नाग, एमं, कएल, देवदत, धनज्नवः 
पराण अधिक कटे द । तिनकी उद्गार, निष्‌, 
भाई, सृतशरीरपलावन ये कमते क्रिया केरी. ६। 
श, जल, तेज, वायु, अकर प्ञ्वनक रजत 
१ शपे एकएकदी पते उदयति कदी 8 शर १.८ 
पान, भाण, उदान, व्यान इनकी भी पी चाद 
फ्कके रजोगुण अंशं उत्ति कदी ई । सव १० 
गुप शते नदीं परन्तु अद्रेत सिगन्ता १६ करिया 
ध । किते ! विद्यारयथ सवामी ने तव। एथीकरण 


१निकारे मृरपशरीरमें शरोर पच्‌ तरिरनपं नाग, | 
| श्रो 


ष क 


४ 


७ क] रहण जिया नदी अर +. 1 
ु ५ पडचप्राणकी उत्ति भी भूतन (१६ ९ -.. 
प पप करीरै,याते ५-पक एके रनाय ^ ८ र न 
„^ रेनेकौ उदयति कथन अ्रसङ्कप९।२ ६, न ही | 
मूं दिवन ऋत शपः पापक 
शारीर पे ग्रहण दे । परा विप । रं ५ 4 
रोय क यरि मूत नेर चय 
पतप कही टे | यद तृतीपपा {कृ अथ - 1 
एकक मूत का सगुण अश पान इ 
पकए ररीएय अवा पप 









क 














[यिप 


स.  बिचारस्रागर | [ पचर्म~ 


` इन्द्रिय रषे दं । आकाशे सच्वगुणुत श्रो र-बायुक 
सगुण अ शत लक्‌ , ३-रैल सख्य य शवे ते 
-जख क सयु अ शतं रसना, ५ -प्डी कं सचगुष 
अ शतव्राण दष ६। ये पचेन्दरियज्ानके साधन । यीं 
्ानेन्द्रिय कटिय्‌ दे शौर कन सवणे हवे यौ 
भतनक त्युत उयत्तिकदी दै । श्रोभेन्दरिय आकाश 
फ. युणको अण करे है । यति श्रो न्द्ियकी अक्राशे 
उति कती तेपे जा भूत ‡ गुरौ जो इद्धिय पर 
करे ता मततेताउद्धियिक्ी उयत्त करी. है । ` 
.१-अआक शर रनोय॒ण अशते सक्तरन्दिय दरी उति 
९-बाधुरं रजोगुण अ शते पाणिकी २ जके रोण 
च शद पादकी, ४-जल कर रजागुए अशते उपस्थ 
रभाव अतो द्‌ को उति दवे ह) 
सा रो योनि ओर पर्‌ केमेद पे जो विषयानन्द 
3 इ सो एवस्य किय है| कमं नाम क्रि 
१. इन्द यार साधन दै । यातिः कमन 
१६१ हे था रजोगुण दो हे, याते भूतन कै रजा 
ए अ शते इनक उत्पत्ति क 


सवया इन्द्‌ | 
भूत अरपीकृत ओ कारजं इतनी सृ्तम सृष्टि पिन ॥. 
पवीकरत त्तन्‌तै उपन्धो स्थूल पमार साये मान ॥ 
श दद्म स्थूल दह अर प्रवेकोशः इनकी म जावि ५ 1 


॥ (0. 








स्तरंगः ५] सष्यंमाधिक्रारी-साधननिरूपण। २१३ 


छ नध 
करिविपेकलखि च्वातमन्यारो युदधहषीकतिञ्योभान)\५०॥) 

पंचीकत भृत आौर तिनका काय अन्तःकरण प्रय 
कपरन्द्रिय. त्ानहन्द्रिय, इतन पदमटृष्टि कटियेदे, श्म 
हिक] ज्ञान इन्द्रियते होवे. नही । नेत्र नापि 





गलके तो इन्द्रियनके पिषय दै, परन्व॒ तिन.गालश्विक 


स्यत जो इन्द्रिय जो पौ काहू इन्दियत्‌ के विषयः 


पेपसृषटिी उणत्ति ते अनन्तर ईर की ईइच्पि स 
हष्टिकै निमित्त भतन का पर्चकरण दता. भ्‌ । 


पचीकरण दो भति से कदय दै। (क ९ भूत 


गदा भाग सम होये एक एक्‌ भाग्‌ ट चारि २ माग. 
द्राधा भाग प्रथम परोकार्य 


ये, पायम्‌ तनक्रा चाध (1 
है ग्रापे २ भागे जो चार गौर भग प ¶ 
'ह। मड अधभागनवें अपने २ माग 
अधमाभं सब भ तनभ अपना प्रर अ 44 

हतर च्यारि मतन का पिलिके पीकरण १६ 
२्-दस॒रा यह प्रकार दै, ९९.९२ ५ 
पसो सम ती. जन्तु एक भाग चा 

५ १ अंशकं एक माग 

/. „ग भये तिन मे सयक अधिक १ 


तोडि फे पिलत, 
धंमाग अप मे, 


तके ददो भाग. 
१ शरश काओओरः 


~स रीतिरेन्य्‌1 अधिरद्‌ दा 
[ग्‌ ञाक लया पृथक्‌ 


यत्‌ रहे यर पूवम तन न्यू ज॑ पच म | तिनके. 
१ एकः भग द्‌ पंवपच्‌ मम करे पृथक्‌ स्थित. 










धिष पच्‌मागलमं इए भूमिद पति प व कर्ण्‌ = 





गय # विचारष्दायर) [ पंचम 
दोय रै । ९-प्रथपपत्त मे भागके चार भाग्‌ पथ्‌ रहै, 
याध चाध मागनमे धपते मागं बोडपै मिते, २ -दृसरे 
पतत न्यून भागक पन भाग पृथक्‌ २ । यधि पचमः 
गनं षने मागसरितमे मिले । १ ्रथमपत्त > पीक 
भतन म अपना श्रा अं थोर अभं चा ओरन 1॥ 
^ दर र्मे पचीकरण किय ते अपने यशा ह्वी 
भौरन फे अश नार थोर दृसर प्तक सुगमरीति र 
8 एरः ए मल दे पीस प्रचीस्‌ भाग दय । इको 
स्ववने भाग शरोर चार्‌ चार भाग पृथ भये चार्‌ चारं 
भाग ते पक एक माग इकोप उपङीप मागन मिते 
भपनं इककीप भागनर चोड, हन रीतिरे दो प्रकर 
१ पनाङ्रण सा दे । एक ए भतम पा-पीचमत 
मिलाय कै केरे 3० साम्‌ परतीकरण हे । जिन भ तनक 
पवीकरण दिया है तिन पन त ह 

८ नात म. तनते {-इन्दरिन्‌ क] धियं स्थूल 
बम दात। मया । त्‌ रह अन्तर्‌, भरलतक,भुव-. 
स/?, स्वलाङ़, पहले नलो, तपल ए ,"सत्लं ¢ 
ग सा तमुवन्‌ प्रसं हत्‌ भग्‌ | ३२- तल्‌, पुल पाताल 
पितत, रमातत, लतत, मातत वे क नीव 
‰ ६ भये । ५ तिन नप्दशलोदन मं जीवन. ॐ 
भगवाम्‌ अननादिकि ओर मागा स्यान्‌ दिव मनुष्व, 
पशु आदि स्थूलगीरीरं दत भये । यर तत्ते सृष्टि का ॥ 
































सो भ भ मा 


गिरूपरा क्रिय ओर मयकि केका विस्तार मे निरू- 
५९ पियेत्‌ कौटि ब्रह की उमरतेभी मायाङरतप्दाथं 
रूपए का अन्त हे नही यह बालीक्रिने अनक. 
` इतिदहयासनते वारिष्टं त निरूप किया दै । यह सवया 
१ दो पादनंका अर्थंदे। 
( का श्र्थं यहं ैः-उनदी मे. किये सण 
थार तङ कार्यम तीन शरीर ओर पवग्नोशदै। \-श8 
पषपेगुगसरित मथा रश्यरफा कारसशरीर है प्रर भलि 
गेसत्गुणामरित अदि अश जीक्का कर्णरारीर्‌ ६। 
उत्तर शरीरके श्ारगभकङ पञ्च सुद्मम,त, मन बु, 
' पिति, य हङार पप्राथ पचकम इश्व, ¶ | 
इन्द्रिय जीव करा सूद्मशरीर ह रीर सष नीडनके घुः 
पैरी. मिति इशवरका सृदपशरी € । रपश्रए ९ 
ईरा स्थूलशरीर दै रौर जीवन्‌ † द्टि्ूल 
शरीर प्रसिद्ध है । इन तीनि शरीरन। हीपव्रकोशद। । 
परशरीर श्रानन्दमधक्राश कै दै विज्ञनम 
नामय, प्राशंमय, तीनि क त्मश्रीर म॑ ६ पञ्च 
| न्द्रिय योर निश्चप्रह्य अरन्त २२३१ वृतिबुद्धि षिका 
` गेभयको किये ड । पलङ्ञानदन्दि 1 अर १९९1 रिकः 
प अन्तुःकरकी वततिमन, मनौमवक्र कटिये दै । 
वाण ओर पनक्न्धिय प्राण मथकोर्‌ द। ५-्थूल 
र्कम उम्तमयपकोरा कर्द । € रते तानि शरोर 





हतिरेङ्ग५) सध्यंवाचिषारी-ख।धर्ननिरूपेणं। २१५ < 
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~~ किचारसागर । [ चंचमं~ 1 - 1 पष 


+ ~ 


नर्भद्यी पावकाद । ९-श्पदे शरीर प इश्वर फ 
काश ६। जाप शररनमें जीये काश 2। कश 
नाम्‌ भ्यन्‌क[ ३ । म्यानगी नवह पञ्वन्नश अत्मा 
स्वरूप छ अच्छादनक्रे हं याते अन्नमयाक कौश 
करिये दै । यनेक मन्दमति पर्ष पञ्चकर जा अना 
रमपदाय ह, निने कसी एक्‌ प्रासा मानि.कं म्य 
साची ्र्मलरूपते पिभुषरी रहे रै। यति अन्नमयः 
दिकः आलसखरूपको अ च्छादुन करे है । 





`, नहः कितने पामर विरोचनं मने अनुमारी . स्यु 
१ कोरक दी याक है । चौर १६ 

। नामं अहव होप सा यात्मारै सो अर 
दधि थलशरीर मर दो है, मे मतुष्य ह त्न 1 ६ । 


एेमी प्रतीति स 
क्‌ ह प † 
स्थल शरीर ( शर मवुध्पपरना. तद्य ॥॥ 


तिस्थूनश्रौर दी दधिका 

सहं 3.“ 

व भाता दे । सव जपे मप प्रति 
शारीरे ५८ भप भ पशु अदिक स्यू; 
स्थूलशरीर ई वैता तिने प्रीति दोषे टे 1 
१।॥। भिपित्त न्य्‌ १९१ ९१ त्‌ प्रीति ह | 


१तिद्‌३त्‌। स्थज्त शरीर 
, ९१ द यति लशरीर ह| अता ह ता 
<वन्लरारार्‌ क वच्च, म्र । 








। अङ्ञन, मञ्जनं नाता विधि 


तिक =, , 


तरह; २ ] मध्यनाविङ्ारी-साधननिरूपण । २१०. 


मोजनते भृङ्गार पोपल दी प्रम परुषाथ दै यह अषु 
खामी विरोचन का सिद्न्त ह+. 
कोड रेसे कहे दै-स्थूल शरीर ही आसा तदी किन्तु 
-स्य ल शसैर म जोक चनेते जीवन व्यव्षर दषे है 
ओर ३ नकं लेते मर व्यवहार होवे दै तौ आतमा 
सलशरीर्‌ से भिन्न हे जीवन मरण इन्द्रिय क अधीन ५४ 
जितने काल शरीरम इन्द्रिय रवे उतने कृलि जीवन 
मोर्‌ कोड इन्द्रिय च दौरे तव मरय किये र ओर्‌ 
म देखं ह › से षन्‌" भे बलु हैः इस रीति अह 
षुहधिभी इन्द्रियनपें दोषे है. याति हृन्दि हं अला । 
हिरिशथगमः छ उपाद्रक प्रप कर अि। कहे तो 
पट्‌ युक के है -जव भरण स ती दोव ₹ तत 
ताके सप्यन्धी पत्राधिकं प्राण रोष ती जीवन जाने 
रर्‌ प्रण शेषन टयु मरणं अ हे. २-किर्ा 
शरीरम नेन्द्रिय नरी दषे सी अन्थाशरीर रदैद, श्रोत्र 
से भिना बधिर रहे है । काक विना भूर ` 
प्रिय नकी वे ताह व्वापारते विना शरीर स्थित द 
हे ध्र प्रण से धिना तिसीक्चण ¶ रम के समान्‌ 
मडल भयङ्कर होय कै भरे ३1 २- देख इ 
सुचः या प्रतीतिते मी इन्दियनते पिन दी आसा 
भेदध दवे दै। किते ? नेर खर" मे देखं ई' षण 
सरूप "भ पुनं हू ' जो देसी प तीति शेषे तो इन्द्रिय 


च ` = 

















६१६६ | ४ ६. विचारं गर । १ | ॥ धयधं~ - 





"` तः पि 


रूप आसर सिद दषे वन्तु ' मेँ नेत्र वाला देखं द, 
भ्रतराला प सुतर हूः एेसी प्रतीति देवे दै ) याते इन्व 
वनते भिन्नही चस दै भ-सुषुति मे स इन्दरियन का 
अभाव रै तो भो प्राणे होनेते जीवनम्यवहार होवे ह यति 
जीवन मरण भी इन्द्रियन के अदीन नही किन्तु स्थलः 
शरीर आर प्राण कै वियोग को मरण ढै ह । यति 
जीवन परण प्राण ङे दी अधीन द सोई जआलारै। 
क एसे कर ईै--!- पाण जड़ दै, याते वन की 
नादं अनासा हे। २-वन्ध मोत्त मनक अधीन विष्य 
भपक्कजो मन स बन्धनः देतु ३, विदय वासना रह 
भन भाच हदे । ३-मनेममन्धत दी इन्दि ्ान 
तु दे । मनङे सन्ध मिनो इन्द्रिय हान देवे नध 


पति स व्यवहार का देतु मन हे सोर अतम! ३ । 
` ततिकविक्ञानशती 


अप पाभ वाय पह करै हैमन का वापर 
शच ९ अधीने, पदे  इदिक टी ४ मनद 
९ शे चि नप इबिदी आतमा है मच वही, 
न अमिषय दै-1-समूपं पदां ध 
४ + सा वान परमथ रूप दै ९-चणद्रण 
हवन भप ना है पनं वहने समान शय 
तेते तती १४८ हे पूर्वन्न का नाश दषे दै। 
> 1 (हान २ उसत्ि ओर द्वितीय वि्नान # 
„च, ऋतु कप उवरि, तृतीय का नाश हवि द । थर 














नी ¢ 1 
- 
५ कः न ) 3 व शः 
५ = य्‌ 


सपरङ्कः ५) मध्यमाभिकारी-खाध्रननिरूपण। २१६ : 
अ. 2 


4 ति ते नदीके ्वाहकी न्या विज्ञान की धारा वनी: 
१६। सो वित्नातकी धागा दो प्रकाच्की ३। १-एक तो 
धालम्‌पिज्ञान धारा है चौर दृसरी प्वृरिविज्ञानधारा द।. 
{-अई', उह ' ठेमी विङ्गानधाराङ््‌ अलयविज्ञानधारा 
पेष! तादी बि कदे दै । २-- यद षष्है, यह 
शीर देः एेसी विङ्ञानधारकं भवृरि ज्ञान पास कदे है, 
भालयदिद्धान धारा से प्रहत विज्ञान धारा % उति 
६।३ ह मनका स्वरूप भी प्रदृत्ति सिह्वान धाय प है 
। गरे आलयप्िज्ान धारारूप बुद्धि का दयं दै सौ इड 
। आले यालय्रि्ञानधाराविषे परब्िविह्नानधारच्च 
पभचिन्तनः निवरो ङ विजञानधारती स्विति 
तिगे मतम मो दै । इत रीति से विज्ञाना १ 
श बेणिक र थर खयं प्रशमशं दप कता कर 
पत्म कहे हे ओर पुमांस का वर्षिक कार भट 
६केदे हे, पित्‌ की न्याई' लणिकरूप यास नर › 
स्तु स्थिरस्वरप आतमा रे । १-जड़खल्प र वेतन 
प्रहे, यह तोका अभिप्राय हे । १-सु्ि सै जागिक्‌ 
ष यह वहे, मँ ज हयक सोवा भा ' यत 
भा अदर्प दे । र-नी सति ६६ । अ 
ग भृति रोवे नरी । आस खरूप से भिन्न ज्ञान के 
पं सोर साथन्‌ नद । शत सति दत एषि पे 
१६ सो आसनं खरप्‌ दीह हत रीति तै सयात 


) 








` उपति ओर्‌.न्‌र्‌ वले दये है तेते च्ल गी अ 
` सहित हान॑ते उद्यति नाश्व हौ मानना दवण 
९-ज उति नाश्वाल। पदाथ हो सा उति ष ^ 
शीर नाराते अनन्तर पत्‌ हवे दै जो आदि अ 
` असत्‌ हाय सा मध्यमे मी सत्‌ दवे नदी. किन्तु 


 श्रासासे भिन्न भी सम्पू पदाथः उत्ति नाश व 1 
पत्रे असद्हप ६ । स रीति से अंसार अ१^ । 


२२० - `; 2: विनरसागर। `: [ पच~ | 


की न्याह यला प्रप्रञ्च शर्‌ प्रकरा स्प ६। 
-ज्ञानरूर्‌ , यावे क्रकाशरूपदं, २-जड्र , याते श 
काश्य द । मो प्रका्द्य सोर दपकाशरूप अरनिः 
मयकोशद । काते ? युवति मे चेतन ॐ यभस मदि 
जो अज्ञान ताद आ्रानन्दमयशेशं कहे है । तदहो रामा? 
तो प्रकाशरूप ओर अन्तान चप्रकारारूप र । याते श्र 


~ कपत मे आनन्दमय कोश दही खसा ह । 


शून्पवादी धज यह्‌ कहे है ओला निश दहं या 
एक भाता को प्रकाश्र्प शोर अपरकाश्‌। रूप कर 
बने नही थरौर दरयेत कातो एक यंश प्र्लशषूपं 
थर दतरा यंश अकाश है त्री स्या अर 
रहित सावि उभवरपं कनो शद्ग है । क 
-उभयरू¶ क भिदि दास्ते अलसा अश्च सहितं ् 
मानन। दवणा । स-अर्‌ व्‌ते पराकं घेश्रदि 


भी अपतद दे टे, यते यास्‌! असत प हे । त 








समग्र वस्तु असदृरू दोनेते शृल्य दी परमतल है, यर 
शून्यया माध्यपिक्गरौदका मत दसौ भा अज्ञान रूष 
आनन्दमय कोको प्रतिपादन करे दे । कहते? अज्ञान 
तीनिरूपते प्रतीत हषे दै । १-अहतं शाक क सुर्क्र 
¦ रहित जो मूढ, तिनको तौ जगत्स्य परिणाम इ प्र 
घङ्खान सत्य प्रतीत हषे है । २-अहैतशाख कं चतर 
ङ्किनिपुष एरिडतनङं सत्‌ ब्रते विलच्चए निव 
गीयलप अज्ञान ओर ताक कायं जगत्‌ मतीत दवे 
, ३ ज्ञाननिष्ठा दं प्रं जे जीवन ख विद्धान्‌ तिन 
काथं सहित ज्ञान तुय्वह्य प्रतत ६4 है । तच्च 
अपतत्‌ शुभ्य ये तान सा ए ॐ{ अर्थं ₹ कटै हँ #। 
` रीतिसे जीवन युक्रनङ 3 रूप जो. प्रतीति 
अज्ञान ता विपे मोहित शल्य १६, प्रप पुरुषथ ₹ 
गेही जाने है, किन्तु इष्य €4 अनन्दमथ कौश दी 


भात्मा 
व (कर मौर नैयायिक 


पूर्बगीरमासा क| एकदेश १५ 
पह कटे दे-आतमा शल्यस्य नदी । किते १ जो शुन्व 


श्प यला मानं ताक यह रह १-शन्परूप् क तेने 
` श्सभेव किया ३। रथया नी १ ९ क 

धनुभव किया 2 तो जति शुन्या ९५१ पिया 

सो आसा शन्थ तै बिलचण धिंद ह वै दै । २-जो 


त फटे, यन्यरूप का. अनुभव =€ कयात 


(9 
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नरी ६, यह मिय हुषा ओरं इम रीति ३ शन्यते ति 
रण याला दे । १-ताङे विषे मनके संयोगे जरान छे 
है। २-ताज्ञानणएते आसा चेतनं कदिये दे | २-स्रस्य 
र आत्मा जङ्‌ ह | ४-तेमे त, दः, इच्छा, ४१ 
श, धम, अधमं यादिक्‌ गुण आलसाविपे हे । तिन 
मते भी चान्दमयकनेस ही यःत द ओर षिञ्चत पथ 
षशमजाब्डिरैमो लां का ज्ञान गुण कहे ह 
` किते ? आनन्दमयङ्नोशमे वेततनगू६ है । प्रिकदीन १ 
प्रतीत हौ नरी ओौर नकिर्‌ तथा नयापिक्‌ अ 
0 शनी मानि स्वर्ण मे जड करै है यते 
यूरनेतन आनन्दमयकोश मे तिन सालसथ्रनित है 
„ अस्वरूप नित्य ह्न क तो जीव पं माने नदी 
चिन्त अनियज्ग(न माने र। सो अनिल तन सिन्त 
५ अन्तःकरणकी वृत्ति इ ददप है] या रीतिपेप्रमाकार 
यायिक मततं य] भयको श्यां है ओर इर्मि 


तक्र युश, तिनका मत मी समीचीनं नदी । काटिते! 
१-ज्नत भिन्न जौ जं 


^ नस्तु धरादिक हे सो भ्रनिल 

तेपे अस्माभी ्षनस्लस्प्‌ = तो धराद 

= कमे न्याह जड़ होनेते अनित हेवेगा । २-जो आला 
अनित्य होवे तो मोत्त साधने निष्फल लेपरेमा 

हसं रीतिपे पेदान्तवाश्यनपे विश्वामहीन्‌ नेक वहि ध 


एरवकरानम्‌ ठ कितो पदाय अता मते दै मौर | 




















त क 
कू = ~ ~ ) ध ४ 
। , 
चै 
॥। 


तरङ्ग भ] _ मध्यमाधिकारी-साधननिरूपण। _ स्स | 
वस्य अत्माखरूप साक्तीकू' नदी जाने द याते अन्नम “ | 
परिक घाता के श्राच्चदक दोनेते कोश किये द । | 
जेते जीवके पचोश जीवके यशं खर्प सान्ती 
भाच्यादन्‌ करे हे । तेरे हषर फे समषिपञ्वकाशः इश्वर | 
। $ यथाथ स्वल्पदं आच्छादन करे है, काहेते ? इश्वर | 
प यथाथ स्वरप ठौ तयदकं ल्य है ताक त्यागि | 
कोई तो मायांरप आनन्द मयकोश विशिष्ट जी | 
भन्तर्थामीतत्यदका वाच्य तां ही परमत कदे ६। | 
पतेत हिरर्यगमं, वेश्ामिर, विष्णु, व्या, सि, | 
गएेश्‌, दमी, सयते रादि लेके चति, 0 ^ 4 
चक, वृर परयन्तपदाथनें परमासा प्रानिति क्‌ सवर्य 1. 
 पपदाथनरे दया परमासि मिन्न नद ' तथापि; 6 
पेष तित उपायि #ं जो परमप्मा मानै ३ छै . | 
` भदे भान्ति हं । या रीतिते {पवकश च 
भीम हषर परा्थस्वर्प ताते विरु दीय कै देहः 
दिन पे आसाभ्रान्ति करके पुण्य पष्‌, कमं परं ह। 
-अन्त्याप्री रादि लेक} अंशपयन्त शवर स्वस्य 
भनक धाराभत दरक ख चदि ई । जेषे उपधि 
भाराघन्‌ करे है ता अर्चुक्षर ही तिन फस दोषै ( | 
पेते १ दारण चु स्थलप्रपद्च सारा ईखर तीनि 
धरीरनके अन्तभू^त है तामे उपासन क अनुसार फलमी 
षे दी हेये हे परन्तु र्गा विना मोच दे नरी । 


ग्ब | 
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जो मोलकी इच्छा हेते तो पिकते जीप ईश्वरे सकय 
छ़ं पटवकरोशनते पृथक्‌ करे । दष्टान्तः--जेमे मुञ्च आः 
इषीका कटिपे तूली प्रिली हषे है, तिनं तोरिके पृथक 
करे हे, तेमे विवेकत जीव दैश्वरके सरपं पञ्फोश्ना 
पृथक्‌ जनि यह्‌ पैयाको अर्थदहै। सौ विवेक क 
प्रर दिखे है ॥ १५० ॥ > | 
1५4  #सवेया क 
स्थूलदेहको भान न दो, स्वपा लति आतम क्न । 
पररमक्ञान पुव सने नहि बुष है आलय मान ॥ 
मासे भये समानि चवस्या, निरावरण आनम न अन 
पमे तीनिदेदेव्यभिक्रसै, सात अनुगतन्पोरो नाना, ६ 
र अस्थमा स्थूल देहका भान क्वे नद 
अर अक भान दमे है। २-रैते दुपश्ि अवस्था 
घशररसाक्ञान होवे नरी" ओर सुख स्वरूप अर्द 
| सखयप्रकारारषते भन कदय प्रतीत होरे है । पुख 
ल पुप्प ही टप ता “म सुखपे सोत्‌। भया 
स्वत नागि नदी हुई वादिये, याते सङा तानप ॑ 
शरातासरूपद देसो आला स्यं परकेत है यति धु 
 खकरूप आत्मा सयं प्रकाशये सुप्ति ते भवे ६. 
| ३-निदिष्यासनका फल नि्धिकखसमाभि अवस्था । 
| निवारण किये अक्गानङृत अव्रणरदित आला म 


करः 





= क प्क कड ®" = व 


थ .स्तरङ्ः ५ } एध्याधिक्रारी-साधननिरूपण । २२५ 
| ओने तान किये कारण शरीर च्ञ नहीं भि ह 
{रते तीनि देहे व्यभिचा ट, एक वस्वा छं व्रोडि के 
दूसरी चवर्थामें मोर नही । र-बाला ञतेगं दे । सं 
अस्था भामे हे, याते व्यापकं ३ । य कत तीनि 
शरीरनते यसमा नयासे जाने । १-सयूलशर ती अन्तः 
यदश हे, २-कारल शरीर घ्ानेन्दमय कौश ₹, २.५ 
पूर्मशरोरपे प्राम, मनोमय, विजानथ, तीनि कोशं 
हः याते तीनि शरीरनङे ितरकंते पचकणका ह धिपरफ 
द है जेमे जीवा सर्य पंच प्नौशनते पथक्‌ दै । तेते . 
धरकस्य भी सपि पवको 9१९ ह चीर 
वयुथंतर मे दनुपिध थाकाशङ़ दशन्तः जीव ईशस 
| रेष्यसरूप क। पिर दिलार र करि अपि द > 
५ रेत्तेर तरङ्गे अस्ति भति भिय सूपे निस्पणम त 
महावकयमते अथनिरूपणते रसा कौ परमाव स 
निषादेन करे । याते इ संपत आसिव क 
। इष रीतिते पवको शनत अक चव जान 
भी छतत हषे मदी सिन जाव ठ अभ (य 
से सरि मी विथार कत रह है पाठं क 
भावरूप कृतद्कपयता की पिद्धिवस्तिः मदा्वतरप % 
भथ उपदेश करं दै ॥ ९५ ५ 
+. क्ष सवेया 
। ककशन शतिर स्वर, जारि घु 





जानुः बहयसस्य। 
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ताते भिन्न जु दीखं सुनिये, सो मानहु मिथ्या भमकूष ॥ 
मिथ्य! अधिष्ठान न विग्र, खानर्भख नः दश्री भूष। 
स्रकृहधकत्तां तऊ अक्त, ततर अम्‌ दुतस्य अनुप १५९ 
दे ष्य ! पंचकाश्ते तां न्यारा जानिकि ख 
व्हये सो आत्म व्रहस्रसूप रे यह जानो । याक पि 
एसी शा होवे टैः-आसा पुरप पष करे हे ताति खगै 
नरक थर्‌ मृलुलोक मे नाना प्रर क सुखदुःख मोग 
है, ताकी ब्रहममे एकता यते नरी । | 
` तक्रा समानः. तति मिनन दीखेः' इत्यादि ती 
पदनि कदे हना ब्रह्य आता से भिन्नो दीखे है 
थो सुनिये दे शाखे, सर नरफ, पुण्य, पाप षा 
सण मिथ्वात्रपे, ठे मानो ब्रोर मिष्य वतु अधिष्ठा 
8 (वगर नदी । जेते दसन कौ मिष्या मख क 
९५१) भुप द्री नदी होप दे श्यो मुस § 
1 श जलते भूमि गति दहरे न्वः तिथ्या सपैतं 
९३ विमहित देम नदी । यातं सु कु कर्ता करय 
पप्पू मिया शुभ्रम्‌ करिया कर्ता हे । तञ काद 
तोमी कता कटिये परमाथत करना नदी एषा त 
कदय तेरा दत अरूप अनूप कटिये उपमारदित 
स्वरूपे । याका भाव यह हैः- १ ह्य ते अमि 
= तर सवरप विषे स्थूल सरम शरीर शोर तिनकी शम 
अशुभ किया थर ताक एल जन्म, मरण. स्वर नरक 








। स्तरङ्गः९] मध्यप्राधितारी-खाचननिरूपण। २९३7 
युव, दुःख सम्प अ्वरिया ते कलित दै । २--तकि 
। सप्र तेतेरा वर्मा विगर नरी । यति ब्ानते प्रथम ` 
भास बह्मघ्शपदी है । ३-ताफ विषे तीनिकरल 
शरीर शरोर ता धप्नकरा सम्बन्ध नदी । छन 
बला सदा दी निलमुक् है ताक तह ते कमीभा 
| १ नही ॥ १५६ ॥ १.१ 

। जो पेते कटैः-खासा सदाहीं नित मु बः ४ 
१ ते श्रपणारिक्‌ ज्ञान सर्धिन निषाल देवेष । -1- 





इक + सकि समाधान इन्दव छन्द । 
पाहि खपुष्यततरान प्रस्व वु, दंश कद्‌ कए 
परष्वनदी दपसाक्तिररप नदश्यनद ११ 
कथ रीयतु पौन अर. सौय अत्ता तु 
भानि यही करततयतजैपव,निश्रलह १/६ 
`  भवनुकविदानकी दृष्टि मर अतन्‌ + 
ष्व दे सो जीवनमु निश्रप बत ६८ 
(यह पर सखपुष्यसमान दिये ङा ५ 
१३ दनेते हे नदीं यते तक करा क ह ^ | 
१ क्म विषय अ्नानादिक ५०.११७ | { पा 4 
नरी । वाते सदी मीही 1१५ | 
पाशकः ट्‌ कलि है ओर प्रकाश च चाम देदादिक्‌ 
श्य ददे टे सो देहादिक द्य द नदी यारि दक्‌भी 
| षीः । तयपि, केवल करस्य चैतन्य साची बीर इ 


[जु कदी। 
हि जनाव्‌॥ 








ग क >.= ~ ज्ये दवय === ४ । प 
च नदद -~ -- प्ण 
"= च तिक ~= र - 
~ भम क 
वन्स्ददस्दससरर-------- 
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[ वंचस- 
हे तव) एम नदीः । तथापि साद्य की डैः 
लात सा तम योरःटस्य-की शेतां टक्‌ नमह 
साद्य रोर रश्यका अभाव है, याने माक रौर हक 
तम निषेध करे ६, सरूप का नदी ४-बन्थ चवै 
तो बन्धकी निवृत्तिएप मोच दने बन्ध नही यातिः 
मात्तभी नदी, ५-अरतान हरेत ताकाज्ञान मेनां | 
दभ अ्ञान हे नदी यातं त नाशक ङ्ञान मी नहीं । 
यहे जानि के कन्थ नजै ऋ दिये" परे हं यह करनैः 
योग्य दे {६५ ुद्धिक्‌ पामे, किन ? ९-थह | 
न. रलाक्‌ तौ तुन दे तित निमित्त कड कथ 
स । २-भता मे बन्थ नही वातं भाक्त के निमि 
भी कतव्य नही । था रीति मे आतां निल मक्र 
५ जानि पजन निशत हये, स्र कत्य तयाग 
तथ निश्रल किये अक्रिय ब्य सरथ विदेह मो्तू 
प्राते होगे । ¢ २] 

चभ यह दे-ययपि आसा ज्ञान से परथ 
भी नित्यमुक्र नलस्वरपही ह परन्तु्नान से पूं रास 
कता मोक्ता मिष्या मानि पुखप्ाप्त चर दःख की 
निवत्तिवास्तं चने साधन करं ह । ताते ्ञशक ही 
प्त दने है ज उत्प ्ाचायं पितत तो वेदान्त वाक्य 
कृ) न करं द। तिनवेदान्त वाक्यन भ्रवणतं प 
न दावं दै“ भेकर्ता मोक्ता नरो, किन्तु में व्यः 














, -स्तरः ५] 





पन्त श्रवत्‌ का फल नही, किते ? व्च पन चस्य 

प्राते निस प्रप्त है ॥ ६६० ॥ 

| 27८ उद्धे के । | 
` ययी चि अज्ञान को, जो मनै कत्तव्य । 

माहं ज्ञानी घुषर नर, नहिं जाद मग्रितव्य ॥१३१॥ 

जो कत्तव्य मानि भो अज्ञा फा चिह्न है अर जाहः 

भवितव्य नहीं कहिये यन्यरूय ह्र नदी बहि है सोः 

` र ज्ञानी कषये है॥ १९९ ॥ ॥ 


इन्दव-सुन्द । 


एफ अखंडित ब्रह्य अङ्ग, अजन्य अदस चर, 

` भनामे । मूल अङ्नान न स्थूत, सपरष्ट न स. 
में ॥ इश न सूत्र विराट नप्र, न तैजस विश 
श्पन जम \ मोगन योगन्‌ वन्य न मौ, नदी 
चे वामेरु रै सववा ॥ १६२ ॥ ज्र जु प्च 
भासत, सं स बुद्धविलापे वन्यो दै । स्य सुन मठि 
म्य न भोग, ते इक चित्रि चत्र ज्य हे । । लान 
ति भ मति होतहि, मेद्‌ भय इकरूप स॒न्यो है ॥: 
र ५ एच्यो ज॒ मनोरथ्‌ मात्र, निश्रल बुद्धिः शर्ण 

+ प है ॥ < २३ | छ क ६3 





= अ सध्यष्राधिक्रारी-सोधननिरूपण) २९९: 
। आननादी श्रषरलादिकन का फल दै चौर क्व की प्रतिः 








२२३० ` विचारसागर | [ पचम 
नदन --- व 
सवैया दु 


जाके हिये ज्ञान उज्िपारे, तम आधियारा खर विर्ताय। | 

सद्‌ा अंग एकरस खतम, व्रद्यह्य सं स्वयं प्ररि ॥ 
| ¡ कु मयो नहे नहिं ह ३, जगत मनर मात्रवि ब्रा। 
।  ठाकीभाप्तिनिवृत्तिन चाहत, ज्यों ज्ञानीके कोड न अ१॥ 
दे सुने न सुने न देखै, सवरत गेरुलेतत साड 

परशि परशे. न सष, मेनन बोल ॐर्‌ प्रि(६॥ 

ग्रहि न अरहेमतपजेन सामि, चसे नर्द अर धावत । 
अमे युवति सदः संन्पासौ, रिषि लवि पड अदरुतदबाद ५ 
| र, ॥ १३९ ॥ ९३५ ॥ पाठ अभिप्र कड दे । 
। 4 सवै या-ुन्द 
¢ निज विषयन तें इन्द्रिय वर्ते, तिनते मेरो नादी सङ्ग । 
भे इन्द्रिवर्नहि पत उन्दरियनटि, में ताक्तीद्धटस्य अपङ्ग 
त्याभहु विषय कि भोगहू इन्द्रिय, मोक लम न रंचक्रसङ्ग। 
यह निश्रय नीका जाति, कतां दीस करे न खअङ्ग। १२९॥ 


-;देअग } अन्य अयं स्फ्ट ॥ ८९६ ॥ > 


~ = चानि ति = = क 
॥ # 








इस रोतिसे याचाय॑ने शिष्यङ् गोप्यतस का उपदेश 
क्रिया तो मी शिष्यकं मष अयन्त प्रतनं नङ" देखि 
ह जन्य शिष्य कताथ नही हुषा जो ताथ दता 
तौ याका. यु प्रसन्न दीतौ याते फिर स्थूल तिति उपः 
देशा करनेक लय वितन कद । .. ` 





 स्तरङ्; ५] सथ्यम्+धिङकारी-साधननिरूपण | २३९ 


~~ ---~ ---~---- ~~~ 


। ॐ सवेया उन्द्‌ @ 
मायीको करज घट जेमे. मारी ताके बाहिर माहि। 
जलते फेन तरङ्ग बुद्बुदा, उपञमत जले जुदे घु रंहि 
पेते जा जाको टे करज, कारणरूप पि्रानहू तारि । 
कारण ईंशमण्ल लने “सोमः, लयबितनजानिहुविभि याहि 
जं मारो कायक वारिर्‌ भीतरि मी टे, यवै 
। मार कयं मातरी सखस्पदयेदे। फेन आदिक जल 
कायं जद स्वरूपद्।च्पेजो नाका खार देसी ताक 
करण स्वरूपम [न्न नही, गन्तु शयं करण सरू 
) ही हे यर्‌ सकल प्रपदन अ्ूलकारण ईशरटी है । पति 
सवं कायं प्रपर ईश्वरस्वरूधमे सिन्त नही' । किन सवं | 
प्रयच्च का स्वरप इश्वर धह“ साश्शरमं हया 
रीति लय चित्तन जानिषत्‌ कर < 
५ लय वितन्‌ का संक्तेते यह कप है, ९-स्थूत क््यांड 
सारा पंचीद्रत भतनक्र कायदे, तरः जौ प्रथ्वाकाकयं 
सो पृश्वीस्रप ओर जलका द्यं जलघ्वरप वा रीति 
जा भूतन का जौ काथं सो ताकी स्परे । इसरीति 
मे सारा स्थूल ब्रह्मड पं वीकृतस्वरप दे २-सेप परचीरत्‌ 
भ्‌? यी अपंवी छत भतन फ कायं हं यति अपंवी कन 
खरप ही पंची छत भृत्‌ द भिन्त नदी ३-अन्तःकरण 
स सुद सृष्टि भी अपंवीक्ृत भतन को कायं 
होनेते अपची कृत भृत स्वरुप द तपिं अन्तःकरण सारे 


थे  - =--- 


` व 





प "= = ग क~ 


ने र क ~ 9 





सस्य प्रकृति कहै हे} जेपे-देशकरालादिफ ॥ 


3 - 





९६२ | विचार्सागर । [ पंच 
4 9 णार किः = -_ --- 


भतन के सखयुण के कायं ह । याते सरु खप्म 
ह यर मतन के रनोगु् अ श के काय करण रजी 
सर्य दे, य॒दादन्दरिय पृथ्वी रजौगुष य शक कय ¶ 
पृथ्वीकां रजोगु सदर्पं प्राण इन्दिय पृथी फ पस 
काकाय सं सरगयस्वरप, एए रनौ रं उप + 
जल कै सगुण रजोगुल खरप नेतर द्यौर्‌ पाद तेज $ 
सखणगण रजोगुण खरप सकक्‌ धरौ पाणि वषु 
सगुण रजोगुण सवरप, शरोत्रं योर वाक आकाश 8 
स्वयुण रजोगु सरूप, यां रीति सै साय सद 
अप॑नीक्रत भूतस्य द । 









अह चिन्तनकरफे अपंचीकृत भतनका भी लय चिन्त 
करे । ! र्यी जलका काय॑हेयाते जलरूपे, २7५ 
क ऋय जल, तेनघ्वसूप है ३-तेज वायु कां 
हनते वायु खरूपे ।४आद्तश को काय वायु अक 
सरूपदे। ५-तमोगुएग्रथान प्रहृतिका कोय आका 
्ृतिस्वरप रे । १-माया्री अदस्थापरिषे ही १९५. 
यतिप्रकरृति माय पर्ष है | एकं वश्तु प्रधान किः 
माया, अनिच, अन्नान, शङ्गि; ये तामह । सर्वरयह 
म लीनं फफ प्रलय प उदी सरूप ॥ 4 
कदे है ओर सषि उपादान यगय तपोयष ५५ 





-ख्धननिरूपण । ल ६] म्यमाभिो तननि = ~ | 


सष्यभाभिक्रा 
विना दर्खटदोथं कौ इन्द्रजाल से इत्वतति दवे है । तदं 
ह नालिकं मयि कं दै । तैव अपत्ग अद्वितीय द्मे 
इंन्वीदिकं दरव दै, तिनं ₹ जर है यति माथा कट 


खरूपं अच्लादन करं दै याति अन्तान कटे. 2 तर 
विवाति नशि हषे दै, याते अविधा ९९ रै ओर स्वतन्त्र 
भितं दी रहै 


केम भीं रहे नद, तद किन्तु चैतन 
हे.याते शक्तिम कैद, इस रीतिपे परकतिं नं 
फे ही भेद हँ । याते प्रधान ट । उतो ग्रभनि क 
चेतनश्च शङ्कि । जेते पुरुप सा पं शक्र पुरुषे 
भिन्न नहीं तेते चेत्न पँ प्रधनस्प शङ्कि व्ह चेतन ने 

मिन मही | या पकारे सत अता का महिषे 
लयनिन्तन्‌ करक (्सोदर्तरच ५४ चह विन्त । 
नाद मंदावकयविचारं 8 दकौ मनदत[दिक 
किती प्रति वन्धे जरवरोक तान दष नदी ताक य 
सयविन्तनं रूपं ध्यान क्या € ध्यान | नि न 
तना भेद हैः ज्ञान तो भरमाण 9 र मेय के अधन 
है पिधिं थर पुरुष कौ इच्च नि नदी । र 
विधिके तथा पु कीं 5 रं विशवास तथां टं के 
धीन्‌ डे | -जेवे प्र्॑य् त यै प्रत्र नेत्र श्रोरं 
भेयं घटादिकं तदं नैत्रक रौरं घटक। सभ्तन्धं हप 
तयचक्ञान दोषे दे भ 


स्तरेङ! ५ 1 





परेषीः द || 
जा विनां भ॑ न्‌ कोनिषेधदै विपि नही 


षदे चेतुथीः के दिन चन्द्र 


[क 





` | 


षष; , . विचारखागंर। ४ { चंचमं- 


शोर पुरुषं यह इच्छा दवे देः-^मेरेक ज चन्ढदरात्‌ 


नदी देः तोभी किसी रीत्तिसे नेत्र प्रमाण काज प्रपेय 


चन्द्रसे खभ्वन्ध दोय जवे तो चन्द्रक प्रलयलङ्ञानि सवस्य 


ही दवे हे, इस रीत्तिसे प्रमाण प्रमेय के अधीन ज्ञानदे। 


विधि चोर इष्डाके अधीन नदी । २-शालंग्राम विष्एुरूप 
ह यह्‌ ष्याःन करे तां उत्तपफ़लं प्रि दषे रै । त्यं शाखं 
परमाएसे विष्णु ङं तो चदुभु ज भृति, शङ्ख, चक्र. मदा 
पद्य ,लकचमीसहित जाने दे यर नेतर प्रभाखते शालग्राम क्‌ 
शिला जाने हे तथापि बिधिविश्ास हच्ाते ““शालग्राष 
विषु हैः यद्‌ ध्यान रोवे दै परन्तु सो ध्यान नानां प्रकारं 
क्न है; कहूं तो अन्य वस्तु का यन्यरूप से ध्यान, जपे 
शाचभ्रामका विष्णएरूपसे ध्यान याक प्रतीक ध्यान कद 
ओर वैकुण्ठ लोकं वासी विष्णु का शङ्खवक्रादिक सर्दित्‌ 
चतभु नमूतिरूप से ध्यान दै तरं अस्यका अन्य रूप 
ध्यान नदी किन्तु भ्येयरूपके अनप्तार यह ध्याने, वेकु- 
रटवासी विष्एुका स्वरूप प्रस्यत्त तो है नदी केवल शाश्ते 
जानिये हे ओर शाखते शङ्कवक्रादि शित विष्ण का 
सरूप क्या है याते ध्येयस्वरूपकं दर सारं दी यद ध्यानं 
हे। विधि विश्वस इच्छा विना ध्यान दोवैनदी 
उपासना करः ेसा पुरुपक्त परेरफवचन विधि किये है 
ता वचनमें चदधाक्घं विश्वास कटे है ओर अन्तःकरण की 
कमन्य रजोयुएकी वृत्ति इच्या किये दे । ध्यानकं 


क ऋ ~ 0 > च ि वा क व 


शि ` 
~ 


च्छ म िन््कन्यन्मक्ष्छतु = = ` ` वा त ऋ ` _ 


स्तरङ्ग ५] घध्यमाव्रिकारी-साधरननिरूपण । २३५ 


हेतु यह तीन दै उपासना का ज्ञानके नरी ओर ध्यान 
हरसे होये ह \ ज्ञान मे हटकी अपेतः नही । कोते ? 
निरन्तर भ्येयाकार चित्त की वृचिङं ध्यान क ह । तदां 
चृत्ति में वित्ते दषे तो हे वृत्तिकी स्थिति करं ओर 
ज्ञानरूप अन्तःकरण क वृत्ति से दत्छाल अआविरण भङ्ग 
ह्येते चति की स्थितिक्रा उपयोग नदी, याते दथ्की 
वेत्त! नडी" देङुरटवार्प चतु भु ज विष्ुकेध्यानकी न्यो. 
वै बद हं" यह्‌ ध्यान मी ध्ये के अनुसार दै प्रतीत 
नदीः । परन्तु यह अहुयह ध्यान दै ध्येयस्वरूपका अपने 
रे अभेद करर चिन्तन, अदंगरह ध्यान कदि ह । जा 
पुरुष अपरोकत क्ष(न नही हवे ओर दद्‌ श भ््तारूप 
विधिम विश्वाम्‌ करके इट्य निरन्तर ' मे तहदह" या 
वृत्ति की स्थितिरूप अद्र ध्यान करे ताह भी ञान 
प्राप्त दौयके मोक्की प्राति दवे रै ॥ १६० ॥ 
द्सरी रीति से अदद उपासना कदं हैः-- 
# सवेया-उन्द ॐ 

स्यान अदंयरह प्रणवरू पकः .कलयो सुरेश्वर श्रुति अनुसार । 
यन्ते रप्रलयत्रह्यममरूपसु, यो अनुलवनिनमतिगतिधार\ 
ध्यानस्मान आन्‌ नहि याक, पञोकरण्‌ प्रकर विचर । 
जे[यहकरतउपपनसोमुनि तुरितनशेमंसार यपार।। १६८] 
` दे शिष्य ! प्रणवरूष का कष्टिये ओंकार सखशूप्‌ का 
अग्र ध्यान माण्टक्य प्रभ आदिकं श्रुति के अनुसार 














२६ वित्सर लागर । [ पंचस्न~ ` 
~ 


सुरेराचथिने ऊद्यहि सो तू कर । ताक संल 7 १ 
यह दै-अरणत्र्न्तर बखस्वरूप हे । ^“ सो प्रशवरूप त्र 
मेँ; या रीति से अनलव किये ्षणमात् अन्तरा 
रहित निनमतिक्री गत्ति किये वृत्ति, धार किय स्थितं 
कर । याके समान आन ध्यान नही है, ओर या व्यान 
का भरकर किये विशेष रीति. सरेश्चर कत पञ्चीकर 
नाम ग्रन्थ से विचार, चतुथ पाद्‌ स्पष्ट । यद्यपि प्रणव 
उषानां बहुत उपनिषदनते दै, तथपि मारुदर्य उपति 
पदमे: विशेष दे । ताके व्या्यान मे भाव्यकार ओरं 
आनन्दगिरिः ताक रीतिस्पर्लिखीरे सोहं रीति ति 
कृकारने पञ्चीकरणं लिली दे तथापि तिन अन्थन 
विचारनमे जिनकी बद्धस नही है सिन धपु 
प्रएवउप।सनाश्ये रीति हम जख है-दो प्रर पे प्रण 
फा चिन्तन्‌ उवनिष्ने कया टे ।-एक तो परर 
रूपंते ¶ सुक्क चिन्तनं कट्यां शोर दसरा अपरबर 
रपत कटा है \ ५-नियु एत्र ङं परब्रह्य कटै ९, 
-सथणहमको अपरवद् कहे । १-परदयरपते १०५ 
क्‌ चिन्तन करे सो मोक्तक प्राप होवे । र-अपर 
रपत प्रणवा चिन्तन त्र्‌ सो त्रद्ल[ऋ क (प्त 
दै । एवै ६ एसयुणमेदते प्रएवऽपासना दौ प्रकर 
दै, तमं निय ए उपासनाकी रीति दिखे दै, सथयण 
सही कं १ !-जाक्‌ बह्मलोककी कामन्‌। दव 








पर हयेते मृति  ' 
याक नही, नम. । 
र पृथक्‌ नही, न ननिक्ञ अज्मा 


५९ धूरशर्‌ 
दिक पर 
परतादिकं मिष्था तिन 


नियएऽपासनाते भी कापतता्प रतिवन्धकते ज्ञान स 
लोकी दी प्रा 


तत्काल मोत्त हवे नदीं । न्तु १8 
हषे ३ तदच हिररयगर्मे समान मागन्‌ भोगि क्त 
हवै तब मोत्ञ हौपे। २-2 हसक की कमना 
१ तषे तां हस लोके दी क्न & . ॐ पोत हमे 
६, हस रीतिपे सगु उपासन 7 निगुण उः 
एना यस्तभत हे यति निय प्रकार वदद जा कड 
कारणकार्यवस्त है, से ओकार पप है । यति सम्‌ 
प ओकार रै । ९-एमौपदध न्‌ ११. ओ८ स्पत 
+ हे तहं रपभाग धपते अपे माग प रपस्‌ 
गहं भिन्त नाम सरूप खपनाग ९ "7.कसै 
ष्प्‌ प ञ्!कर तां निरूधण क 
हए था लग्र देवे है, नाम्‌ जनि मि वत शासस 
रा सिदध हवे नरी, याते ना 

कर के भी नाम र ( र 
ष नाशा १८. शष रदे ६। ८ ध ११४ 

थक्‌ पस्तु तदी । मृति % हे जो नम्‌ 


केषा जेे न 
घट शराषा्क ८ 
यमिप दै कति 4“ 











२द= लि चारस्छागर | [ पचनं 


तमे घट ्राकार अनेक दै, तिन पवक घ्रः यह दौ 
अन्तर नमि एकदै सो आक्रोर परस्पर व्यभिचारी ओर 
सवे घट के अकर में नाम एॐ अनुगै याते भिष्यां 
कर खस्य नाषते पथकः नदी इस रीति से मद्पदां 
थ ने खकार उपने अपने नाम से भिन्ननदही जिन्त 
नासस्वरूप दी आकर है २-सो सारे नाम ओंकार से 
भिन्न नह्य ङिन्तु ओंकार सरूपदही नाम दै । किते ! 
वाचकशय्रक नाम कड रै यर लोरेद के सारे शब्द 
ओंकार रे ऽयन्न हुये दै, यह भरति मँ प्रसिद्ध ह । 
स्रं छायं कारण रप देवे ह याते ओंकारे कायं जो 
वाचक शब्दं र्पनाम, मो ओंश्नार स्रह्यटैे । इष 
रीति से स्यमांग जो पदथन कां अकार सो तनाम 
स्वरूप दै आछौर सं नाम ओंकार स्वरूप हे । याते सवं 
स्वरप अकार है) ३-जेषे सर्वस्वरय ओंकार दे । तैपे 
सवं सवरप ब्रह्म ३, यति खकार व्रद्यरप 2 । कि 
कार वय कां उत्करे, बह्म वाच्य है। वाच्य क 
ओर वाचक क। अभेद दोषे दै) याते भी ओंकारं नञ्च 
रय हे ओर विचार टषश्टिते तो अक्तर ब्रह्म धिषे अध्यस्त 
हे,. कय तिसका। अधिष्ठान ह । अध्यस्तका खरप अधि 
छानते न्यारा दषे नदीं । यते भी ओंकारवद्वघ्वरय दै। 
त ओंकारकर बद्यरय करके चिन्तन करे । 
४-त्रद्यरप जर काला से मी अभेद - चिन्तन 


4 





ति, स्तरः ५] खध्यलाधिंकारी-खावननिरूपणं । २३९ 


प ऋ श । 


करे । कारिते ? स्ात्पां कौ तह्य से मुख्य अभेद रर 
ब्रह्मे चारिपाद ह तेते अलङेभी चारिपाददहै पाद 
नाम मागका टे तादीह' अंश थी कहे दै, विराट, दिरणय- 
गभं, इश्वरं ओर तवदकां सद्य ईशर साही ये चरि 
पादं बेद्यके र! विशव. सैन. प्राक्च योर छपद्क्रं लत्तय 
जीवसा्ती, ये बरिषाद्‌ आला फे जीवसाकतीड च 
तुरीय क र ¦ | 
समष्टिस्थ त प्रपञ्चं सहित चेतन बिश कषये हं । 

व्यष्टि स्थल अभिमानी विश्व किये टे विराट्‌ की अर 
विश्वकी उपाधि स्थूलरे याति षिरर्‌ दही विख दहं) 
प्रिरादते न्यारा नदी । विरर्‌ श्प विके सात अंग रै 
सखगलीक मूधा । सूय नेत्रे, वायु, प्रि, अकार ` 
धड़ दै, सश्ुद्रादिरय जलं मूत्र्थान्‌ र, प्रश्ी पार 
जा. असिम होम करके सो अग्निं मुखरै, ये सोत अग 
विश्वके कदे हे मां इव्यमे ययपि स्वं लीश्दिक विश क 
अंग चने नही, तथापि विरार्‌ फे अङ्गदेता विराट्‌ सं 
विश्व का अभेद है याते पिश फे अड कै दै । 
तषे विराट्‌ विश्च के उन्नीस्र युष दैः-पञ्व प्रण पञ्च 

इन्द्रिय, पंच ज्ञानईच्दिय्‌, चारि अन्तःकरस ये उन्नीप् 
मुखकी न्याह भोगे साधन द याते मुष कटियेषे इन 
उन्नीसते स्थूल शब्दादिकनकी ब(हय वृत्ति करके आरत 
अवस्थाविपे मोगे दै, याते विरुरूप विश्च स्थूल का 


= = => व ~ ~ क श प म ° 








र ५. 1 विंवारसागर । - 4 वर्च 
भोक्ता २४ वाश्च वृत्ति किये ६ ओर जायतं अवरा 
वाला किये दे । | 


प्राणादिक उन्नीस जो भोगके सोधन दै तिनविषे ये 
श्राजरदिक उन्द्रिय ओर अन्तःकरण चारय उ दंश अप्‌ 
` श्यते विष चर यथने अपने देवता का सहाय चर 
द, देवत। विषय की सहाय विना केवल इने भोग होवे 
नदी याते पव श्रोण ओर चतुदश त्रिपु ` विराट्‌ ¢ 
विशङ्के सुख किये हे तिनके समुदाय के नाम्‌ त्रिपुरी 2 । 


सो वरिपुदी इस रीति कहां हैः-प्रोइन्दरिय अध्य 
दे ओर ताका विश शब्द अधिभूत, दिशा क] अभि. 
मानी देवता अधिदैव है या प्रकरणे ऋय शक्गि १ | 
यर ज्ञान शक्तिषाले इन्द्रिय ओर्‌ अन्तःकरण अर्ध्या 
किये है तिन तरिषय अधिभूत किये दे ओर तिन? 
सदाय देवतौ यभिदेवं कटिये दै, सथा इन्द्रिय अध्यति 
है, ताका विषय सवं अधिभूत दै, वधु तकां अभि 
मानी देवता अधिदैव है नेत्हन्दरिय अध्यास दै, रू 
ञ्धिमत ३ सूयं अधिदेव दे, रसना इन्द्रियं अध्यास है 
रसं अधिभतं दै, वरुण अधिदैव दै'घालन्द्रियं च्या 
हैः गन्धं अधिभृत है, अशिनी कुमर अधिदैव हं ओर 
वर्धिककार शुरेराचाये ने पृथ्वी क अभिमानी देवता 
घ्राण जधिदेव कया दे सो भी वने दे । कादिरे ! पृथवी 


भ्व क, 7 ऋतः क च 
प्कनकनावा ्न काका -अ-> क  ा पाकक ` ाि च । 








र ४] मभ्यान्नि स रो-साधननिरूपणे ९४१. 
राण की उत्ति दै यति श्ष्यी यमद ङस्य ई ओ 
सयं कौ खी वड्वाकी नासिते अश्विनी मार की 
उत्ति कही रे, याते नासिकाका अधिदैव ह यख्िनी- 
कुम [रदी ^ हवाकृडन्टिय अध्यास दे, व्ग्य अरधिमत 
हे \ अरिनदेदता अपिदेव हे। हेस्तरम्दिय अध्यास ह 1 
पदाथकः ग्रहण अधिम्‌त द इन्र अधिदैव दे, पाद्‌ इंद्रि 
ध्यात, गमं दविभुत विष्णु अधिदचव है । गुदइन्दरिय 
अध्यत्म, मलका त्याग अपिमत्‌, यम अधिदेव । उपस्थ 
इन्द्रिय अध्यास, अप्यधम कै सुख द उदत्ति धिमत 
हे, प्रजापति अपिदयव ह, मन्‌ अध्या हे, मनना विषय 
धि भत्‌ टे.चन्द्रमा अधिदेवहै बुद्धि ध्याय है. बोडग्य 
अधिम.त रै, इदसति अपिदेध दे ज्ञान का विष्य बो. 
ड्ञ्य किये दै, अंकारं अध्यास दै, अदंकारका विषय 
> अधिम.तटे, दर ्धिदव ३, चित्त अध्यास हे, चितनक 
 प्रिषय अधिभ तरै वन्न जो सात्तीसो अधिदैव दै,ये चतु - 
दश्रिपुटो चोर प॑तप्राण ये १६ विराद॒रूप षिश्वषुलरै । 
 -१-जसे विरारतं विक भमेद्‌ ६ तेपे ओंकार की 
प्रथम माजा जो अकर्‌ तक भी षिरट्‌ रूप विशते 
अभेद टे । कादेते ? बरदाके चारपादनमे प्रथन पाद्‌ विराय्‌ 
दे ओर आतमा के चार परादनपेप्रयप्‌ विश्च दे, तैपे 
श्ओकारकी च[रिमात्रार्य पदन प्रथप्‌ पद्‌ अकार दै। 
याति मममत तौनों मं समान पं दूनेते विश्य परिरार 














ज्र भः विवर िचारसखागरं । [ वंच 


ञ्जकास्ा अभेदवितन करे जो सात अङ्ग अन्न खं 
विश्वके कहे सोहं सात अंग छोर उन्नसं सुख तेज 
भी जाननेक याग्य हँ । परन्तु इतना भेद रै:-विश्वकं जी 
शग श्रौं युख ह सौ तो ई्वर्शचत द ओर तैनसकं = 
६न्द्य देवता विषयरूपे तिरी ओर मूर्धादिक धग स 
मनोमय दै, तैजसका भोग सृच्म हे । ययपि भोग ना; 
पंख अथवा टुःखके ज्ञानका हे ताके विषे स्थूलता भोर 
सृच्मतां कना बन नद, तथापि वाहय जो शब्दादिर 
विषय हे तिनके संबंधत जो सुख अथवा दुःखका धच 
कार सौ स्थूल कटिये हे अर मानस जो शब्दा 
तिन संबंधते जो भोग होवे सौ सदम किये दे । £‹ 
क]रणते विश्व तो स्थृलका भोक्घा श्रतिवपे कद्व _ ( 
भौर तजक सुचमका भीक्घं है । का ? तेजस कै ५1२1 
जो शब्दादिकं हसो तौ मानस, याते छच्म दै शार 
तिन भ्पेच्ा करके विश्वके भोग्य बाद्यर्व्दा द 
सं स्थल ट । योर विश्वयदिरभन्न े, तेजस ॐ त९१२ रै, 
कारौ ? जौ विकी अन्तःक्रणएकं वृत्तिर्पप्रक्ञा दसा 
 वाहिरं नवे है ओर तैजक्तकी नदीं जत्र ह । 
, \-जैमे विशवका ओर विरार्का अभेद हं रेपे तज 


कं भी दिररयगनष्टय जानै । किते ? स उपाधि 


` तैजसकं ट ओर चुच्छदी दहिरष्यगम कौ ह । याते दोनी 
` की एकता जाते तेज दिरस्यगम क भ जानि क 


२9 
म 
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॥ 


न :2& 


[६ व्वरंम५ ४] दथष्यमाधिकारी-खाध्रननिरूपण। २४३ 
कारक) डितीय पा उकार से निनश्ा अभेद चितनं 





के । कटर ? असिक चार्‌ पदन द्वितीधपद्‌ ते8 
ह, बह्म पादन वँ दिरखयणम दूतस प॑द.हे, ओंकार 
क्री सवाप हिलीय सात्र उकरारटं , दवितीयता तीनौ म 
पमातधमे ह, यते तौनोकी एकता विहनन करे + ,. 
३-प्रा्नकर' ईश्वररूप जाने । कपे ! प्रज्ञे कारणं 
हपाधिरे ओर ६ श्वरकी भी कारणउपाधिद दशर ओर 
प्रज्ञ पादनये तृतीय र । ओओ कारकः तृतीय मात्रा मकरं 
ह । तीसरापना दीनो मे समानध दै । यति तीनो की 
एकत। जाने चौर य॒ प्रत्न परहःनघन्‌ हं । करैत ¢ 
ल.अत्‌ ओर स्वधररे जितने ज्ञान द सो दुधु विष धन 
कंडिये एक अवि्यारव चेय जवे है, धति प्रजनन 
केषिये द ओर आनन्दयुक्‌ भी यहः परा्ञ शरूतनं कंड्यह । 
कादेते ! अध्रियासे आवृत जौ आ्रानन्ददं ताङ्‌ यह प्रक 
भोगे दे । यति अ!नन्दयुर्‌ किये द । 
जेते तेजप ओर विश्यका मोगश्रिपुीसे दोषै द । तेपे 
रह्नके भोगकी यी त्रिपु कषये हं: वेनन्‌; रवि 
सहित जो अविश वृति रे सो अध्वाल३ , अन्नानते 
आवरृत जो खरप आनन्द सो यमित द ओर ईशर 


` ऋअधिदवहं। इस पीतिपे वितो वहिसज्ञ हे ओर पज8 


अन्तरम हं भ्र रज्ञ प्रानवन दं) 











= 1. श 


शण्ठः  -विचारसागर। [ पचम 
' ४-एेमाजोतीना क्रामेद्‌; सी उपाधि कछ. 
दै विश्व की स्थूल सुतम अज्ञान तीनि उपाधि ह ओर 
तैनप की सुद्ध अक्गान दो उपपि रै ओओ प्त्री ए 
शरान उपाधि ह इस रीति से उएाधि की स्यूनतां 
अधिकता से तीना कामेद ह, परमाथ करके सख 
मे भेद नदही'1. 
विख, तनम्‌, प्राज्न इन तीनो पिष असुगतजौ वेनि 
ट्‌ सो प्रमाथं से तीनो उपाधि के सम्बन्ध से रित 
ह । तानो उपामि का अभिष्ठान तुरीय है सो वहिर 
नरी ओर अन्त नदी ओर पर्नानधन भीं नी 
क्म इन्द्रिय का शार रेन इन्दर प्क पिषयनं ट| ओर 
द्धि क विषुय नदी, की शब्द्‌ का विषय नदी रे 
१ तृय हं न्घ प्रपात का चतु्वपद्‌ ई 
सातौ शद बह्मरुप जाने । \॥ 
१-इस रातति दा पकार का लाका खसय कष 
एर तो एमाथ्‌ सूपद्‌ ओर एर्‌ पद्‌ तुरीष प 
९1 ₹ । ९-जेते आसा द्‌ स्वरूप तेपे ग्रो कार / 
द्‌ ९१६ । रवै उकार सक्र ये तीन मातर 1 


~ ` ` ग्ब ॥। ~ चका चा ` कः ऋः 
८ 


२ वण ह सो तौ अप्रमा श्प ह र तीना. 
& ( ६.6 भस्ति भाति भरियरूप अधिष्ठान 
ठ मौसम र्पहं जे अ करद परमार त 
भ्रति विपे अपत्ररव्यकरकै कदा ह कषे ? ता ५९५. 










3 रन्न क ॐ 


स्तरङ्ख! ५ मध -सं। भ्र 
-क्तरङ्गः ४] यमाविङ्ञारी-सधननिरूप्ण। २४१ 


+ ~~ ---~ -~--~-- 
- ----- --- - ~ 


हे। इस रीतिपे दो स्वरूपवाला जो ओंकार है ताक्ादो 
सखरुपांले अल से अभेद जने। 
` १-उयृष्टि ओर समा जो स्थूलप्रपञ्च ता सहित विश्व 
अर विराट्का अङरमे मेद्‌ जे । चसा कंजो प्र 
हैं तिनधिषे विश आदिद र कार्‌ की मत्रा वि 
यकार आदि है, याते दानो एक ननि, २ सदमपध् 
सहित ज हिररप गमस तैन है ताड र रू 
जाने तेजस भी दसरा दै ओर उद्र भी दूसरा ६ याते 
दोनो क एक जाने! ३-कारण उपाधि सहित जा € १८८१ 
म्न ताङ्‌ मार स्प जनि जेमेदशर स्व प्रज्ञ ताध 
हैतेषे मद्नार मी तीदं है, यतिं दवरस्य आ भीर्‌ 
मकार एक जाने, ४-तीनोरषे अयुत जी परमा 
प॒ तुरीय हे ताद ओ कार वशेकी तीनि अरु 
गत जो यो कारक प्रमाथस्य अपात्र देता अभिन्न 
भाने. जेते -विश्वादिकं विपे ुीय अनुग ि,तेमे अकार 


रक तीन मााधिषे अमात्र अगत याते ओकार कै 





थमाघस्प छः ओर तरीय ९४. जानं । ईत रीत्तिम्‌ . 


ालमाके पादं मौर ओ करकी जो मत ई चिन 
पतता जानिके लयचिष्तन करे घ ल.५त१ षय ६। 
। 4 पिप जो अकार रै, सौ रैजसरूप ॐ ९ 
प नदद जो विनत कन 


चु ५ १ 
`< | 





थस्वरूप विषे मात्रा विभाग दै नदी याते अमात्र कयि 


क 
---~---------------------- - 


[क 
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थद म विचास्सागर। ` { पंचम 


जानि लेना । २-जा उकारगरिषे ॐक)रक्रा लय कितया ह 












सो या स्थाने लय किये दै । ठेसादी चौर मात्राविषे ओ ॥ 


त। तैजस स्वरूप उकार कां प्रह्नर्प जो मकार दे ता 
विषे लय करे ! २-प्राहरूप जो मकार है तद्र तुरीय 
स्प जो आओ कारका परमाथ सूप अमात्र है, ताक विषे 
लीन करे \ काते ? स्थूल ़ी उप्पत्ति श्चोर लय सदम विषै 
होवे दे \ याते १-विश्वर्प जो अकार दे, ताक तेजस 
स्वरूप उकारे लय बने हे, २-सूत्म की उत्पत्ति ओः 
लय करणम द्युव दे! याते वैजसरूपर जो उकार हे ताक 
कारण प्रा्स्प जो मकार दे तकिविषे लय ननेरै1्या 
स्थानविे विश्व आटिकन के म्रहणते समि जौ पिरद 
श्रादिक दै तिनका ओओर अपनी श्रपनी जो चिधुरी 
तिन सवका अ्ररृण जानना, ३-जा प्ाज्गरूप मकार वि 
उकार लय कियाद तां मकारकातुरीपरूप जा खा कार क 
परमाथ स्वरूप अमान्न हे ताकेविषे लीन करे । कादिते ! 
श्रो कारके परमाथ खरपका तुरीयसे यभेद दै । सौ वधीय 
ब्ह्मरप दै ओर्‌ शुद्धमिषे ईश्वर प्राज्न दोनो कल्पित दै 
जो जोके विषे करिपत हवेहेसो ताका स्वरप दषे 


है. याति इश्वरसरित प्रा्ञरप मकार का लथ बने 


इस रतिसेजां ओकार के परमाथ स्वर्‌प अमत पिष 
सर्वकालयश्ियादै ^“ सोमेंद्रं रेभा एकाम्र-वित् 


` दोष तिन्तन कर, स्थावर, जङ्गमुय ओर्‌ अपङ्ग, अडथ्‌ 


(की ऋ 






र १४६) अध्यमाधिकारी-सः+ननिरूपण । ४3 
श्रमंसारी, निव्यत्ुक्र, निभ य, वरप जो ओंकार कां 
परमाथ सवरप “ सोमेंदं ` एेप्ाचिन्तन करनेसेज्नान 
दयं दोव दे, यति ज्ञानदा।रा मुङ्गिरप फलका देने बलां 
यह ओ कोरक निगु उपासना हे सो सते उत्तम हे + 
जो पनं रीतिसि आका! स्वरपङ् जनेदैसौ युति 
हे। जौ नदीं जामे दै षो युति नदी, काहैते ! मुनिनाम 
मननं करने वाले का है । यह ओओ कारका चिन्तन मनन 
रप दै । जाके ओं करका चिन्तनरप मनेन नहीं सो यनं 
नदीं यह सांहूषेय उपनिषद की रीति से वंज्तेते साकार 
का चिन्तन कयां र अरि भी चनिदतापिनी आदिक 
हपनिपदनपे याका प्रकर ह, यह यौ कारं का चिन्तनं 
परमहंसो का गोप्यधन हं, वहियुंख पुर्षको या विषे 
धिकार नदी, अत्यन्त श्रन्तरमख का अधिकार ह, 
गृहस्य फो यामे अधिकार नदी, धन पुत्र खीसङ्गादिक ¦ 
रहित प्रद स का अधिकार हें । -¶- 
९ -पू्‌ परकरते खो कारको ब्रह्मरुपते ध्यान किते ` 
तानह गि मोक्ञ होवे ह । २-परन्तु ज। पुरुषी इस लोक 
के भीगन में यवा ब्रह्मछक के मगन में कापनां दोषै 
ततीत्रवेराभ्य नदी हवे यर इठेषे कापनाको रोककि धन 
पुत्रादिकनंको त्यागि परमह सथरुके उपदेशते ओंकार 
| रूप मयका ध्यान करे त्न भोग की कामना जोन मे 
| प्रतिव्रन्ध हं, यतिज्नाननेद्ी दीह किन्तु ध्यान कृहतेही 


 „ प्क ऋ का ५ क" क क गनदिं ॥ ॥ ॥ १ ५ न 


र 














छट विचारंसागरं [ वंचमं~ - 


शरीर ्यागते अनन्तर अन्यशरीर को पर्ति होवे जो इमः 
दाकके भोगनक्री कामनां रोकके व्यानमें लग्‌ दोवेतौ 


इ सलोकमे अत्यन्त विभूतिवाज्ञे पविच्मस्ङ्गाकुलमें जन्म 


दाप र तरां पूयं काथनाे षिषे सारे मोग प्राह दपर ओर 


पूगं अन्म के ध्यान क संस्कारनते फेरि विवार मे अयता 


ष्यानमें प्रवृत्ति दषे द, ताते ज्ञान दीयॐ मोक्षदे ह । 


ब्रह्मलोक के भागन की कामना रोकिके ओओ काररप 
बृहकं ध्यानम लगा ददे तो श्पैर लणागिषे ब्रह्मलोक 
जावे हें, तदा सदष्य कं , पित्तरन क देवनक दलम जो 
स्वतन्त्रता ई ताकं आनन्दको भोगे ह ¦ जितनी हरर 
गमको बिभूृत्तिदं सो सारी सल सङ्कल्पादिक विभूति 
इसको श्राप दवे । जा मार्गते जह्यलोकक जपि ह से 
मांक कम यह देः-जो पुरुष्‌ ब्रह्य की उपासना र 
तत्पर इ ताके स^्ण समय इन्द्रिय यन्तःकरण यद्यपि 
सारे मृचित दें, कदी जाने मे समथ नदीः ओर यमफ़ 
दत्‌ ताक समाप आरे नदी, जो तफिं लिङ्गशरीर क्‌ ले 
जवि परन्तु ‹-अगिनि का अभिमानी देवत। तां मरण 
संमय शरीर से निकासिके अपने लोक को ते जवि हं। 
२-ता अग्निलोकते दिन का अभिमानी देवतां त 
जवि ह 3-तिसते शुङ्कपत्त क! अभिमानी देवता अपन 
लोक ले जावे हं । ४-तिषते अगे उत्तरायण ज 


चमूप दै, तिनका अभिमानी दधता ले जे :ह। 


1 


का का काकः = ग वक्कष्काकककाााकाता कात क पकक कक = ककारा न काक्ाक्कदः = षि 


` ` "च 


। 





| भ] मध्यमाधिकासी-साधननिरूपण | २४९ 
 ¶-तिसते यागे संवत्सरका अभिमानी देवता ले जात 
हे, ६-तिसते आगे देवलोक का अभिपानी देवता न्ते 
जावे हे । ऽ-तिरते यागे वायु क! अभिपानी देवतां ले 
जवि दे, <-तिसदे यागे घुयदेषता ले जावे ह । &-तिसते 
रागे चन्द्र देवतां ले जदि हे, १०-तिस्षते ये विजली 
कां अभिमानी देवतां अपने लोक मेले जैद ११- 
तदी गिजली के लौकमे तिस उपासक के सामने हिररय 
गभ की अज्ञाते दिव्यपुरुष हिररयगम लोकवासी हिररय 
गमं समानरू१ ताके लेने आवे दे, सो पुरूष विजलीके 
लोकते रुण लोकौ ले जवे है, बिजली का अभिमानी ` 
देवता साभ अवे है, वरुणलोकते इन्द्रलोकं ले जावे 
है, ५२-परुण्‌ देवता भी इन्द्रलोकं तक्‌ दिरण्यगमे 
लोक वासी पुरुष श्योर उपासक के साथी रहै है । १३- 
तिषते आगे इन्द्रदेवता प्रनापति के लोक तक दोनों ॐ 
साथ रहै ह । १४-तिषते अगे प्रजापति तिन दोनों ॐ 
साथ ब्रह्मलोक ले जाने पिषे समथ नहीं याते बह्यसो 
मे ता दिभ्यपुरष के साथ से उपाक प्रात दोषे है1 
ब्रह्मलोक र अधिपति हिर्णयगमं हे । चुच्ससपषटिकां 
अभिमानी चेतन हिरणयगम' किये दै, तादी कयत 
कदे दै, कायन्य के निवास स्थान ब्लोक करहै। ` 
ना 
५ अ्रह्य क उवास ङ शुद्ध ब्रह्य फ़ 


न ~ ~ =" ~ = = क 9 क्क 





म्मम === 


1 विस विचारसागर | [ _ ¡ ,[ ष 
प्रसि चाधि तथापि शयत्र की भ्रति ज्ञान ह हवि 
हे ओर कामनारूप प्रतिन्धते जङग ज्ञान हुता नं 
ताक का्ब्रह की प्रापिहप सागुल्यरूप भोत्त रपे ६। 
 १-त्रह्मलोक पे प्रा जो उसक ईतीक्‌ हिरस्यगमफ 
समान विभूति प्र दवै दै। २-म्य संल हषे 
इ जेषे शरीरी इच्च करे तेमाही उपक शरीर दी4. 
| ट! ४-जिन भोगनकी वां कर, सो सारे माम्‌ सड 
 स्पतेषषेद। ५-ना एक परमय्‌ ह नार्‌ शरीरन॑पै ॐ 
# भोगनदी इच्छा करे तो ताह सपय हज; शी! 
शर उने मोगनकी जरी -दी साप्री उपज ३ ५॥ 
बह कयां कै ? जो छव सङ्कल्य कर सोई स दप 
द, परन्तु जगती उति पाटन संहर चड़ ॐ ४।६ 
सारी विभि ईशर समानदोषेदे यादी क सायर 
मत्त कदे द । एते दिरण्यगमं फे समान ररः! 1६0 
: सड्रप्रमद्ध दिव्यपदाथ नकृ भोगि न प्रतय 
म जव हिरिण्यगम के लोक छा नाश दोषे तः ॥ 
दय के एपापकक्‌ विदेहमोत्त की प्रा्ि दोषै टे । 
जेर ओओंकाररूप ब्रह्य फी उपासना करने वार्ता 1 
तोक को प्रातिद्राश मोको प्रप दषे दैतेते % 
उपनिषदने ब्रह्मी उपासना कदी है तिनते यद 
हषे हे, परन्तु अहरह उपासना पिनां ओर उपाक 
रहम लोफ की प्रि च नदीं यह बाता दूत 


१ भ्र | 





। हवरङ्गभ५] मध्याभिारी-सावमनिरूपण। ९५१ 
ने श्मोरं भ्यर्‌ ते चतध अध्याय में प्रति पादन 
क्रा है | 


९- जेते नर शिषैरूपते र शालग्राम विष्ण 
स्पते ध्यान कलया टे प। प्रतीक ध्वनि हे अहुप्रहं नह । 
२-पनना ब्रह्मरूयते आदिय का वर्प = क्या 
हषो भी प्रतोकष्यान दै अहमद चद तिने ब्ह्मलाक 
की प्राप्ति सो नही । पशुष थत निय लत्रह्यक्‌ अ। 
ते अभेद करे चिन्तन करं तार अ याते कं 

। तादी ब्लोक करौ प्राप्ति धः च ए 

पूं कड्या जो मार्गं दै तार उतरयण मामं ३ ६ 
भौर देवताओं ती 8 रत्‌ तमात नरक्षलक कै अं 

हाता, कन्व 
, आन दोय वदेह यि पष दव ह । ती 
परधन जौ गुरुउपदेग! दि? ष तिन नी अवेत १९, 


० = 


नि 


&ः। ब्रह्य ता 5 गु {९ [दिक साध वि री रन 
वे है। ऋते? ब््यलोक मे तपा रजोगु ? ई 


शशभ नदी कवल सष 
तमोगुण नदी याति जईत 


रजोगु नहो यच क 
कं पदे नही । ६-ल सः, एदे पात सत्त । 


` ५ कयं सानरूप¶ १क२। त्‌] तीकं ५ प्रधान द र 
॥ भाश्रकी ब्यरू पव न्‌ पुं उपनी 1१ त्‌ 
शि 


लस्पादिक्र मं 
दिप रजाथुत फ़ 








| ज १ अनय इष्टि पतत ददे से 4 


१२. लिचारसखागर |  [ पचन | 





अकरको म्रा अथ इम रीतिमे चिन्तन कियाहे। 
१-द्थूल उपाधिसहित विराट्‌ विश्वचेततन स ्रक्ं वाच्य 
है २-सृच्म उपाधिसदहित्‌ चेतन हिररमगभ तैजस उकारं 
क़ वाच्य ह| ३-कारण उपाधिसहित यतन्‌ हशर प्रा 
मकारस्य गच्यरे, एसां चथ जे पूर्वं चिन्तन कियहि । 
ताक बरहमहोके स्यति ददै है ओर सखगुष प्रभव 
एसा विवेचन ह ३ है । {-स्यूलउपाधि करक चेतन 
विराश्प्रना ओर विश्पना प्रतीत से हे, रथूलसमध्कि 
६ पिराट५न। हे चर स्थूलत्यषटिकी दषते विश्वपा 
ह ओर समष्टनयषटिस्थुलकी दषटिविना विराट्‌ भाव अर 
विभाव परतत दे नदी, किन्तु चेतन मात्र द 





` तत्‌ दषे दै। २जेमे सृद्मऽप्‌थि सहित हिरण्या 


तेजस्‌ चेतन उकार का वाच्य है तहँ पमिप उ 
धिक) दृष्टिं चेतनम टिरर्यगरभता प्रतीत देवे दै अ 
्यष्िस्म.उपधि की दधिं तेनसा प्रतीत दषे 
परल उपाषिक। इष्टिविना दिरश्यगरभता ओर तेज 
तात दवे नरी । इते मकारका वाच्य ईखसरप्न 
तह साष्ट जनन एपाधि कौ दषे चेतन मँ ईत 
प्रतत ६३ नदी योर व्यषटथङ्गान उपधि की ध 
मेतन १ र्ता प्रतीत दे है खत्ान उपाधि ऋ £ ह 
बिना इ्वरता ओर प्रङ्तता प्रतीत होवे नदी जा ५ 


भ 












अ से दोषे नदी, जौ जाक रू अन्य हृष्टि घना 
तीत होवे सो तका परमाथस्यदहंविदे। जै एक 
| हष मे पिता की रष्टिते एत्रता ओर दादा की दशति 
पनतादिकरूप भान हवे है सो प्रमाथं ते नी ल 
का पिडही परमाथ दे । तेते स्थुल चद अरण १/१ 
। फ इषित जो विराट्‌ विश्यादिक कपभान हव देसी 
मिया दे, चेतनपात्ररी सल है सौ चेतत सदेह रहति 
। कादेते ? १-विराद्‌ शौर ठका जो भेद है स 
| एषधि तौ दोनी यथपि स्थूल दै, तधा समषटिमयट 
। उषाधिते तिन भेद दै, याते ल्पते भद्‌ च । तेते 
जकः दिरगयगमतते परेद भी समटिपष्टिं उथानिते दै 
स्पते नदीं । तेते इते पर्य भर भा समषटिव्य- 
। दिसाधिके भेदे दै खले नदी । १--र१ भ ॥। 
` इरे शरमेद्‌दै । २-तैनसकरा दिवन ^ अभ ५ 
\ तथा विश्वका पिराद्तै अभेद दै या १९९ ध | 
१४ बलिका स ठपःथिवालेते ब कार्य ८ 
॥ ते भेद नही । कि ? स्थूल चृह्म कर | ५८ 
इष्टि रयागेते चेतन खरूप म किती अरर" 
त हवे नह" ओर अनासा पे थी चतन का +, 
7 होवे नही रौर अन्‌ सा लपे तीत 
४ कादेते ए अनासदेदादिक अधः £ 4. 

। | , परमाय ते नदी किन्य भी चतन ६५ द ३ 
च ष! सर्ब भद्‌ रहित, अनः निधिकार, निय. 





शसि 











ज ट विचारखागर । [ पंचम ` 
सकर, बह्मर्प श्यासा चोरे का ल्य सय ऋशकूप 
तिम उकमककै माक दवे दै । ताते हिरणम^ लोक 
वासीङं संसार दवे नदे । 





यपि मादाय कै परिक विना नान दोपे न । 

तथापि अकार का विकी सदयवाक्य का पिक ९ 
„ १- स्थल उपधि सहित चेतन अद्र का वार 
स्वल उपाधि को ल्ग ॐ चेतनाव चरका का लर, 
, २ तेते स्म उपा सहित चेतन उकार का बार, 
, हे । म्स उपाधिकर खमि के चेतनमात्र उक 
लदय दै) ३ रत उपाधि सिव्‌ वेतन मक 

च्य । कारण उपाथिं त्याग ॐ चेतन मत्र 
का ल्य ६ । इम्‌ राति से १-रउपाधि्रा्त विव 1 
अकारादिमात्रा के वाच्य है, २-उपाधि रदित वर | 
मात्रा के लदय ह । १-तैते नापरूप सकल वधि, 
चेतन ओका वणं को वान्य है । २-नाम रूप £ 
उपाधि रहित चेतन ओंकार वणं का सद्य च 
थार को ओर्‌ माश्च का अय एक री 
अकार्‌ क विविकते अ्र्ठतक्ञान दोहे ३ । एत - 
फे गुष्ठते श्ण करे अष्टि नाम जो म्यम ी 
मो उपासना प्रवृ हेय क ज्ञन दाश परम 4 
मोत प्राप्त हव। ॥ १६८ ॥ 


ह 









ङपदैरप्रकरार । २५५ 


शङ्गः ५] कनिष्ावि ारीको- उपयात ] कनिद्ाधि कारीको- 


नियुण उपासना जा धिकार नरी, ताको 


कतव्य कटै है 


सवैया- 
जो यह निय षध्यान न ही, सथ१९ कृरि पनक धाम 
पणणरपा(मनह्‌ नि हे तो, फर 1१ कृपं भजिराम्‌ ॥ 


ज निष्फामि एपंह्‌ ना8 करप श॒भकम सकम्‌ । 


जो सकाम शनि देवे,तीशर बयः मरिजाम ।१8€ 
टि । 


दोहा । 

थो करक अथ लास भयौ कुतथ 

प्ट ज्ञ यारितरंग तिह दाद्‌ क पुरश |} १७० ॥ 

‹ इति श्री युवे दयो सरिति पननम 

साएघमनिरूपण नाप सं बराक्ठः ॥ * ५ 
वृष्डस्त्रग 1 

>>9 << -- 4. 
गुर वेदादिषाधत ५ पूव्रशंनं । ॥: 


कचिष्ठाधिकायीॐ उधदेशका प्रकर । 


पृञ्चुपर् रद्ध 


{डा ) 
चेतन भिन्न अनास सत मिथ्याघुपमान । ` 
पो सुनि बोरथो तीसरी, ८१८ मतिमान ॥ १ ॥ 
र \--चतुथ तेरङ्में उत्तम शथिकारीकं उवदशको प्रकार 
च। । पञ्चमतरङ्े मध्य अधिकारी क्या । ५। 
गमे कनिष्ठ अधिक्रारोकं उपदे र प्रकार कै 





याता = क 











जार्‌ः श्भा बहुत उपज ताकी ययि बुद्धि तीव्र दीष ह 
तथापि वह कनिष्ठ अधिकारी दै। यह तर ¶ यु" 
ह, याते घुने अधमे जाः कुत उपजे तां इस वर 
क उपयोगं हे । कृतकं दुषितबुद्धि कम॑निष्ट भिकागी 
दोषे ३ । ताके उपदेशा प्रकार या तरंग ३ । ए६ 
तरंगे प्रणव उपासुन। ञ्ओर जगत्‌ङ्री उससिनिरूपएत 
पूय धह कहयःः--न सेतनते भिन्न अङ्ञान ओर ता 
कयं अनास कषये है सो अनासपदाथ सारे खभ 
ई पिष इ तातङ सु दोन मय 
रशनते उम देखे तकि प्रन करे दे ॥ १॥. 
दोहा । 


पहिली जनि वस्तु क, स्मृति स्क्मेँ होय । 
आरत्‌ भं अन्नात अति, ताहि लल नदिं कोय ॥* ॥ 
पूय जो श्रन्त जङ्ातपदाथं दै, याका सेः अह 
.. होवे नदी । न्तु जाभ्रतपे जारा ञ्रनुमव क्न 4 
ताकी स्वम स्ति हवै यते ्मृतित्नान दै विष 
जो्रत्‌ कै पदाथ स्य होनेते तिना सम्म सरति 
ञान भी सल दै, यते सग दृष्न्तते जगरतकं पद ˆ 
नड (भ्या ५१। पम्भपे नही ॥ २॥ | 
समन्य प्ररत २ फ़ पि थेनक्‌ धत 
१ ९ पय पद(थेनङ्ग घः . 
0 


२५३ ¢ विचारसागर। [ ष॑चम- 










-- -- --- ये न = क = 
4 ध - - ह ~ 


1 


दुलिष्ठाचिकारी-ऽपरेश्वप्रकार । ८२५७ 
क वयाया कयात =, 


| ङ दोह % 

अथव स्थति निर तजि, कादिर देन्‌ ज । 
शिरि सशदरवनमजि गज; तो मिभ्याकिहि माय ॥ रौ 
॥ अथव किये योर शरकारत स्‌ 4 च शर ता 
` विषय प्द्‌थ' सत्य हँ मिथ्या नदी । कृते १ स्व 
सथा स्थूलशरी रं सगषे जि शरीर बद्र निक 
केसरे गिरिमञुदरा्िकतक' देशे दै यात स्व ॥ पिध्वर 
मह 1} 3 | 


 "शटरट्ः ३) 


जक उक क्‌ 





त 


| उतर दद्य ॐ 
चे इस्ती अगे स्वो; देको दवै कन । 
सप्नमाटि स्शतिरूप सौ, केरे दो घनान ॥४ # ५ 
। ` पूर्वर सव्ीपदोषक न 40 
पूयं देखे दस्वीी ^ सः दृस्ती. तती स्पृधि (6 त 
२“ यह हस्ती सनधु |सथत 8 ष सति ५ ‡ 
हष किन्तु यद कषे दै र च प्र ता व हस्तं 
शग स्थित दै यह पर॑ हे, अह्‌ न्द 2११ तप“ 
६३ ह शति जम न में देसे प्धत्‌ दे सन्‌ ध्‌ २६ ् 
१, किन्तु हस्ितादिकत त प्रततं च ६१ ६ । 
इ पसे करैः “नभ्रा नति पायन सनन 
२५ दपर है, अङ्गातं परशय $ 81 मह दीष, धृ 
। भष पदाय क तानते संकारे सन क की 
। सतति । ससकारजनय जन स्वरति ९९१ ` याति 





षि -~ - 


क~ - ॐ 


| ल्ल 3 


~ विचखारसामर ¦ ` [ प्छ 


(~ ज्रन खिल्य दे। "मो शङ्का थने नर 
कारिते? परत्यचङ्गान दो प्रकार क देवेदे। ९-पक ग्मि 
जार प्रल्तत दवे दे! दसरा प्र्मिक्ञा रूप प्रवद्‌ 
दै) केवल ईरियसंवंधते जो हान दे मो अरमिकग 
्रत्यक्तकदिपे दे । जेप नेत्रे संवंधते हस्ती का “१ 
हस्ती दै" देम ज्ञान चभिन्नप्रल नत्त दे ओर पूर्नं अनि 
संस्काराते ओर उद्धियपम्बन्धते जो श्न हीमे ता. 
शिङ्घप्रत्यन्न किप दै । जेमे-पूनं देखे दस्तीःका 
हस्ती यद रै पेमा ब्रात हवि सो प्रयभिङ्गाप्रत्त्त कटि 
ह, तद पू्ं दतीके इन संस्कार चर हती ते १ 
का संव प्रलभिङगाप्रयनकां हेतु दै । याते "सस्वर 
ञान स्मृतिरूपटी दोषे दै यह नियम नरी । कन्द ¶ ॥ 
मिञ्ञप्रयक्त भी संसकरारजन्य हेष रै। परन्तु इन्द्रिय 
निना केवल संभ्कारजन्य ज्ञान छर मो स्रतिक्ान 1 
हैः १-स्वत में हस्ती श्चादिकन का ज्ञान कंवल प 
। जन्य नं । जन्तु निद्रारूप दप जन्यं है श्म र 
प्रादिकनङ न्याह छप्नप्रं कलित इन्द्रिय मी है, त. 
नदरियनन्य है य॒यपरि सलं क़ पराध मती गरध ‡ 
अ्द्रयतन्य नि के पिषव्‌ नदी, तथापि अपिण 
-द्‌ष्टतं सप्नङ ज्ञान. इन्द्रियजन्य फटे ह। 8 त 1 
- सवानका श्न जाग्रते पदाथ नकी स्मृति नद । ˆ 
मे जागिकपुर्पपेमे के दैः“ मखम 










/ 
2 








0; स्मर क: 8 | 4. ^ क्निदडविं सारी-१ परदे प्रधरार |. ९५९ | 

रादिकन ङं देवता मया जा हा र्वि 'श्ादिकरः 
घत स्वरति हरे ते जागित देषा कया यावि "पर 
स्वणन मे हस्ती आदिकन्‌ ₹ स करती 


को नही कहता, याते जाग्रनङ पदरथ की सप्नरपे 
पटपर है तिनं 


\ र्मृनि नदीः । ३-'.जाग्रह्म रख पुम्‌ 
कहो सप्दं हान देष दै' यहः तम कल छिन्त जव 


मे अज्ञात पदाथ चरको ही घ्न सद्वा ते दै कदाचित 


स्न एमे त्रिलच्णप्दाधः प्रतत टाप टै सौ सार जन्म 
पिम कमी देखे सने हवे नवी, कति, तितर 1 स्मि 
नी । „> यश पिनडम्‌ जन्मे पदाथि न ॐ बनि संहभर 
ह स्यन्‌ द" यद निप न सिन नम्म के 
ज्ञानक मुर्दरनते मी ९87 इ । कृदिते ? रबु 
नते प्रवृत्ति. ३ दे! अवद ५ 
ताकां हेतुं इल ५1 प्तनवान मरे अक्क < : 


मा जान दरव दे । तद अन्यनन्म वै जो लन 
८7811: 


थनुकृलता अनुभव करी दै, तॐ १६४ 

पथमं यनुक की स्थुः 8 | ` यात जेस्म[तिर्‌ क 
तानसरारनते भी स्वनि दोग ६। तैवे इष जन £ 
च्ञातप [यच्‌ भू स्पृ { ज~म ^ खि; < ६‰{र्मत 
सनघिे स्मरति मन्थे ३। तथा यदे पदाथ. &1न.१ 
ते पती दोवं ह, जिन जात जं {त 9१ रष 


हि ` षान सेभव वह्‌! । लैत अपन १६+ * 





द्‌ ङ्‌ [प £ 





| „+. = क क ~ ---- >~ - रद्द ततर 





९0 ~. दिच्ःरसागर 1. [ षष्ट 
| | 1. ` 


तपिलं ६ तदयं अपन मस्तक कदन नैव 8 
जाथ प देख नही \ याति जात्‌ पदाध्रनं ४ खान # 
पुश्कारने स्के स्मरति नदी ५-- रतै घन 
तिरय खरडन में नेक युद्ध अन्धकारं > कव 
परन्तु खस्थ सपनि मानने मे पूरक दूषण अति १86 
दे) ज ख्ृति खान को विषय रन्ध प्रतीत दव +: 
शोर सक्तः हत्ती आदिक भन्मुख प्रतीत स्व 
हि ह यतिं स्ती आदिकन कु स्र छरति नह 
“लिङग शरीर वार नसि % सावे मरित 
कनक देखद।॥४। 
^ द ` { - ताक्ता स्सर-~दोषा | 
बहिर लिङ्ग जनीकमे देह अमङ्गल. दोय 
श्र सरित एन्द्रलम, याते लङ्ग जाय ॥ ५॥- 
त त्री 
५ बु्रादकिन को दै ते! लिङ्करीर्‌ ॐ >^ ् 
जः मरण अवस्थक्ने श्र भधर हप प्रतीत 8, 
अ ११५०७५१ भी लिङ्क के -अभावते शयूल ध 
| अमङ्गल किये भगङ्क हुं चदे, तेते ५४ ९.५ 
तक्मा शा वाहये चर सम श्वस्तं दता €) 
नेयं कन्तु सेम अश्यां थलशरीर प्रप्त ६ 








| दशर जकन नय सन्दर कलिव सङ्गतस्प = 
| तैपे स्थल शरीरके बहिर लिङ्ग शरीर खगा ' 





| स्तएङ्ः ३ । हनिद्छानथिक्षारी-उपङ्शपकारं ९दै२; 
-- -- य 8 | ~. 


[क { गी 


निक्रमे नी । योर जौ फेनकं सवस्या मव्‌ त 
लवे नदीं किन्ति त्रन्तःकरस ज्र इन्व १६१ पर्व॑ता 
दिकन प जायक लिन 28 ६ । वाह नदी ज३ स्‌ 
शयूलशरीरं मरण अव्या कै समान सङ्कर चय्‌ चद, । 
गौर श्रा वाहिर जानि काक माजन" नह । 
कारिते ! प्रणमे ज्ञान शक्ति नही ¦ किन्त त्रियाराक्ति ६, 
यूतं वाहिद पदान कैः ्ञान कौ जिन धनि । ह 
जौ र नश क्रि अन्तःकर छोर इन्टियत म 
प्रकरी स्णाइ' क्म स्यन्‌ ५ त्ानशङ्गि नथ ५ 
किर । यातं पण ओ कन्ध शरी 
षरणएनिमित्तते दाङदिकनी रा मरै शौर वाहि 
धन्तःकरण नेन्द्रिय जाय दै सानि परयतान 
षेः भात दोर करमोनदथनके तमीप आन = स भ 


न गद्य कारिते ! 

-स्थूलसृदप सपरा जं समैकं रषी प्र॑ष द । प्रप 
विना रगीरङ क मात्र ी रहनी वत 1१ 
पभा है दाद्‌ करे ह स्यशंसस्न रई २५ १ ९ 
ध प्राण रे। तेते सदस शरीर ५ † प्रधि प्रण 


१ए॒ इन्दि > श्रषठ [अवाद करक धज 
इन्द्रियादिक ५६५९ 1 निवेषो 


तके समी जायके कट्या, ई क 

[यकर क 
8 हे! तय ्रजापतिने क्य तुम, 6 ५ 
पश करके एक. ए निक मो लिक ^^ 





एव > 














गिरीं 
-- ~. न = ~ 
~. ~~ --~~ | = च 


ददश्‌. . `` विचारसामर | । [षष 
शरीर अपरलहूप रोड ॐ गिरि प्डे सो दुग्डारं मे प्रह 
 प्रनापि के वनौ नेत्रादिक हन्दरियने एक ए १ 
यभावे अन्धादिरप शरीरा स्थिति देवो आ{.¶्पि 
फँ निकमते का उयोग क्रतं ही शर गिरन्‌ लगा त्र 
सरति यरं निश्चय किया हमारा म्मा सामी प्राण ९, 
टप करणप लिनने शरीर में प्रणि रहै उतने, र 
| शरीरत फ्राएके निकमे री सारे निक्रम जामे. द । ५ 
। ~: चुह्छरमात्तकाराज(की न्याह प्रास ही प्रथन है, 
| निक विना ग्न्त्‌ःक्रण ज्ञनि इन्द्रिय कोर त्र] ६6 
निकमे नदी | ` 

रकता अन्तःकरण ओः ज्ञनन्दरिय भूतन + 
गुणने कायं टे तिने ज्ञानशक्ति हिया श्रि 7६ ¦ 
धिप किशशङ्गिहे ताके वते मरण पय जिङ्ग ध 
दम स्थ लकं लागे लोकप हं ननि दे बौर 9१ 
वतत इन्द्रदाता अननःकरणस वृति बहिर्धा 

गश सप्रीप जावि है श्र प णु सहारे विनां सयरन्त 
एरक वाहि ममन सम्भवे नदी इमा करण १ 
शापं द हैः. प्रानिसेवतिना भत प्र नितीव ^ 
नही । राणक संवार मन सना दोय है आनि 
धृष तक {ति (च. हमे >.) यर मन्‌ निशीथ | ॥ 
राजयोग तकौ जिर इच्छा दमे सो प्रणनिर 
६०१ अनुष्नं सर याद्धेनी प्राणका त 4 १ 








स्वरम्‌; ३ 1 कतिष्ठानधिक्रारी-उग्दशप्रक्ार | १६३ 


| इारणएका गन दै लाके निकमे बिना अन्तःकरण क्तः 
। इन्द्रिय बाहिर निके नदी । 


-स्यप्र वस्था पे ग्थूतं शगार समृत प्रता 
दिह । यतिं 'वाहिर अक सावे पदथन घय प 
| देखे रः" यह भ्न वही + 
| | -४-रिवा कोड प्रुष अवते स्वन्धा प ५१ 7 भिखि 
॥ जो वृह] करं त्‌ मि की ९ सुम्यन्धी भरिल 
। तवसि नही देहा किः सत्िशनो हम (लि शरीर 

यमुर व्यदार किव त्रा अआ १.८ गीति 
हिर निकभिवे त सनवनमर से पिति $ व्या 6 
क्षिपा देता मिलने का ओर व्यवदर कानन स्वन्धी - 
१ बाटिये ओर पिले जेव सम्बन्धा " कृट्वा वर 
धार लिदधान्त मे ता सम्बनभी र ता पिल क 
चन्तर ही कल्पित दै । ` ८. 

वाजो बहिर न सि. 
पातं सोया पुरुष हरिद्र मम ॥ कसु १ 
(2111 

गंगाते परिम नीलव द 0: त 
रनक देखना सवप्नम भुवं ह्‌ शरीर प 

पा ईरवरकरत पर्वतादि $न१। १।. | ५५} 
गद्य ह = दनोः पवन निरकएष 18१ ` व 


२ 











[व 1 षदे ‰ खिच्वारसागर ।  [ छदन 
| नल | 
| , सिद्धान्त कहे डै-- दहा । 
यातं अन्तर उपज, धिषु सकल समाज | 

| वेद कहत या अधर्‌, पवर प्रप्रा रतान ९६॥ 
| ` जाभत्‌ # पदाथन क्र रटति शौर गादिति सिगक 
|  निक्यनां ती सम्भेनदीः। तथापि जागरत्य न्या त्राता 
। 





| 
| 


ज्ञान वेय तरिषु स्वने प्रतीत दह्रे) याते ऊर की 
नाकं अन्तः द मव्‌ डतर उन्न हये | सव प्रपात 
शिरताज कदय प्रान जा मेद्‌ है ताने यह कट्या है 
उषनिषदु म यद प्रसंग दैः “जाप्रतरे पदार्थ स्वार्थ 
नदी प्रतत चवे, किन्तु रथ यर पृडे तथा माव 
|| , स्थ मढनवाति ल्त नप उन्न दवे हैः यत प 
| | ~ ष्ण्र न्‌ वन ग्राम पुरी सूय उनद्रःजो ऊच. स्म 
 दोखंदैसो नवीन गजेट) जो स्न पं प्तरि 
नदी हमे त्‌ा तिनिका प्रसुर््नि स्ठम्तं परं होर ट | 
नत इवा चाह्थि; कि ! पिषयते इन्द्रिय संम॑१ ५ 
अन्तःकएव वृत्ति सन्ध प्रयङ्गानक्ा दवं ६। 
यु प्न॑तारि [षम्‌ श्रीर्‌ तिन लान ॐ साधन र | 
पथा अन्तःकरण सहे उन हेते है । | 
वर्प सम ङः परू ु्िरजतादितती ~ 
सामास दै अनवर इन्िय को स # त्रा 
 इषयोग कही । यतिह जो पवतर तिना 







व्वरङः ६ 1] कनिष्ठाधिङ्ारी -उषदेशंपरकारं। रद 

उत्ति खम्र मे माननी योग्य है । ज्ञाता ज्ञान ओर 
इन्द्रियनकी उत्पति स्वम्मे माननी योगय नहीं । १-तथापि 
सेते स्वम परैतांदिक प्रतीत दोषे दे तेष इन्द्रिय अन्तः- 
फरण प्रण सहित स्थल शरीर भी खम पे प्रतीत दोवे 
हे याते तिनकी भी उत्ति माननी चाहिये । २-किषा 
सम के पदाथन पिषे ेत्रादिकन कौ विषयता भन्‌ 
होवे है सो व्यावहारिक नेत्रादिकन की दिषपता ती 
स्म के प्रातिभामित पदथन विषे बते नदीं । कहत! 
समानसत्ता बाते पदाथ दी अपस्तम साधर बधक 
हषे रे यह पतङं मतिपादन का है । यति व्यार" 
हरिके नेत्ादिक शरीर मे द भी तिनते खम ₹ पदथन 
फी विषम्‌ सत्ता हनेते तिनके ञान कौ विषयता इ कै . 
पमतादिकनङ् वते नदी । ३-किम्वा यादि चो 
इनदर है सो अपने अपने गोलको त्याग ५ करने 
प समथः हषे नदी ओर सम असा १ स 
के गोलक तो गित दृं हं दीव दै चौर द 
य रह कर पुकारा साधनं कर हे यते खन भ 
डि यनकी उति अरय माननी चादि! ८ 
हःख ओर तिनका ज्ञान तथा पुव दुःखक्नानकय च 
भाता सग पर प्रतीत दे दे चौर विना १९ 

४ पीते होषे नरी थाते सारा त्रिपु समाज स 

भन दोषे दे। 











५६१ विचारखागर। [ षष्ठ- 


अनि्गचनीष्याति कौ यदं रीति दैः-जितने म्रभ्नान 
द तिनके विषय सारे अनिर्गवनीय उलन दवे है। 
विषय विनां कोई ज्ञान शैवे नदी यहं धिद्धान्त दै भर 
शाघ्चनके मतप्े तो अन्य पदायन क अन्यष्यते भन्‌ 
हो सो प्रमरक्दिये दे। धिद्वान्तमें तो जेते-पदाथ 
तैसा ज्ञान हवे दै । याते मरपस्पलमे भी षिषय गी 
उदयत्ति अवश्य होवे दे । विषपरविन्‌ ज्ञानं होवे नदी , च 
रातिते सम्प विपु की प्रतीति चयेनेते पारां सम्वि 
उतन्न दीष दै । खेम उदत्ति डी शङ्कं करफे अन्तः 
करण वा अविद्या के परिणएाप्‌ ओर वेतन क विषं 
सभक सिद्धि दै। -- ‡ 1 


याक विषे पेषी शङ्च दोपे हैः-खभ्मे ज (4 
प्रतीत हवे रै तिनश्च (वौ = तो 
खन दृ्टन्त पे जग्रतूरे पदाथः मिथ्या विद्ान्त पँ कध 

॥ तैसे जाप्रत फँ पदथन कौ न्याः उद्यत्ति १ 
हानेते श्वम के पदाथ््वी सत्य हुये च्धिये 1 
$ माहि पदथन दी उयत्ि नही" माने तप यह द 
नृही । कात ˆ जाग्रत के पदाय तो उन्न & | 
प्रतीत दोषे ह शौर खम म पदाथ चिना हुये र 


याते खन बिना हृष परदाथन का 


` भ्रमस्य ह है, तिनकी उसतिभाननी योग्य नदीं ॥ ४ 








| ता शंका का समाधान दोहा । 
सोधनप्राम्री बिन, उपने मूठ घु हय । 
बिन सामभ्री उवजे, यों तिहि मिथ्या जौय ॥७॥ 
जिस वस्तु की उत्ति मँ जितना देश कालादि 
। समर, साधन रृदिये कारण है उतनी सामग्री बिना 
उने सो मिथ्या कटिपे ३ ओर खण के हस्ती आदि- 
कनी उलत्ति क योग्य देशङृल दै नही अहृत काल मं 
भर वहत देश मे उपनने योग्य हत्ती श्रोदिक स्तण 
म्र काल में सद्कणठरेश मे उजे है वति निष्णाहं 
। २्-यथपि स्न अस्था मँ कालदेश भी अधिक प्रतीत 
दै तथा अन्यपदाथन कौ न्याई स+ म अधिक 
कल ओर अधिक देश भी भनिर्मवनीय प्रति भित 
। हेधनन हषे 2। किते ! परिषयतरिन। परल द होवे 
^ भोर खन्न अधिक.देशकाल का < ही ् ८. 
केदेशकाल न्यून ट यति प्रतिमातिक ९ 
रन्त खप्न तथां त उपने जो प्रतिभािक 
स्पप्र पवस्था फे ट्स्ती आदिक्न क क | ५१ ं 
कोते ¡ कारण हषे पी पहुतै उपज द रोर कय १८ 
द। खष्न के देशकाल 
छदी समय मे हेहै, यत तिन कान 
शी चोर म्या शकर तय जिन 
। भदिकेनङे योग्य नहीं यति देशक स मग्र धिन 


नका कायकारण मपर - 











इदे  . विचारसागर। [ षष्ठे ` 
उपजे हे । यलि स्वम्नके पदाथ मिथ्याहे। ३-ओर भीं 
मातामे अ[दिलेफे हस्ती यदिकन की मामम्र सप्न में 
नही हे! यदपि स्वप्नमे प्राणी पदाथनं के मातापिता 
भी प्रतीत दोषे हें तथापि स्वप्न के पाता, पितता पुत्रकी 
उत्यत्तिके कारण नदी । कडित ? पाता, पिना ओर पुत्र, 
एकलण में सथ उपज दँ याते तिनकां कार्यकारणं 
नही 1 जा निदरापदित अप्रिया खप्नके पद्‌ उपजहे 
सोहं षिवा तिन पदाथनपिषे म्‌ातापना पितापन्‌। ज्रौ 
पुत्रपना उपवे) इम रीतिसे स्वके पदाथनकी 
उतत्तिमे ओर कोर सापभ्ी नही किन्तु अविद्याही निद्रा 
रूप ददमरित करण ह ओ दोषपहित अधिया से जन्य 
हषे सो शक्रिशनत कँ न्याह भिच्या होये है । याति 
एप्नक पदाथ सत्य नही मिष्या ह । तिनका उपादान 
कारण अन्तःकरण हे अयता सत्तार यविद्यारी तिनेका 
उपादानकारण रै । १-पहले पक्लमे साक्तो चेतन स्वप्नका 
अधिष्ठान दै २-दसरे पक्लमें बह वेतन स्वमन कां अभि- 
ठान है} इम रीतिमे अन्तःकरत का अथा अविवाका 
-प्रिणमे ओर चेतनका दिवतं स्वप्न है । 
थाके विषै एेमी शङ्क दौने दैः-द्सरे प्म ब्रह्म चेतन 
स्वप्नका अधिष्टेन कल्या ओर अविया उपादान कारण 
कही तहां यपिष्टोभज्ञान से कल्पित की निवृत्ति होगे दै 
ओर्‌ सपन का अधिष्ठान ह्य दे, याते बदयजञन विनां 





अज्नानीक्‌ जागरणे स्वनक निवृत्ति नदीं हुईं चादिये । 
ध्न्य शंकः-जैषे स्वप्न का अधिष्ठान व्रद्म ओर उपा- 
दानकारण अवरियः हे, तेते बेदान्तसिदान्तमे जाग्रत के 
व्यावहारिक पद्‌।थनका भी अधिष्ठान बह्म है ओर उपा- 
दानकारण ्रविया है, याते १-जायर्‌ के पदान 
व्यावहारिक कटे दँ । २-खष्नकू भतिभासिक कै दै, 
हेता भेद नदीं हा चादिये । काेतेएदोनोका अधिष्ठान 
ब्रह्य है ओर उपादानकारण अविद्या द । याते १-जाग्रत 
स्वपन दोनों व्यावहारिक हृयेते गद्ये । २-अथव। दोन्‌ 
प्रातिभासिक हूय चादि । १ 
दो दोनों शंका ने नी । काैते? प्रथम शेक का यह 
सप्राधात है-नितृत्ति द्‌ प्रकारकी दषे दै, यह पूर्मरुयातिं 
निरूपणे कदा दे । १-कारणसदित कायं का विनाशरूप 
््यन्तनिव सि तो स्वगौ जाग्रत्‌ मे बहक्ञानविना वने 
नहीं २-परन्त॒ दण्डके प्रहरते जपे घरक सृत्तिका म लय 
हवे है. तैसे ख्रकादेत जौ निद्र दुष ताक नाशते 
वा खम की विरोधी जाग्रती उसततिते अतरिया्मे लय- 
रूप निवृत्ति सभी व्रदज्ञान विना संभवे दे । 
न्नर जो शंका करी--““जाग्रत्‌ स्वप्न दोनो सुमान 
हुये चादिये"".सो वः नहीं ¦ करिति ! १-जीप्रत्‌र देहाः 
दिक पदां की रपं तो अन्य दप रहित केवल 
अनादि अवियाद उयाद्‌नङरय द। २-स्प्न पदाः 








7 च क क = „ 








प चता चप वा क का क क कावा पा ता क पक कात "प त ` 


२.७० | ` बिषारखागर । | { दष्ट 


नमे तो सादिनिद्रादोष भी अग्रिया कां सहायक दै। 
१-याते श्रन्यदोषरहित ऊेव् अप्रिय जन्यग्यविहासिि 
कष्टिये हे । २-सादिदोषपरदित अविद्याजन्य प्रातिभासिक 
कहिये ह । १-खम्नङे पदाथ निद्रादौष सहित अवि 
जन्य होनेते प्रायिमासिर दै । २-जाग्रत्े पथं अन्य 
द्‌ष्रहित अविद्या जन्य हानेते ग्यावहारिक कहे दै। 
इस रीतिमे खम्नङे पदाथेनपं जांयतपदाथ नते तरिलत 
एता है, परन्तु यह संपूषं तीन प्रारकी पता मनिः 
स्थूलदष्टिमे कीरै । षिवारदिते तौ १-तीनिप्ररासकी 
सत्ता बने नीं । २-नाग्रत्‌ स्वप्नकी प्रसर विलक्षणता 
भोगनेन्हरी। 
यद्यपि वेदान्तपरिमापादिकमन्थनमे पूर्मं प्रसं 
व्यवहारिक ओ्रौर प्रातिभापिक्यदायनङ। मेर करा 
है। यति तीनि सत्ता मानीहे। तते विद्ारणपष्वामीने 
भी तीनि तां मानी दे । किते ! यह प्रका तिन्ह 
लि दे । दो प्रकार देहादिक पदाथ है । १-एक त 
ईशरररतरित है सो बाह्य दै ओर दृपरे जीव के संकर 
रचित है सो मनोमय कदे है, ओर्‌ अन्तर है ति 
दोनोमिं २-नीवसंकस्पते रचित भ्न्तर मनोभव सर्च 
भासय ह । ओर ह्ररमित वादय है सो प्रमाता मा 
एके विषय है । \-अन्तर मनोम देहादिकदी जीवः 
पुखदःखके धतु है ओर वाहय जो ईश्वर रचित 
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` सो पुखदुःखकै हेतु नदी । ४-याति मनोमयपदाध' नकी 
निद सुमु च्पेतित दै ओर बाय प्रप उख 
खा हतु नदी याते ताकी निवृतिं अपेद्ित नदय । 
। जेते दो पुरुषनके दो पुत्र विदेशः गे हमें तिनमें एकक 
| पुत्र मरिजा, एकका आवता दोषे पो जोवता पुत्रःबडौ 
| पिभृतिक प्रा होथके किसी पुरूष हार ग्रपने पिताः 
` चनी विभूतिपरातिका र इतीय क मर्ण समा- 
बार भेजे "तहां समाचार घुनावनेवाला दष्ट यावै 
भीते पुत्रके पिताक कदे तेर पुत्र मरवा रीर मरे 
। पुत्रे पिता कटै पैरो एत्र शरीरते नीरीग है व्डी 
विभूति प्रा हुशरं है थोड कलमे हस्ति आरूढ कड 
। प्माजते वेगां । तां जेव वन्‌ घुनिरे ५ भ | 
। पुरका परिता रोषेरै। घ दुःखकरो अनुभय करदे 

र मर पत्का िता बड हष प्रा हीमि १, । 
रीतिते देशान्तरविषे १-६धररवित थ तोम 
मनोमयपुत्र मरि गयां याति दु हषे हे । ईश्वर रचित 
भोका सुल हवि नही । २तेष दृसरेका दईखररतित्‌ 
पमे मरिगया हे ताका दुःख दषे नदीं । मनोमय जीवेद 
पाग्म सुख होवे है । यति १ -जीधसृषटिदी ष॒खटःख की 
तेरे ।२.ईश्वरसष्ट सुखदःखकी € नही । इस रीतिते 
पिारयस्वामीने जीवस वो प्रकारकी रीर । ती 
जीवि ातिभापिकं हे । ररर व नाक 
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हारिक है.एेसे ओर प्रन्थकारोने भी सचा तीनि प्रकारौ 
फटी दै । १-चेतनकी परमा्ंसर! टै ओर चेतनपेभिन 

जडदाथ नकी दो प्रकारकी सत्ता दै । एफ गयावहासि- 
संप मोर द्सरी प्रातिभासिकसत्ा है । २-सृषटिफ 
टि कमलम ईश्वर संकल्पते उपजे जो कैवल अविकं 
कायेपंचभूत शरोर तिनके फाय॑की म्यावदारिकं सचा । 
3-दोपसहित अविदाके कायै छप्न शुक्िरंजतादिकर् 
ची प्रातिभासिकसतःदै । इस रीति से १-जांअतपदाथ 
क व्यावहमरिकिषता । २-खप्न की प्रतिभापिक सपा 
की है । तयापि अनासपदाथनकी सवी प्रातिम्ति' 
कदी सता है, याते दो प्कारकीदी सत हे १-वेतनकी 
परमाय सत्ता है । २-बेतन से भिन्त सकल अनसि 
भतिभातिक दी सता द, जाग्रत्‌ प्न कै पदारथ॑न १ 
किचित्‌ माच भी विलरुणत। सिध होते नदी । या 
ऽ्तेमसिद्वान्तक प्रहिपादन करे है ॥ ७॥ 

सो पराह | # 

बिन सामग्री उपजत याते । २ त सव मि्यां ता६॥ 
देशकालो लेश न जा । समे गत्‌ उपजतदै तमि" 
ववप्न समान भूट जगजानहु।लेश सत्यताक मत मनई६। 
जाग्रतमाहि स्वृष्त्‌ नहिजेषे । स्वप्न्‌ प्राह जाभ्रत निप ॥ 

देशकालसामग्री विना खप्नके हस्तीपर्बतादिक 3 
है यति विष्य इषि है तेते चाकादिक परप # 
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` चाक्चशादिङनदी उसि वे दै । यति योग्पद्श्ल 
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, ` "(ङ प्च करं हे । ाक्राशादिकन क उत्पत्ति प्रधम 
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शटि जह्यरे दवे दै ता बघ्रविषे देशक्राल क लेश भी 
` नीं रे । स्वप्नविषे दस्तीपर्येतादिशन क योग्य ती देश 


काल नहीं हे तथा अख देशकाल ३, तैपे आकाशाः 
दिकन दी सृष्टि मे अस्पदेश इलि भी नवीं है किते ? 
देशकालरदटित परमा मे आक्राशादिकिनकी सृष्टि कही 
ह। हस कारणत १-ेतििय श्रुति मे आश्नशादिकन गन 
कपे सृष्टि र्हीरै देशकाल की घृष्टि कहीं कटी । 
२-सुचरक्ार भाष्यकार ने भी देशकाल की सृष्टे नद्‌ 
कही । सृष्टि नाध उसत्ति न दै । तदो तेत्तिरय-धतिका 
ओर सूजदर भाष्यकार का पटी धमिप्राय देः-्ा्ल- 
शादिक प्र चक्री उति देशक्रालसमी बिना दवे ६, 
यापे -याकाशारिक स्वकर न्प भिष्याहै। 
यद्यपि मधुप्रूदन सामी ने देशकाल साचात्‌ अवया 
फे काय कटे ह याते मायाषरिशिष्ठ परमासा स पल 
भायाके प्रणाम देशकाल हव दै । तिसत अक, 


पे याक्।शादिक भंव उतत सम्भवे ठ व 
तथापि मधुसुदनस्वामी का यहं अभिप्राषि नहः ॥ 
देशका ल प्रथम रषे ह श्रीर्‌ ओआकाशादिक उततर दर्ग 


य # >) 


९ कदेत्‌ ? १-अतीतकाल मे दवै सा प्रथम भर्‌ पव 
केदिये रे। २-मदिप्यक्रालमे दवै सौ उतम्‌ किय ६ 
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देश कोल उपने है, या कदनेरे आकाशादिकनं की 
उततिकलपे पकाल उपहित प्रसास देश काल की 
छ्थिष्ठान हे यह सिद हीवेगा। यते देशश्ालकी उत्ति 
म पूर्मकाल की अपे्ा दोषेगां अर लकी उति 
विना पूर्वकाल अमिदध दै, याते चकाशादिकने पूव 
कालभे देश्ालादिक हवै दै, यह कहता धने न | 
किन्तु मधुघदन खामी को यह अभिप्राय दै-१ 
भूत भौतिक प्रप॑च प्रतीत दषे दै तैसे देशकाल 
प्रतीत दषे है ओर चासति भिन्न कोई नित्य दै १ 
यति देशकाल नित नदं योर विना हुयेकी प्रतीति 
नहीं । याते थंक्ंशादिकन की न्याईः देशकाल क 
उत्ति हो३ दे। सो देशकाल माया के परिणाप दै | 
 चैतनक प्रित दै, जो विव हषे सौ किमी का क, 
दवे नदी। यते यकाशादिक परयैव की उसत्तिमे 4 
कलह करणता धने नहीं । २-करिम्व ध थ 
दीष दै, कयं उत्तर होवे है आकाशादि प्रपत 
५. ५ षे दे यद कहना बते नदी । 
अत नजदीक इहि ययि है । साति भी देशत क 
 अिादिक्‌ प्रव की कारणता वने नर्द, # 
सन्‌ ङ पिता पुरी न्याः देशद्नल सहित (1 
शिक प्रप॑व मायाविशिष्ट परमासि उन्न हैष १ 
चर्‌ कई पदार्थ क्रिस देशे किती कलमे उष 


मिन ~ | ~ 4 
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अन्यदेसपे यन्यकालमें नदीं उपजे हं । इष रीतिषे परे 
पदां प्रलयकाले नदीं उपने दै । सृ्काल्‌ गे उपज, | 
` य॒ते देश्नालक्टं करणता प्रतीति गी दषे हेतीभीज। 
प्राते देशकाल तदित प्रपञ्च कौ उति चवे दै ,त। 
मयते हौ देशकाल ये कारणता, अन्यत्रषस्वम कता 
तीत दावे ३ यओर आकाशि प्रप देश्मल क 
नी या पििरेमी शङ्ख दे हैन हू एदाथेन 
की तौ प्रतीति दे नदी अ मिदान्त म अङ्गीक 
च नो धरिता हुये दी मीति मनि तौ एअ ! | 
` थद्गीर सवेना ओर वित हे वन्या र 
पिक अतीति हद बड । दात विना र 
भृतीति हषे नद्य । यते देशकाल ¶ करप नद ह 
५ देशकालं सवं पदाथन की रणता पा $ 
| ५ भतीति नदी हुईं चाय ओर्‌ ररत, | 
भतत हषे ३, यापे देशकाल स धष $ र 
थोर ज्‌] सिद्धान्ती तेपे करै-सयं प्रपञ्च क सूरण ५ 
६। बह्म की कारणता देशकाल 4 ध हते ! 
शकाल परं कारणता नदी रो मी बर न 9 
भप देशकाल का शिन अधरः तम त 
पिष्ठान्‌ जष्, देशकाले दी बह ध स । 
हे, अन्यत = या कहते ते धव न । चा अधिः 
र , प प्रतीत दवे ती ऋ 


ब्यक करणता देर 
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स प्रप्रा अथिष्ठान है, याते सप्रपञ्चं पँ कारणता 
्रतीत्‌ हृईं चादियि । किरं कारणता, किसी कायत, 
तेसा मेद नही चहिये । २-रवा देशकाल मेँ कारणत 
नहीं रै चौर क्म कारणतादैसो तरह की कारणत 
देशकाल सें प्रतीत हवे या कहनेते अन्यथाद्याति क 
सशकार दवेगा। कारिते ?अन्यवस्तु की अन्यरूपते प्रतीत 
ङ अन्यथास्याति करे हे । देश काल कारण मीं, 6 
कारणएते अन्यकारण है, तिनकी श्रन्य रूपते # (॥ 
कौरणरूपते प्रतीति मानने मँ अन्यथास्याति का अ" 
कार दोवेगां योर सिद्धान्तमें अन्यशा स्याति ( 
नहीं । जो या स्थाने चन्यथास्याति माने तो श8 ५ 
अनिर्वचनीय रू की उति सिद्धान्त मँ मानी ६ 4 
निष्फल दोवेमी । काेते ? अन्यधास्यात्तिे दो मत €, 
एक तो अन्यदेशमें स्थित परदा्थकी अन्य देशं ती6 | 
अन्यथास्याति, जे कान्तार स्थित रजतकर सन 
॥ किदे म प्रतीति । १.9४ स्थां अन्य ११ 
कु अन्स्त प्रप अन्यथाष्याति। जपे श्रि 1 | 
रजतरूयते अतीति अन्यथास्याति। पेते सर प्रषय 
-अन्यथाखयात ते निवह सेद । अनिवनीवरज | 
दकिन उतिश्थन असङ्गतदेवेगा ओर ज शि 1 
पसे कदैः-विषय के समानकार ज्ञान दवे दे। ५, 


पस्तु ऋ अन्यरूयते ज्ञान सम्भवे नदय । याते ९९ 













„1 
| 
7 






पदार्थन विवे सलयता प्रतीत होप । तह 


न्याह सम्भे तीं ओर विना दुव प्रतीति 8 
क्तु सप्ते अथिषठान चेतन मः 


ॐ क[ मिष भी अनिकैचनीयरजत उखन्न हवि 


रै। या अहरेत सिद्धन्तरं कोरएते खन्प जो देश,काल, 
तिनविषे व्ह्यती कारणताका ज्ञान सम्भ नही, यति देश 
काले कारणता जो प्रतीत होये हे ताका विना हये का 
यथव) अहये स्थितक। भान समरे नदी, किन्तु देश 
कालमेही कारणता है ताका मान दवे है, शख रीति 
ते ^ गो्धशादिक प्रपत्र के कारण देश काल नदी ” 
यहे कथन असङ्गत दै, सो शङ्का बने न्ध । किते 
ब्य की कारणता देशकाल मे प्रतीत दषे ह जघ 
जपापुष्प संग्बन्धी स्फटिक मे पष्प की रक्ता प्रतीत 
हवे रै यभि्ठान की सलयता समर काल मँ मध्या 
हस्तीपर्यतादि न पे प्रतीत हषे हे । त्य सिकं मं 
अनिरववनोय रङ्गता कौ उत्ति का अङ्गीक ही. 
किन्तु पुष्यकी रक्ता टिक मँ प्रतीत होषे दै । यति 
वतरफटिक की रक रूपते प्रतीति दोनेते रक्तक ङ्ग 


म यर पाति मानी दै तेद सपन मे मि 1- 
अन्यथा पाति ही मानी & ^ अनिव्वनीय 
स्ता तिनः पदथन विषे उन्न द ६, य त 
^ स्ये मिथ्या है” इत ( उयाधातदोष बाले ) वच ी। ` 
पत्‌ मिरध्वा पदरथ 
भे मतीत व दै \ यत मिष्या पदान की लपे 











श्ट | ` विचीरस्ागर | [ षष्ठ = {ब 
रतीति देनेते पलनक्ष ज्ञानं अन्यथा स्पातिदी मानी ` 
1 तेते अधिष्ठानत्रद्य फी कारणता देशकाल में ्रन्यथ।- 
ख्याति से प्रतीत दोपे दे । | 

जो ठेस कटः-इतमे स्थान मे यन्यथास्याति मने ती 
सारे मरमम अन्यथास्याति दी माननी वाहिपे । सौ शङ्ख 
चने नहीं । काते ? शुष्ठिर नतादिकनपे अन्यथा स्याति 

मानने मे यह्‌ दष कल्या दैः-विषयते विलक्षण हान क 
नदीं यर जँ टिके खरता छा ज्ञान दीष त 
रङ्क पुष्पका स्फटिकते सम्बन्ध हे । याते टि कपस्वनधी 
पुष्पी रक्तता खटिकये प्रतीत हवे है। किते ? अन्तः 

करण की वृत्ति जय रङ्ग पुष्पाकार्‌ होरे ती वृत्ति # 
| विष्य रङ्गपुषप सथ्न्धी फरिकर है, यति पुष्पक स 

सफटिकमे प्रतीत हष ह ओर तेते शक्रिका तौ र 
रूपे ज्ञान सम्भवे नहीं । काहेते ? शङ्खिदेशमें अनि 
नोय तथां व्योवहरिकरजत तो अन्यमते ट नदी, शध 

शक्तिद ता शुक्गिके सम्बन्ध से शङ्कि के समानक च 
अन्दःकरणफी वृत्ति टोवेगी, रनत।कार अन्त -करणक 
तति दोप नरी । यति ्रविदयाका परिणाम चेतना 
अनि व वनीथरजत चोर ताका ज्ञान दोन उतन्न ८ 
६ म्र? छथिकमं रता प्रतीत हषे तहं वृका १ ध 
` टिक चर कुष्य दोनो से हे रे) पुष्ये सवः 
स्कार वृत्ति दोपे हे । ता वृत्ति का सषकत ` 














च 


जो पूव शङ्का करी “अधिष्ठान चेतन % 


पुधन्ध है अर स्फरि कमे रङ्ग ताकी खौयादे । यति पुष्वका 
धमं रतत।, टिके तादी वृत्तिका विषय हे । इस रीति 
१ १-जों दो प्दाथ्नका एष्बन्धं दै तदयं श्कके धमकी 
दसरेमे प्रतीति सम्भवे है तहँ चन्यथ।स्यति दी सभ्यवे 

है। २-अच दने पदाय नका सम्यन्ध मर तह अन्यथा 

ष्याति नरी विन्त यनिवि्नीय स्याति €, जते पुष्य 

सम्बन्धी स्फटिक मे पुष्पं की रदत प्रतीत हो द तेत 
सपन के हरितपवतादिकन कौ भी अधिष्ठान चैतनते | 
सन्ध टै याते चेतनकी ध्सतयना भी चैतन सम्बन्ना 
स्तीपवतःदिकनपे पर्ति हंषेदैसः अय स्यति 
हे तेसे अधिष्ठान वेतनकरा वार्ता अथिष्ठान चेतनं 

पनवन्धी देशकाल पे प्रतीतं होने ह 


त्तरङ्ः ३] कनिचछठाधिकारीको-उपदेशप्रकर। २७६ | | 
। 
| 
| 


] सम्बन्थस्व ~+ |. 


नते है जो सम्बन्धीका धर्म अन्यथा्थाति स भ 
तीत हने तो चेतनकी कारणता स श 3 
पश्ये", सो शङ्खा बने नहीं । तीव हबे 
दौ शरीर उत्पन्न दये है, एक शा क्व तहा दोनों 
थोर सरां शरीर पूरुर स्प ॥ सम्बन्ध भी द 
शरीरनका सप दै अभिनत, <) कारणता प्रतीत 
थापि पिताशरीरमे' अधिष्ठानचत रत दमे नश, 
संभेदे ओर पुत्रथरीर म र ५ पुत्रे शरीर म 
“कन्यु पित्त जन्य पुत्र तिस ` द. 4 


\ ~ 














| 
॥ । 
| 
|| 


| 


ब न , 


शण ~ विचारसागरं।. ~ [- षष ~ : 
कायेता प्रतीत होये दे इस रीत्तिपे यद्यपि यथिष्ठानवेक्ता ` 
से सम्बन्ध तो सव का हे, तथापि देश लपे चेतनं धमं 
कोरणताकी प्रतीति दोगे है ओओरनपें काय॑ता की प्रतीति 
दाय है । २-अथवा न्यारा अधिष्ठान चेतन अपङ्ग दै 
किसीक। परमाथेते कारण नदीं । माये सामास यच 
कारण दै तथापि आभ का खस्य भिभ्या हे ६ै। 
जौ भाप री मिभ्या होवे सो दसरेका कारण वने नर्ध। 
यात परमातमा पिषे पपत की कारणता दने त तर 
ऽशक्लम्‌ भ्रमते प्रतीत सम्भव । सो प्रमासाविषे कार 
शता हे नद । परमा कारणएतादिक धपे रहित रफ 
६। ताक कारणता देशकालमं प्रतीत होमे दै, य कर्ष 
सम्भने नरी निन्तु मायात अनि चनीय देल शग 
घ वनीय कारणता वाले होये ६ गोर परमाथ, देश 
करण ना । जेमे पुत्रहीन पुरुष खप्न मे पुत्र 11 
नोवे त पतर गजशरीरफ अनिवधमीय हष ॥ 
थार पुरर वे पोवरशरीर पौ अनिर्वचनीय 
लवे दै । तदा परमाथ परशरीर जोर पौत्रशरी९४ 
, रए यकारणभाव नदीं होवे हे । तमे अनिव 4१, 
प्य दशका प्रतीत होये हे । प्रभाये देश र 
भोर आकाशादिकमपंवङ क्यरण पाव दे नदी । ^ 
रौतिपे दग कज्ञु मापश चिन्‌] जाग्रत्‌ प्रपंच ग : ध 4 
गये टै = । त्‌ प्रपच क > 
दय्‌ ट । प्र खनकी न्ह जाग्रत्‌ भी मिरध्या आ ॥ 


नः 








अ ~: 


भरत पे तिनका भाव हे, तैत जाग्रत्‌ कै पतान ९ 
ष जमाव दवे द दोन सम दै ओर जाग्रत पद 

ने सायो दोः ह याते दूनी जघ्र ह नरी । 

¦ ५ पमे कँ-जाग्रते पं सत होये फिर ज्रि 

तँ परली जाभ्रनके जो पदमथ ६ सोई सन पवितं 
दरे जाग्रत में रहं हँ शओर प्रथम ख| ढे पदारथ दरं 

सरन मे नही! रदे है याति ख के पदाथ नते जाग्र 


पदाथ विलक्ष रै । 
सो शङ्ख भी सिद्ान्तके श्र नी मदन ष्टिते होवे 
8 हिते 0 तम्रा भूखनकी 
हे ताप जोवनङः जामा खम्‌ ६3 
, शलं स्न सुषु न्ट € त्रे ह । २-ः लपँ जाग्रत 
` पुपृत्िनष्टदोवदै।) -तैपे तकालं जभ्र सपर 
ध होये दै. परन्धु सपर च † 
ी पुष पशु धना दर ९ व, ^ 
निन] ह (4 ह । पि जायत्‌ द ५ य प्रथमं 
4४ कैः विद्यपान ५4 लान दीव ९. ^ 

(नी रषि 

ए पर ५ ‹-सरि पद्‌" चेतन क + † 
२-अविदयाका वरिणा ह। य ॥ क रजत स्य 
नस्‌ कालम जो पदार्थं पर्त ठ तिसकालपं अटा 





श८९ विचारसागर। [ एषम- 


नतन आधित अक्का ईिंदिध परिणाम होवे ३। 

१-श्मविद्यके तमोगुण अंश का घटादि पिषयरूप परि 

णाम दवे दै। २-अगिदके सलय॒ल का ज्ञानरूप प 

णाम दवे र । ययपि चेतन ङ्गं ज्ञान कै दै, याते पचः 

गुणएका परिणाम ज्ञान रै । यह कहना घने नही, त्था 

सारे व्यापकचेतन्‌ ज्ञान नही ,किन्तु साभासवृत्ति में श्राह 

चेतनक् श्नान कहे हँ । याते केतन में ज्ञान यवहार 

| सम्पाद्कवृत्तिहे इसरीतिते चेतन में ज्ञानपते की सम्प 

वृत्तिर । इस री तिप चेतनम ज्ञानपने की उपाधि १५ 
हे तके पिषेभी त्नानशब्दका प्रयोग होवे है जम लोक 

करै दे -धृटका ज्ञात्‌ उत्पन्न हरा परक कषान नष ह ‰। {८ 

पट वतते आरूद्‌ चेतन का तो उत्ति नाश सः 

नहा , वृत्ति उत्पत्तिनाश दो ई अर ज्ञान ॐ २६४ 

नशा कदे ह । य॒ते वृरिम भी्ञानशाब्द क प्रयग, 

सो वृततिरूप्‌ ज्ञान सचयुए क! परिणाम ह यटे #६॥ 

सम्भ दे। १-तादृत्तिरूप परिणाम प चेतन का शरभा 

दष दै । २-घटादिकः विषय रूप परिछाम मे £ 1 

अनास दये नही किते ? विषय शोर वरसि यथि द1 

१ परिणाम हे तथापि {-वधादिकि विष्य | 

| भूवि तपाुरक। परिणाम ह याते पृलिन ई 84 

| भाभा होवे नही । --गृततिः ससुर का परि 

 घथ्देताते रमत दे हे इ रीतिते १-३ति ¶ 






















स्तरंयः ६} कनिष्ठाधिन्ञरी-ऽपदेशप्रकार।- _ श्रे 


ध र आभास्र$श ॐ योग्यता होते इति अ्वविनव 
४ शान कटे ट थर सात्ती करै ई । २-षटािक्‌ 
थ आनाह दप योग्यता नद । इ करण १ 
ह यभयदचिन्न चेतन ज्ञान नदी आरी माक्ती भी नदी । 
इष रीतिपे जाम्‌ पदोथ आर तिनक जयन दोनों साथ 
६ उन्न होये हे मौर साधी नष्ट होये द । यद भद 
मो गटमिद्ा्त दे । याते जातके पदाथ दूष जभ्र 
भ॑रे, यह कहना सम्भे नद| । 0 

, यदपि सननते जागे पुरुक दै] त्यि दे दै, 


मो परमपद चे सोई यह पदाथं है । यात जरत 


॥, प्दाभन का ज्ञानं के पमल उत्ति नाय नदीः 


पेट किन्तु जानत प्रथम्‌ प्ियान ६१.९ अ९ न 


। भाशते अनन्तर भी रटे है । 


॥, 


थ १ न 
ग मे बहुकाङ स्थिरता की भ्रान्ति 


ः तेथापि जपे सपन कै पदाथ तित ज्ञण॒ पँ उयन्न हवे! 
धोर्‌ पते प्रतीत दो ^ मरे जन् पै ग ५ 


ते प पनत दिक ई" तश्च तताल. 91 १६ 
होप दै यति जा 


षि ने मिथ्या पर्व॑त सपुद्रादकं ॐ नपि हं ` तषी 


पषात | बरहुकालस्थिरतां श्रीर्‌ स्थिरता कीं प्र ती ४ | 


वनी ते ह । तते जग्रत्‌ के पदायन्‌ विषमा 


ए फ दिन स्थिति नदी ,विन्ठ रिया बले य 


परता भी तिन पाथनके साथ 3 पजिके प्रतीत देपिदै। 














कै परिणाम है तिनकां एक अविया उपादान वी 


भिन्न कारएपे उन्न दे है । कारयते पले र 


उत्ति प्रथम्‌ भ्रौ 








[ति त 1. "के 
श्ट , . - विचारसखागर)। [ एब्छ- | 
- | 


क . ष्य व्क त्‌ ए 2 ९. ~: त्‌ ---- 
नो एवे क<,-\ -पप्नफ पदाथ साक्तात्‌ अषि 


परिणाम्‌ इ । २-ज!यत्‌के पदाथ साक्तात्‌ अविक 
परिणाम नं । दन्तु घटक २ वसि ६र्ड चश्च कुलाल व 
=> ५ © © | ५ १ 

होवे दै तैसे सञपदाथन की उत्पत्ति पने अपने कारणत 


दै दै, सा्तत्‌ श्रवियते नरी । जो स्तात्‌ अयि 


प्रणाम हेतो आकाशादिक करमते पञ्चभृतनकी उदि | 
थर पीकर तिनपे ब्रह्ारडदरी उतपि शति में की € 
सो अतङ्गत दोदेगी यते हैर सृष्टी जायत ¶ पदा ८ 
अपने अपने उपादान परिणाम । अवियके सार्ष 
परिणाम नही । १-खमन के तो सारे पदाथः शर्व 











तिन पदाथ्‌ नकी आर तिन ज्ञानक एक अवि | 
एकः कलमे उतत सभ हे । २-जाप्रतके पदाथं म | 
दे ओर्‌ कारणमे कायं का लय होषे ह । यति ॥/ 11 
| €^. ^ पै ब ई र्‌ षरनाशषे स्ागे मत्पर र ' १ ॥ 
५ रिष ५५९ कह पदाथ अतप काल स्थिर रौर नौ 
8 १ यकारण हे पेते खनक नही १ 
दी डान नदी । कते १ जात के पदा 1 
री ४ ह सक पदारभनतिे भी कयं कारण मव 
६१ ६। जत किसु ठेसा खन्न दो9;-पेरी ग़ 


नवा हुयटि अयत्‌ मेरी सपत्र हुभा द। तं ¢ 


7 ऋ ` 
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` रङ्गः ६ । 
द्रोर्‌ शी विषे कारणता की प्रतीत ओर बहुक्सि स्य- 


यिताकी प्रतीत दाव ३, वस ञओर एत्र पि कऋता 
योर अलपकलस्थिरत। प्रतीत ६ वै ञ्रोर सारं सम 


काल हे कोई किसी का कर्ति नही. किन्तु गड वस 
घी अदिकन का श्रविचाटी उप दै 

पिवे भी कोर अधिककाल स्वा रए स्वरूपत कोड 
यूनकाल स्थायी कायर । स्वी न्वाई प्रतत टदे 
है कोई ससी को परस्प कथं कारण नदी, चिन्ठ 


साक्षात्‌ अविद्य( कै काय ६। 

्रत्तिविषे जो करमते षृ॥ हे तहँ ृष्ध्मितिपद्न 
ग श्रतिका अभिप्राय न किन्तु अद्रत्राधन पे श्नमि 
प्राय है । सारे पद है याते ताक 
विवतं है ज जाक्ा विवतं ६१ ग तका दी सरू 
हवे र याते सारा नमर, परयक्‌ नही, जह 

हे, इस अथंबोधन कर कटी दै सृष्ट योर 
प्रयोजन नहीं । तदा कमर कथन ` < 
हं विपरीत कमते लय 4. क निमित्त ताक्ाभी 
देत योध दी भया कमन प भ भ 
प्राय नरी' सूर्म ` द शिन का पदाथ एक 
वि] से उपे दै । पि परसरं कायकरण न 
भोर .पू्ं उत२५ अविवत खक न्य मिष्या 
भ्तीत्‌ दाउ द *र धरति तिनकी समाप्‌ प क[यक 

























॥ 
> 1 
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रणता ओर पूर्वं उत्तसता क्डीदहै,सौलय्रिनन के 
निमित्त कही दै ध्यानम यह नियम नही, जैसा खस्प 
दोव तेषादीभ्यौन हे दै, यति जभ्रत्‌ फ परथतरका 
श्राप मं काये कारण भाव नही । | 
.„. चन्त सारे पदां साकतात्‌ श्रव्रिय। केकयं ह, शङ्कि 
रजत कौ न्याह वा ख्फी न्याई अ्रिय[की वृत्तिउय- 
दति साक्तीते निनङग प्रकाश द्र ह याते सारे परणं 
सलीमास्य दै यर ज्ञानाकार ओर तेयाकार अक्रिय 
का प्रणाम पष्ही कलमे उजैदे। साच ही नष्ट 
दीपे हे याते जव प२।थ॑की प्रतो होप, तव दी प्रतीत. 
क्‌। र पदा हने दै, श्रन्य काले नही दमे द 
यदह दुष मृष्टिवाद्‌ कहं है । । 
या पर्त प पदार्थं डी चङ्गातसत्ता नही" ज्ञातसतादे 
@ यह सिद्रानातहै पापम ना सताद 
तीन नही, के ? अनालपदाथे सारे सपर न्याह 
तितिक £ प्रतीतङल मे भिन्नकाल मे अनासा की 
त्‌ नही , यातं तपर -प्हारिफ सत्ता नदी' यपत 
सर अनातपद्‌(थ प्तीमास्य दै । प्रमाता प्रपाणक्र 
कषय कई भी नही, किते ! अन्तःकरण ओर इन्ध 
तथ। घटादिक, सारी त्रिपुटी भर ज्ञान सपक न्यं 
एर कां मं उपे दै, तिन परिवध व्िपयी माव रै 
नद ज वदारिक्‌ मिष ओर नत्रादिह इन्धिय तै 
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 ्रन्तःकरण ये ज्ञाने प्रथ्र दोमे तौ नेवाद्वि हारा 
| अन्तःकरण करो वृत्ति रूप ज्ञान प्रमाण जन्य दोषे । 
। अन्तःकरण, इन्द्रिय, तरिषय तीनों ज्ञान के पूयकाल में 
द नदी, किन्तु ज्ञानसम्‌ काल दी खम क न्पाईः 
पुरी उपे है । माते त्रिपुरी जन्य ज्ञान कोई भी 
नदो तथापि ज्ञान विषे प्न की न्याई त्रिपुरी जन्यता 
प्रतत हग ह, था म्‌थ्रत क प्रार्थ्‌ प्त भारस्य नि 
प्रमाण जन्य ब्वान के विषय नदी । यादे भी खण क 
समन मिथ्या हं ।५-ङ्गिप्वा जमो म किते पदा थनं 
। इ मिभ्यारूप करके जने दै । २-- शरीरं सवल्य 
| कके रेते जाने ह, अनादिङ्नल के पदार्थ दै तिन भ 
पोह नष्ट समे ३ ' चौर तिदे समान उन्न चवे 
पते प्रपञ्चधारा को उन्द्‌ कभी दने नही, जार च, 
। होये है ताक प्रच की प्रतीव हवे नयी आ 
पञ्च प्रतीत हो दै ता ज्ञानक सिन रगृह ` 

तिने परमत छ पर्ति दये द, एमी रतीति ज्र 

होमे हे \ १-तहा किमी पराथं प मिष्य । 

सी पर नाश । इ-किसीम उयति। ४-येदणी पम 
प सो प्रि ये परे अविक सन भौ न्य 
भ्या हे । वारिष्टं पेषे अननत इयत कद ६ । 
| परमात्र के खन वे बहुकाल भतीत हग ९.१ 
४ थती नयाई स्याथी प्रद्‌ प्रतीत हग ६ शरोर तिन्‌ 








क 








4 ` विचारसागर । र | 
बहुतकाल भग हीने है या जा्रतपदार्णशनी सवपते क्रि 
विलतणत्ता नदी िन्त्‌ आस्म भिन्न स्व मिध्यदै<१९॥ 
शिष्य उवाच-दोद्‌१ । | 
लाघ हनौरन क्स्‌ को, गृह उयनञ्यौ सपर्‌ । 
यति त्तानी सुक्रि है. वन्धे शह हजार ॥ ११॥. 
मरो खन समत जो, चण धिका है याम। 
वद कोनकौ सुक्रदे, श्रवणादिक किह काम ॥१२॥ 
दशर सृष्टि अनन्त करते अनादि दै तापे ¶! 
ङ दे3 द अन्ञानी ह बन्ध्‌ ररे दै ज खन स 
देये तो खल एर चण धई तयः पहर दने द ५ 
समार भा तण अथवा घड़ी वा पहर्कल वा 
अधिक्‌ कृल्‌ हयेगा । १-खन की न्याह खसय 
= तार होभे तो अनादिकाल का बन्धन ° £ 
दयगा, २-अन्धनिवृत्तिरूप मोह के निमित्त बर्सः 
साधन निष्फत हेगे । 
गुः-यथ) पू सियन्ठ में -बृन्ध्‌ मोद्द भेद 1 
परिणाम चेत भे नानः वित हे ह तापै अतह 
को किञ्‌ पा भी हानि नही" । ४--श्रासा {॥ 
यश (त द ५.भानरर कोर पक हया नद, 96 
(हषे नदी ङिन्द्‌ वेतन नियपुकर ३, अत्रिणा ॥ 
ताके परिणाम क चेतने कपी काल वे सम्बन्ध १ | 


कारण ^ 
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। प्राते बन्ध ओर वेद युर ्रयषादविक ओर समाधि तथा 
भ्त इनकी प्रतीति भी सभक न्याई अविच जन्य दै 
यते मिथ्या है। ७-इन विष वृहत्‌ स्थापिता भी 
रिया जन्य ह तथापि या सिद्धन्तहं नय॑ जानि १ 
स्थूतरषिका प्र्नरै\ ११९॥ १२ ॥ .( 
गुरुवाक््य-दाहा । _ 
| अग्रधदेव करं स्प्रमे, मरम -पज्यो भिहि रीति । 
| शिष तोकं यह उपजी, बन्ध्‌ माल प्रतीति ॥ १३ ॥ 
\ दे शिष्य ! जैवे निद्रा दोषौ स्परे अध्यापक अध्य 
[ भन. वेदशास्र पुरर, भम॑शा ग अध्ययनकतता 
। केम ओर तिनका कन प्रतीति लेपे है ओर तिन सरथं 
| पदान सत्यताकी भ्रति दष तथापि ख के मार 
॥ पराथ मिध्यादै। तते जायते सारं पद पिष्याद तिन 
| विषे सत्यता प्रतीति प्रप्र! दैप वन्ध म ्रहएत्‌ एर 
„७८५ ग्रहण दै जैमे ते 
यथ का बन्ध वधातक 3, ४ त भिव परती 
गध्याप्रती ति हरे जपे अगृधदेवर ८ 44 
पिष गं ददार अन्वीय उन त त 
ष्वद) सो अगन रा लप ह ९ ११ वा 
मदवता अनादि कलक निदा मावता हष चमः 
4. 'सताभया | ता पुपर रं तिर्ध पर₹१९ पसा रतीति ह 


कं हम गुह प्रतीत दोषे है, 

















। २६ _: ^" विचारसागर। __ '  [्, 
१-जं मे चुडा ह । २-पहा दी ह । 3-यस्थि मज। 
रुधिर चा मास तेद्वीयं सूय स्त धातु से मे शष्ठ, 
भरा दे 1 ४-मदहावोर भयङ्कर सपं दृस्ती चादिक 8 
युक्त जो बन ते धिम भष्‌ कंदं 1 सौद्वत | 
मरण करता हया त वन मे अनन्त स्थान दैत 
हुख्ा । १-कटूं नानो मपह प्रणी सन्पुष मा 
कनेक धावन इरे है । रकं राध रुधिरे भर कष 
द तिनमे पे पराणो हाहाकार शब्द्‌ करे दै 1 3-48 
लोहके तत स्तम्भ दै, तिने बन्धे पुरुष रोषे । ४. ` , 
तकषबालुयुक्रमा्मं होयके रग्नपाद्‌ पुष जाप दै ॥ 
तिन पुरुषनकुं राजभट लोह डरडप ताडनाकर £) 
इस रीतिषे १-नाना जो मयद् स्थान दै तिन 8 | 
दता देता हा । २-कदाचित्‌ अपि भी चपर 
सममं तिन दुःखे प्रा दयता भया क दिग ६ | 
देता हु, १निन स्वान द उवप देव विरजे ^> 
र्‌-तिन देवने दिव्य मोग है । ३-शरसूतके दरशन त | 
तिनकं तृति रटे दै । 9 -चथा तृषा की बाधा तिनि ५ 
१ नरी, ५-पल मूत्र रहित जिनका $^ ~ | 
शीर ३, दे-उततम विमान पर॑ स्थित दोय कं कई + | 
रपण काहे, मो विमानता देव की इच्छा के 
मा कर दै, ७-कदटुरम्मा उर्वशी से आदि लेके + | 
वृत्य करे दँ तिके स्पूं जङग दोष रहित दै ५“ 
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श्री युणुयुरदै। =-उत्तम पुगन्ध तिनके शरीरस कातभी 
पारक अरे दै चोर कर तिने देव रमणः करे है 
हयः चित्‌ आप भी दमघिकर प्रप्य ॐ. तिन 
बहत काल पण करे दै । १2-फदाचित्‌ तिन अप्स 
। शनपे दिव्य स्याने सण कतः हरा अरङस्ाद्‌ स्वर 
पलपूरित जो एड द तिन पिष पजन करे ह । 


एफ स्थानं सर्वा अधिवरति पु स्थित है तार 
य्ञाकारो श्रनुचर्‌ ताके रणि स्थित दै । १-ित 

र्षक नो अधिपति ओर ताके अदुर्‌ सीष्य रू 
तीत हप्र टे। ता बनं स्थित पुरुषतक्‌ ९१९ अ 
पार फल दे है इस रीति अगध नाम दधता स्वप्न 
काल मं नाना ज स्थान द तिनक देता ^, -%& 
अन्यस्थान में बाह्य वेद क ५(- क्रे है, २-कष्‌ य 
 शालामे उत्तमकम कर द । २-कह १६.९८ । नदी व 


तिने पुरयके निमिच लोक स्नान क र ४-कत्रान 
क उदेशं कर ६। त 


प्र यावा शिष्यत ब्व 
दष 
(१) चएमात्र म नान 


रीति ते सपनविषे अणध नाम्‌ 24 
र वता हा । ताङ्‌ एग 


भाध्यष्प पदाथ ता ब 
प म अनन्तक छायो वने 


प्रतीति स्वप्त्‌ म १ 
पयति ह, २-य्‌] ध मी उच्छेद चेव नदी \ २ 
१ ड 4. 
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चित्‌ बागवाच्‌ चारियुगवनमे नानी निश्ासिके वन 
को उत्पत्ति $रे दै यौर जलपेचनं से पालनं करे हं रौर 
कदचित्‌ घोरदास्य करके युस अम्नि निकासि क 
वनका दाह करे दै । 9-वनकी उव्ि कै सङ्कदी मरी 
उत्पतति दोदे दे रर वनके दादसङ्क्दी मेरा दाह दीष दै। 
` भर-संवं वनका दाह करके सो बागवान्‌ एकी रहे दै । 
 ६-ताके शरीर मे वनफे यीन ररर, यहे प्रनीति सखन 
 वेदके श्रकणसे ता यगृधदेवताक स्वनही विपे हुई।१२॥ 
अग़धवदवक्षा गुर स मिलाप । 
त्वर वरम्बार्‌ अएना जन्म मरण सुनिकेता अगध 
दवने विचार किया । {-जो किसी प्रकारसे वनदे गहर 
` निकस जाऊ ! बनके वार नदीं भी निकसं तो भी 
चार्डालमाच मेरा द्र हाय जरै अर देवभाव पदा 
चन्या रह । २ सोञखरता कोड उपाय वनते निकलने 
कारे नदीं। ब्यविद्याके उपदेश करने वाला आचय 
अपन शिष्यन क्‌' बनके वाष्र निदधासि ह । यह विचार 
कं आचाय सखप्नक्रालपें ही सो यगधदेवता प्राप्त ह्र 
मां पिधिपूवेक प्रप्त ह्या जो शिष्य ताङ्र आवायं द 
काण [रूप मिथ्या ग्रन्थ उपदेश करता हस्रा । 
भिथ्या चाचय का चिथ्या शिष्यद्कू निथ्या सस्कृतं 
ग्रथ स उचदश अन्य ङ जङ्गलाचरणख । 


भुतं शल्य ज मिष्य आचय ने मिथ्य] शिष्यकः 


# [ऋः `क " „ कक त 





१ द] व्सनिष्ाधिरङरी-उपदेशग्ररार। ४6३. 


उपदशा क्या तां इन्यत माका करके लिखे हँ । संस्न 
गन्थः मापा कृरनेषं सङ्कल करे र! काते १ १-मङ्गल 
करनेते जा ग्रन्थक सारि प्रतिवन्धक विध्न ह तिनक्ा 
नाश हषे देः विष्ननमि पापश्नदे पापते शुभकायं कर 
समाद दोय नदीं ना पपकं मङ्गलते नाश दो है 
२-जा पापरांहतं दाव सा भी मन्थ के आरम्भम्‌ मे मङ्गल 
द्मवश्य करं । कारेते ? ज अन्य आरम्भ में मङ्गल नदीं 
किया ६३ तो अन्धकारे पुरुषन क नास्तिक भानि 
होये ग्रन्थ म प्रत्रात्त दोर न॑ही। 
सो मडल तीन प्रकर का दै-एक बस्तुनिर्देश रूप 
डोरं दयरा नपस्कार स्प & ओर तीसरा आशीरवाद- 
५ र । सगुण अथव निगु जौ प्रमाता सौ वस्तु 
किय दै ताके कीतंन का नाम वद्तुनिर्देश किये दे । 
पन्‌; अथव! शिष्यनका जो वांछित ३स्तु ताक प्राथेन 
कृ[ नाम अाशोत्रादरूय मङ्गल कदिपिदे । सो अपने 
वाजित का प्रथेत चतुथं रदे स्य हे । शिष्य के इष्ट 
क| प्राथन पद्म्‌ दोहै में खष्टहै। 
गवेश ओर देवीह ईश्प्ता पुराण में प्रमिद्धरै, याते 
अनश्वर # बिन्तन नदं ओर पुर॑ण्पे गणेधका जो 
जनम्मदैर) जीदनरी न्याह छपका एत नदी नतु 
मछृष्डादिक्नरङ न्या सक्र जनक अदुश्रर्‌ यास्ते परं 
ससाका दी यथिनौवि दवे दे। व्यात्‌ भग्र क 








२९४ । विचारसखाशर , ` पड्ड- 


परम अभिप्रायदहे, या स्थानमें यह रहस्य हैः-परमाथ 
हषे जाव भी परमालसा से मिनन न्धं, परन्तु जन्ममरः 
एा[दक्त बन्धक आलमाविषे जो अध्यास सो जीवक जीव 
पना दे सो जन्भादिक बन्ध गणेणदिषन रं यताम 
प्रतीत राव न्ध यात जीव नदीं । इस रीतिपे गवे 
नक इधर रे, याते ्रन्थके आरम्भ मे तिनक्रावित्तन 
योग्य टे नात्य हश्वस्कां जो कथनषश्ेमो सवेह ईश 
रता यातन करने बस्त है आर हशर भक्रित ओर गर 
भक्ति विद्या प्रप्त का मुष्य साधन ह, इस अथ को 
भी.योतन रने बस्ते टै। ८ त + 

निश्रणवस्तनिडश्तरूपम'गल-दोहा। 1॥ 
ज व्रिथु मत्य प्रकाशते, परफशन एति चन्द्‌। | ` 
सो साक्ती में बद्धिको, शुदरूप अनन्द ॥६॥ 
| खगुसब्रस्तनिदंयहप मंगल-दोष्ा ^ 


नाशे विध्न समूते, श्रीगणपति को नाम। 
जा चिन्तन विन ह नदीं, देवनहू के काम ॥२॥ ` 
त्रिपुरवध मेँ यह वाता प्रापदडहै॥२॥ ` ` | 


नवत्क्ररिख्दक्रगुज्ञ-खारडञा | + 
अपुरन का संटार, ल्मी पाती पति | 
तिन्ह प्रणाम हमार, भजतनङः सन्तत भने ॥ ३॥ | 
^ स्ववावितप्राधनात्मकञाशीवदख्पमंगज-दाहा। ~ 
जा शस्तिः शक्ति लदि, करे ईशं यह साज। 
मेरी वाणी मे बरस, अन्य दिवि के. कान॥ ०५ । 
१०. 


। 
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[| द] कनिष्ठाविकःरी-ङगंदेशयकार। रंस्भः 9 
| धिष्यवांद्धितपायेनरूप आशीवाद दोह्य। 
न्धदहरण युखक्रण क्री, दाद्‌ दन दयाल । 
पटे युने जौ अनन्य यह, ताके हरहु अंज ॥५॥ 
वेदान्तशाशख कता अए्चाय नसस्कारखप--. `, :: 

मगल ककित्त। ; 
वेदवादबृक्त वन भेदवादी वायु आय; 
पक्र दलाय क्रिया करटकः पठारिके। ;: ; 
सरल पुशञ््‌ २८५ कञ्च पुनि तोरि गैर, ` 
शनन एषति फिरन फेरि पारि ॥; 
पंख सु पथिक भगवान न जान अनुक्निन, :: 
ङ्क मं उदय ध्याय व्फसरूप धारक। } 
सूत्रङी बनाई जाल बनक्रो विभाग कीः | 
करत प्रणाम ताहि निश्चल पुकारिक ।॥8॥ `: 
जेते वायु बन में पेट वृत्तनकं इलाय के ; तिनके 
करटक पमारिफे सुन्दर कमल नके पुष्पनक्ं सस्थान से 
तरिके कण्टक विषै भ्रमाव तिन मते पुष्यन क देशि 
के पथिकफे चित्तम पेपी अपे ॐ, २ सुन्दर कमलया 
स्थान योग्य नहीं । किन्तु, उत्तम स्थान याग ३ । यह्‌ 
विचारिके तिन पुष्यनकं उटाई लेषे यर एर ,विचार्‌ 
करे जो आगे भी पवन कर्ट्कन विषे पुष्यन्‌ ईं तोडिके 
भ्रमण कराेगा, याते एेषा उपाय करू जाते फिर बायु 
करटकनपे पुष्पकं भ्रमवि न्ष । यह तिचारिङे त्रके 
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शक - 1 प विचारलागर {ग ९६६ विचारखागर | [ षष्ड- ` 


जालपे करयकयुषत -वबदनका विभास्‌ कर देता जालमे 
पुष्नक्रा कणटकनपर प्रवेश हवे नै । त 
। तेने मेदवादी अआवा्यसूप जोवायु दै मो वेद्य 
बन वाद कटिये श्रथवादरूप जो कणटकपहित वृत ६ 
तिन्दते सकामकमंरूप कण्टक प्रवतं करिके सरल ॐ8 
कपट रदित ओर यशद किये तिश रागादि दीष 
रदित जो रिष्यूप कप पुष्य तिन्डकुं समाध 
जो खस्थान तामों तोरिफे सकराप कर्मरूप कक 
भ्रमाव देखिफे पथिक सपान व्यापक विष्णु ने वी 
रिया । जो यह सुन्दर कमरा शुदपुष्म या शी 
योग्य नहीं दै, यिन्त मेरे सर्य प्रप होने ध, 
हे । यह विचारक व्यातरूप धारकं तिन्द शिष्य | 
उपदेशस्य अङ्क मे स्थापन किया । सते पुरूष र 4, 
मं स्थित पुषपङ़्‌. वात उडाने विषे समथं नीं 
निष्ट अचय के उपदेस्‌ पे त्वित पुरुष दु या 
 हकमवनमे समथं नरी, याते उपदेश ही शर्ध करि 
गोद दे। ररि भ्यास भगवानूने विवार किमा जो प 
पादि ओर पुरुषनङ अगे भी सद्यपकरपस्य कम † 
मरमापगे । याते देषा उ्याय होवे जाते अगि श्य ^ 
मही, यह विरद सूव्रह्¶ी जाल ते वेद कै वय 
वृत्तन का विभागक दिवा। ` # 
जम वनम दोप्रश्से वृर्‌, १-सकशट ॐ ।२ क ॥ 
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| शरङ्गः६] कनिति १. --------- ३ |] कनिद्।वि हारी को-3परेशप र | २६७ 


हितत तिनदका जालते षरिभाम्‌ कर्‌ दषे चौर लालते 
पष्पनफा करटक महित वृ न पररा दयेषे नदी । तैमे 
वेदे दो प्ररे वाक्य द। १- नः कमं श स्तृति 
करे करि विपुल पुरुष कौ १४ करदं दै 
-दमरे क्म फे एल अरस पोधन : करके पुष करी 
| निवृत्ति कवि दै । तिन व्थिन। ्दभ्यास ने विभाग 
क़ सूजरनते यदह बोधन शथिा ज तर्नं वाक्यन का 
निवृत्तिमें ताघ्यं है ्र्रतिपं किषी वाक्यक्ना मी तत 
गेही 1 जो प्रवर्ति बोध बि" हे तिन्डका मा ९ 
पिकं ओर निषिद्ध जौ वृत्ति है निधृतिः करं 
पिहितप्र व्रति अन्तं ऋरण शद रीयके तसि भी निघ्ृत्‌ 
होयके ज्ञाननिषट रुष ह । ई रिषे निधृ्िमे ततिः 
हे योर अर्थवादा जो कमक १ बोधन क्था 
दे सो गुड्जिहन्याथ 41 ह} कलप तिन्‌ ताद्व 
नेरी, यह अधं सूत्रे वासी च वाम कादा 
अध सूत्रतपि जानिके पुर्प सक्राम कपर मे रत 
पु स न 
केरेहेतेतेग्याम मग्रव चत सकामम्‌ तै निरस्‌ 
केरे ह याते ज।लरू¶ ६ ॥ १ 
@& द्‌ 





गरु के शरण जाय । 
वरादषद्म शिरनपर ॥* ॥ 
[क = 


 कञङृ शिष्य उदाति, 
॥, भभ क्रियो कर्‌ जारि 








( ~अ व 


(08६ 1) ता बिचारसागर। ____ _ (भ 
1 1: क्क रिष्य उवाच क 11 
भो भगवन्‌ मेँ कोन यह, संसृति काति दई । 
हेतु मुञ्किको त्तान वा, कमे उपातन दाइ ॥ -॥ 
` हे भगवन्‌ ! मै कोन द देदस्वर्प दं अथा ६६ 
भिन्न हमें मनुष्य ह्र मेरा शरीरं दै । ९ ध 
प्रतीतं देवे! याते मेरे सशय हे योर देह हे +, 
जो च्रापको तो पे कता मका हं अया अकरि 
जो अक्रिय कंहो तो मी सवंशरीर पिष ए अ 
नन्‌ हु! वह प्रथत प्रभ का द्भिव्राय दै । ए 
सृति किये संसार तारा कतां कोन दै । याक! + # 
अमिपरदै, यासंनारका कोटं कता दे अथव # ५ 
हषे, ३, जो कता कहो तो भी कोई जीव कर्ता ६ ध. 
| शवर कना दैजो शवर कहोतो भी एकदे 
५ स्थित हे अवरा सो ईशर व्यापक दै । ( क 
र ग भि हे धथ ईत जीत अ 
१९ पु्कादेतुज्ञनदै यथा कप दै अभः 01 
हअकरादोहै!जोदं कं तो 1; ॥ व | 
त्न उपना हे जय रुटाता भा तारम? < 7 
तन हे अथवा कपर उपामना दै ॥७॥ ` 
^  भीगुरुरवाच अद्ध दोहां । 
॥ म ९ एक त्‌, बह अजन्य अर्प & 
 शथमन्‌। शिष्यते पन्रश्िा, तका उत 

















। प्रपि वास्तेक्रिषा कर षी करत 
। दुःखदे नदीं । यिद त्री िवृ 
गदी । तू आनन्दसहूय ६, 


। 


२६९ ` 


सलरङ्गः३] _ कनिष्डाभिकारीको -इ१ 0 | 
नन्दस्वरूष दै" या हने ते देहत 
मतरूप दै ओर जइ ₹ू¶ 8 


र ठरू है ओर कतां भोज्य मी नदी । कषति! । 
१-जाकेरिषे दः ख दपर सौ दुः खक निवृत्ति ओओ पुलका 
कधि दै। सो तरे भष 
त {स क्रिषा का कता 
य्‌ युवगी प्रप्र निमित्त 


भीत्‌ क्रिया क कता न्ट । ` नो कर्तां दषे सोः 
भोक्रा मी नदी पुष्य 


भोङ्ञा दोषे हे तू कतां नदीं पत 
पपरक जनक जो क्प ता कर्ता र पुष दुःख क 
भ्त ५ &। तदवप, तु दै तू न्‌ | सद्घति क 
पक्त ह, याही आपा प है नाना नही। जा प्रासां 
कतां भोक्ता होवे तव तो नाता | किते ? क पुखी 
कोर दुःखी दै ्र।र कर्ता मक्ता एक टी अङ्गीभार 
रेषे तो एर ॐ पु हनत £ दुःख हानेरी 
शस तथा दःख हुषा चाहिय । यादि भ तान्‌| ई 
र्‌ आल भोक्ता दे नी, यि ॥ ^ न 
पूरजपत्ती-तांह्पङे मत ला कर्ता मोक्ता गान 
भिरे नदीं करे नानपु अगीकार क्वि 
भव्यन्त्‌ विरुद्ध रे । किर साद्य को सिद्धान्त 
पस रज तमो स अस्या नाम परवरनि 
ह, सो प्रधान प्रर विहृति नी प्रिकृति 4५४. 


स्तरङ्गः ३] 
६ "त सत्‌ [चत्‌ य 
मिनन कष्या । काते ? देह 














६ ००. '. | किखारखखागर। । [ व + 
फायका र योर प्रकृति नाम उपादानकारण दे, सो प्रघनि 


महत का उपादान कारण हे, यति भरति दे ओर 
अनादिः दे, याति विरति नदी ओर . मरत अहङ्कर 
पड्वतन्पात्रा ये सात प्रक्रति है, उत्तर उत्तर के प्रकृति 


ह ओर पूय विषति दे, तन्मा्ा भी मूतनके, प्रकृति 


डे, इस :रीतिते सात प्रकृति पिज्ति द ओर. पञभूष्‌ 
वीर्‌ दशन्द्रिय ओर्‌ मन ये सालह विरति दे प्रकृति 
नरी ओर पुरुष प्रकृति विचरति नदी, कादैते ? जो रतु 


किसीःपदाधका दवे ता प्रकृति देवे यर कायं दै 


ताविति होप, सो पुरुष भितीका देतु नदीं, यते 
प्रति नहीं ओर कायं नदीं याते विङकति नद्य य 


पुरुष अमङ् टे, इस रीति मे सह्यत में प्ीषतखदहं 


तखनाम पदुथ का रै, २-वख्पनतमें दशर का अगा- 
कार नदी । २-खतंत्रपरकृति जगत करण हे । 9-पुरु 
पके.खेग माक्ञके निमित्त प्रक्ृतिदी प्रडृत्त होवे दे, पुरुष 
न, ५-परकृति के पिषय रूप परिणामं पुरुष क भोग 
दवे दै, ६-बुदि दारा जिस्य प्रदति क परिणामे 
माक्ष. दोषे दे. ऽ-पद्यपि पुरुष अपंग टै तारे रिषे भोग 
परोक्त बने न, तथापि ज्ञान षु दुःख रागडेष से आदिः 
लेके बुष परिणामदे, ता बुदि का आत्मा से अवि 
वैकः, विक नहीं । याते आत्मामं आरोपित बन्ध मोच 
द परमाथम नहीं । =-अविवेकसिन्धि जा श्रसा में भोग 


ब ॥ चतर 
अ अ 0. ~ य "व > र्कक्‌ ४ पि अकिः - ^  „ , + क ` 4 अननै. 9\ 
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स्वरङ्गः द] कनिष्टात्रि कारी -उपदेशपरकर। ३०१८ 
१ अलसाङ सर्पते भोक्ता कद दे । इ-परमा-ः 
येवे राला भोक्ता नदीं बुद्धिही मोक्रा है । १०-दुद्धि' 
आसा ते भिननदहे। ११-इम ज्ञान का नाम विवद. 
१२ -ताङ़ खमभाप्रक नाम अविव्रकं हे, इस रीतिपे सांस्य- 
मतं १३-अतम! अपङ्ग हे। \४-सुवादिक बुद्धि क 
परिणाम है, सति ब्रधिके धमं हे । ६५-यंलस्‌ नाना दै । 

सिद्धान्ती-पो वातां अत्यन्त पिद दै । जा सुख दुःख 
आसा के धमं दवे ताःयुख द्‌ःख के प्रति शरीर भद 
हानिते ्ासाका भेद हो । सो युख दःख अत्माके धमे 
तो दै नदीं किन्तु बुदिदे षम है । याते षु दुःखे भेदत 
बुद्धि काटी मेद ्षिद हप्र हे आसा का मेद सिब हवे 
नहीं । जेते एतदो व्यापक आकाशं नाना उपपि के धमं 
उफाभि ओर अकाश के अपिषिक ते प्रतीत होवे रतम 
एकी उप्रापक आत्मा में नाना बुदिके धमं अक्विक सं 
प्रतीत देवे ई यह वार्ता सस्थिमत मं शङ्गीकार कस्नी 
उचिते । आ्ाङं असङ्ग सानिके नाना अङ्गीकार करन 
निष्फल द ओर कोई आसा मुक दे ओशनक् वन्ध ह 
इस रीतिरे बन्ध मो्षफेभेदमे ज अला का मेद अङ्गी 
कारक्रेसो भी वनेनदीं। कैत १ नौ य्य पाज योता 
अङ्गारः करं तो बन्धं मोत्तके मेद्‌ से साक मैद 
सिद दषे, सो बन्यपोत्त सास्थमत म अपङ्‌ समामे 
शङ्गाकार किय नहः 4 जन्तु उदके अविकम्‌ बन्ध श्रङ्खी 


क्क # 1) ञ . कयै 





| स किः 
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~ न 
कार किया ३ श्र बद गिविकते बन्धस्य मोक्तञ्गी 
कार करिया दै, जो वस्तु अरपििक् से हषे शोर रिरे 
द्र दषे सो वम्वु रञ्छ सपक न्याः पिध्या दोष दै 
आसा भौ उद्धरे अविक पे वन्ध टै थोः पे 
दरं दवे दे, यति वन्ध मिथ्य है, जैते वन्ध मि््था९ 
तेते आसा मोत भी मिष्या, जापि वन्ध स्त 
तकारौ मोच सध हेरे रं घौर आला मे वन्ध पि 
हे, यते मो भा पिष्यादी है| इत रिति मिष्या ५ 
बन्ध मात्मा अकारक न्याई एफ सिं भी कनै 
दै, निने भेद से आसा का मेद मिद वि नदीं 0 
सष्पुमत मं आला का मेद अरपएतहे। 

¦ " तेते-न्यायमतमे भी चासा का मेद्‌ श्रपषगत ६। 
कात १ यं न्यायक़ा पिढन्त दैः -१ -पुख कान," 
ष, भयल, धपे, अधर, जञातके संस्कार, संया, 
माणः एवस, संयोग, परिभाग ये चन्दर शण 4 
सय शापाद । २ -संस्य.परिमाण, प्रयतत, 
त्रिभाग, ज्ञान, इच्छा, पान ये षट गुण दैश्वर प 
नना भेद दैः -ईश ऊ ज्ञान, ह, प्रयत नि 1 
६ ५ तानं यनि ई हशर उपकर द 9 
 ति्जीष नना, यर तूयं वपाक ६९१४ 
नितं जत्र क्‌ ज्ञान अनि है याते ज्र ज्ञान ~ 


[ि 


होवे तव तौ जीत केतन दे थोर ज्गानयुए काना 








3 दे] कनिष्छात्रिक्ारीको-उपदेशपकार। १२३ 
तव जड्रूप रहे दै । २३-ईशवर जीव की नाई' चाकाश, 
लाल, दिशा, मनं निय ई । श-पृथ्ी, जज्ञ, तेज, बधु 
परमाणु नित्य ईद, जो भोपर सृद्छ रज प्रीत देवे ह, 
ताफ़े छठे भागद्न नाप परमाणु रे । परमाणु चासि ऋं 
न्याई धित्यदे,५-मो ग जनि मे यादि लेक सिने पदाथ 
नपायमतर नित हे । वेदविरुद सिदधन्त का बहुन सिकः 
नेका भिन्ञ(वुक्‌ उपयोग नरी, याते लिखे नदीं । ६-“ मं 
मतुप्यद व्ा्मशषदेती जो देहविषे खसा भरन्ति तापि 
रागद्धेयहनेये है। ता रागद्वेषौ धमं अधवर $ निमित्त 
वत्त हे तिनते शरीरं सथवन्धद्ारा सुव दः इ 
हे इनरोतिपे न्थायपतमे ग्रासा संसार का दत रन्त 
ज्ञान हे। ७-पो भान्तिन्नान तचक्ञन 8 द्र ३ ६, ध 
रकि सप्पूं पदाथंनमे “यलि भिन्न ह ५५ निन्रष ५ 
` नाम्‌ तस्ङ्गान है । ता तचक्गन द ५ ०१५५-५ 
मनुष्य हं ” यह मान्ति द्र ह ९ । ¡अधम 
रागदेपका अमाव होवे हे। तिन्ह अभित ध नते शरीर 
| निमित्त प्रवत्तिरा अभवि ह ह रपि ५५५ भागते 
सप जन्मा चभ हदे अ तं हः 
गाश देष हे । शरीरसम्बन्ध अमाव 8 टी प | 
नाशते है। ६-पोदुःख क नै ना. प्राण, 
गोषद । एक रीर जर शोच, लक ११ व 
भेये पर्‌ इन्द्रिय ओर प्‌ इन्दि क ५१५ 


[र 





ष. 














[ षह! 
इग्द्ियोकि ज्ञान ओर चख दुःख ये इक्कोत द: टै, 
शरीरादिकं भी दुःखे जनक दैः याते दुःख क ६। 
नोर स्गादिकों का घुख भी नाशक मयते दुः | 

डे, यते दुःख किये द । 
यद्यपि न्यायमते श्रोत्र ओर मन निय दै तिन ॥॥ 
जाश बने नहीं । तथापि जिस रूपकरके श्रोत्र मन द: 
देत रैपिसरूप का नाश दषे है । परा्थन कं (४ 
उत्ति करके दुःखे हेतु दै । सो पदाथनक्ा ञान, 
काले श्रोत्र ओर मन करे नदीं । काते ? ज! कण्‌ 
“कमे स्थित अ।काशदेसो श्रोत्र किये दे। ता स 
लकका मोक्तकालमें अमाव हे याते आकाश ₹। 
इन्द्रिय दे भी, परन्तु गोलकके अभावते ज्ञान हष ॥ 
इस्‌ रीतिमे ज्ञानफा जनक जो श्रोत इन्दिय का 
सोहे दुःख दे योर ताकाही नाश होवे । १० -शर 
साभ मनक संथोगतेज्ञान होवे सो मन का संया ४/ 
| ८८५९ एकको ॥ पाते अथवा दा कौ ्रियात ६ र 
8 1जवृत्त का संयोग एक़ बीन की क्ियात द † 
चदु मेपनकासंयोग द्‌ कौ क्षियति दवे ९ 
रमु आलम तो क्रिया कभी भी दवि नदं ह 1 
कालिं मनमे मीश दोषे नदी । यति 8 1१ 
मनङ्ग भो मक्काल पे अभाव हेवेदै। , 4 
शई एकदेशी चाके साथ मनके संयोगक +; # 


4 `: `  विचारेखाशर । 






४ 





श्तरङ्गः६ ] = कनिष्डाधिशारी पदेशपजार। ३०४. 





| शकह दै । आतमा के संयोग क नदी घु ति म पुरीतमं 
नोप नाड़ौधिवे मनं प्रवेश कर ६। वना ते मनका संयागं 
नहीं । याते घुषुपिभं ज्ञान दीष नद । तिन केमत मं 
पेषते संयोगराला सनदी घन ६२८ खं ऋ देतु शनै 
। हुःख रूप है, केवल मन नदीं । परोक्त मे चा कं नार्थ 
हेनेरे ताके साथ संवेग दै नदी शते ज्ञान दीष नही 
गोक्तेकालपे सन्‌ है मी परन्तु हेतु ज इनं श्‌ 
| जनक लचाते संयोगं वादा मन ता संयोग के नाशते 
नाश होवे टै । ११३ रीति मो्कालमे परमाला 
| भिन्नेरी दुःखरदित टौयके ग्य १९ असा जदरूप स्थित 
येथे है किये ! त्तानथु ती स्ासि[ का १? होप 
| भषको ज्ञान सम्पूणं इन्द्रियजन। हे गियदै नही । ता 
लधन अजक मोचिका दोव ५ प्रका 
| शरदि जड्रूप होवे भ्राम माच स्थित हवं 
६ यह्‌ न्यायका भिद (न्तदे, त्यायः ब उपरर | 
पृ द्‌ःख श्रौर वन्धो शालाक होगे ६. यातं भला 
१ना हे श्रौर सम्पूणं व्याप? गं अ १ 
॥ संयोग सौर स्थायपतं यापक का लक्ष ओ्रीर्‌ 
जातीयं विजातीय, स्वगतं ५ अभवि, व्यापि क 
शण नद कारेते ? न्यायमतपं परि त्मा निखा 
४ धिषे अमावदे मी परन्तु 


याते सगत मेदैका तीत! 
भोतीय रौर विजातीय के मेद क अभाव नदीं किन्तु 











"३०६ 0 विनारसागरः। [+ । [ प्ण 


। 











सजातीय जो द्रा आत्मा ताका मेद चासमि 1 
२-दिजातीय घरादिकन्का रेद्‌ भी यास्म ६। १५ 
सजातीय, विजातीय, स्वगत भेदका ड भाव यापक 
लक्षण नदीं, किन्तु सर्गं अल्प पदान से संयाग ॥ 
प्यापक का लक्षण हे । | 
याके विषे कोर शङ्करं दै-न्यायमत मेँ आरसा ¶ 
न्याई आक्रश काल दिशा भी व्यापक दै ओर ए. | 
सम दै निरवयव दे तिन ते सत्र व्थापक पदाथ १९ 
रयोग बने नही, कारेते ? ओ परमाण सावयव हीन | । 
तो किसी दशे आला का संपोग दे श्रौर ६ (ह 
म अन्य व्यापक पदार्थेन कां संयोग दषे. सौ प | 
पावयव हे नही । किन्तु निरवयव हे ओर अतिषु 1 
इ साथ एकरी देशम सर्ज स्यापकपदाथ नर्क] # 
1111 
९, ° 1५4९।५ क] २01 | वरी 










^~ 


ति नाना पदथन व्यापकतां बने नदी, एक 

पदाथ व्यापक बने हे। 1 

3 यह्ञभनेन्ी। क ?जे सावयव नसत 
र ५ धन्य ॐ संयोग को विरोधी दै, \-जंत ज 

+ “ हस्तक सयोग देवे ता देशम पादक सथर 

चरी आर निय का रुयोग स्थान कू रोके नरी 2 
त्यु; €> च. श 

भन्वर तवग क विरोषी नदीं यद्‌ वात्ता अहम | 


६ 








नि =-= ` 


२-जेपे घटे ज देशम जदाराक ९ योगतो देश में 
ही कालका ओर दिशाक संयोग भी दै। जो कौ वधको 
देश आकाशकालदिशासे ईर सेवे तो तादश देशमें 
याकाश कालदिशा संयोग द यी म्‌। बाहिर तो को 
देश हे नहीं । किन्त॒ सवपदाथ न कै सवं देश राकस, 
दिशाेही दै याते सवं पदाथ नके वदेशनविपे आकाश 
काल, दिशा का संयोग हे श रीति से परमाणु विष भो 
एकह देशम नानानिरयवविथु का संयाग बने टै,कोईदौष 


नदीं, याते आसा नान हे ओर सम्पृलं व्यापकदे। 


सिगाती-सव का सव पदार्थान्‌ से संयो गहै यह न्यायका 
सितै सो समीचीन नही.किते १ व्यापकः स्मा नाना 


| अगीकार्‌ करे तौ सव शरीरम सव शरान सुबेथ अगी 
कार करना दीवेगा।य्‌) 


ते छौन्‌ शरी किषक। द । य 
निश्चय नदीं देचेगा । कन्ठ ५९ प्रासाके सव शयेर 
हये चास्थि ! जौ हते कटै, जार कृपं से जो शरीर 
उन्न हवा दै ता आसा क शरीर दै तो भी चने गी 
कात १ कमं जा शरीरे दोषदं त। र्मकःरनेवलि ूरवशरीर्‌ 
म मी सर्व मातमा का सम्बन्ध ६ तं कमं मीस 
माके दी होक पके नध गोर रेते करै, जा आला कै 
मनसित शरीर है ठा आसा का स। शरीर दे. सो 
ने नीं । कितं ! १-शर की न्याह मनकेसयमी 
साल क संध रै ताद विषे यह निभरष च नरी ! 


[का = पि 
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जो कौनसा मन किस आत्मा, किन्तु स्म ग्रे | 
सयं सन हुए वाहे । २-तपे इन्दि भी सं बमा 
संदी होये । 3-वाहरे पदाथेनपिषि '' युर पे हैयह 
रका दै ” एेसा ग्यहार्‌ भी शरीर निमित्त है, सो 
शरीर सव आसा फ सव दै, याते पाहर के पदं । 
सवं आत्मा के सव हृष्‌ वयि रौर जो एमे कटै 
जाच्लसाङ् जा शरीर पं वुद्धि थोर पम इद्धि 
देता आसाकरापो श्रीर्‌ ३) सो हवि ओर. 
ममृडय एके दे, याते सर्म आम र नी । किन्तु ए 
११ एकह धर्मी विपे रहे हे । याते एक दही आसाका 
शर दे। जा असाकरा जो शरीरहे ता शरीरे सवनी 
मन्‌ इद्िय ओर बाहर ॐ पदाथ ता यासा यति 
पक नाना अत्मा अङ्गीकयर करने मं भी दोपनी। 
वात्ता भौ यने नही । किते ? यथपि अहबनि ए 
वहम एकी शरसा हे द, तपापि सो न्यायमते षर 
नृही,किन्ु स रासां एक देहम अह बड र चाहिय, 
किते ! न्यायमत्‌ मे वद्धि नाप तान कार सो ¶ 
चला ज मनकेोगते होवे 2 । सो मनक साथ सरण 

` सम जणामाहे याते मनके संयोगते जेते एक देह पक 
अममा अह उविहोषेदे-तेते एक देह मे सव'आतार 
अदं उ टं चाये । जो देसे करैः-ययपि मनक (५ 
तो सव. अप्पति दै तथ॒पिजा पासा जरान काच 


०० 
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स्तस्गः3------ ६.) ।नब्ठातिारी-उषङशप्रङूार । ३.०९ 


अत ---- 
ष्टे ता भा र अदबडिहोवे देता यी सेक 
तं हुशरा चाद्यि । कहते १जो व्यापक नोनाश्रासा 
1.20 करं तो एक शसीर फी शम अञ्युम कियति 
शरीर गै धित म चात्मा मं दी अच्छ ह चादिये । 
पह वातां पूवं कि आये । यति व्यापक जो नाना 
असा अङ्गार करं तो एक देह मे सव = युष दुःख 
क्‌] भोग हा चाहिये । याति व्यापक नाना कतां मोक्गा 
मासा दै । १६ न्याव सा सिडान्त समीचीन नहीं । 
हमारे (१६ कतां भोका अन्तःकरण है। सो 
अन्तःकरण नाना दै, व्यापक ओर अण॒ नहा । चिनु 
शरीरकं समान ता अन्तःकरण क परिणाम है'दीपकके 
्रकाशकी न्याई बडे शरीर प्रति दतत्‌ प 
करण का विकाश होप है र न्यून शरीर पे सङ्कोच 
वे द, यद वात्ता सड न्तविन्दके व्यार्यानपरं पधुमूदनं 
सामीते प्रतिपादन करी दै, जा अन्तः इरण ज शीरं 
ते सम्बन्ध दै ता अन्तःकरणक् शरीरत भग हषे हे । 
जो अन्तःकरणष्ं व्यापक अङ्गीकार करे तौ सव शरीर 
स्वके दषे ओर मोग मी सष क्‌ं हेव, सा ग्या अन्तः 
करण नदी, याते दोष नदीं ओर अन्तःकरण इ अणु 
अङ्गीकार करे तो शरीरे एकदेशमे अन्तःकरण रद द, 
फसा अङ्धीकार करना दोवेगो,सो वातां वे नदीं । कलते 
¢ 7, ज एककालमें दी पद शर मस्तक भ कण्ट वेध ह 
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तो दोनों स्थानपरं एकदी काल प्रं एड! ६ हेसो नी 
बाधय कदे ? जो अन्तःकरण अष दोपे ती एकव 
स्यानपे एककाल मेँ रहे यति जा स्यान पं न्तः | 
हवे ता स्थान मे ही पीड़ा हृईं बहि, दोनी स्वान 
नदी । यति अन्तःकरण अषु ओर व्यापक नदय गि 
शरीरके तमानरै, याते कोई रोष नरी,अण चौर 
ते वि्तण॒ नो दैतक्गं ही मध्यपरिणाप कदे द। ., 
न्यायमत मे किमी नवीन ने एेता अङ्ीकर षा | 
 -्ला नाना है, कतां भोक्ता ह । ग्यापक् नदी य 
भोगा सङ्कर नहीं । २-अरण॒ भी नदी, यति दा 
मं पीड़ा का अनम्र भी नहीं । सन्तु जे वेदान 
अन्तःकरण मध्यत परिणाम दै तते अमा भी म 
परिणाम्‌ हे तॐ विषे चतुदश गुण रँ है । ` 
सा भी समोचीन नहीं । काहिते ? १-जो असि 
सङ्ोच विकाशबाला रह्गीकार करे तो दाप कर प्रभा | 
नयाईं असावि ओर विनाशवाला देता यति 
मतिपादक शाघ योर साधन निष़न देके । २-१५ 
परिणम्‌ शङ्कार करके सङ्गोच विक्धश अङ्गीकार्‌ + 
करे तौ कोन ते शरीर ॐ समान बाला हं अ 6 
करं ? यह निश्चय देप नदं । ३-जो मनुष्य शरी 
पमान अ गकार करे तो जब आसा हस च 
र्त हैष तव शरीर प बता नदीं देपरेण । च 








| ..श्तरङ्गः & ] निष्टानिङ्ञारी -उपदेशक्ञार। ३९९. 
आ देशप रस्ती कै चला नदीं दै ता देशर्मे पीड़ा नहीं 
ई चाये । ४दस्ती के रीर कं समान अंगीकार करे 
त) तासे यौ शरीर ब दै तिनके एक दश मे पीडा 


रौर सवतं बड) सिमी का शरीर हे नहीं 
ज दमान आला अगीकार करं । सव से बडा पिराय्‌ 
छवा शरीर हे ताके समान जो चला अगोकार करं 
तो विराटके शरीर अन्तभूत सवं शरीर है, यौति क्व्‌ 
साका सवं शरीरम सम्बन्ध सेवेभा, ताक विषे पथैः 
दाष कटेदी द ओर यद नियम रः -जो मध्यम परिषपि 
वस्तु टेप सौ शरीर की न्याई अनिल दोषै दै याते 
सात्मा सी शख्नित्य हरम्‌! उर अन्तःकरणका ती हमारे 
मतत ह्ञानते नाश दोव द याते अनित्य है ।. पथ्यम्‌ 
परिणाम अंनीकार कियते दष नहीं । इस रीत नवीन 


तारका मत भो समीचीन नदीं । 
पूरं पर्ती-जे। कईं देप कटिः-आतमा नाना दै चीर 

यणु हे । १ 

सिद्धती-तो रता भी वते नद कैत ! ९ क 
माकं कतां भोक्ता अंगीकार्‌ ९ तो अन्तःकरणं ॐ 
णवे जो देष कद्या तो द हेवेगा! २-कतता मेक्ता 
अ गीकार नहीं करं तो नान्‌ आमा अ गीर निष्फल 
शेेगा । एकी व्यापक सवं शतार म गीकार करना 
योभय है शरोर क्ता मक्का अभक नदीं करं तौ पन्‌ 


नदीं हट चि 
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सिद्धन्त कामी त्याग दैवेसा। किते ? चणवरादी क 
यह सिद्धान्त रेः-त्ान सुख टःख धमते आादिलेके आसां 
के धर्मद, याते जा जाभाक्रू अण च्रभीकारं करती 
जा शरीरम यसा नदीं है प देश सृतसमानं है, तारि 
विष एडादिक नदीं हृदं चादिय । ) 
जा पेदे कदै-ययपि यासा तो शरीर के एक देश 
दे, परन्तु कस्तृरी के गन्धक्री न्याई ताका ज्ञान स # ( 
शरीरम व्याप्त हे, याते सवे शरीरविपे चजकूल प्रति, | 
के साबन्धवं अनुभव करे दै, साभ वने नदी । कि! , 
| नै नियमैः जितने देशे यएवाला रदे ताते बाहर 

१६ नदी, किन्तु गुषी मे दी गष रहै है । जैसे ₹, 
धटाद्कनतं विर रहे नी, तेते आात्माते वाहिर ॥ 
भो वेने नदी ओर कस्तूरीप सूद्छथाग जितने देश 
न्याप रवे उतने दशमे दी व्याप हबे है, यात द 
को दृष्टान्त भी यने नहीं । "याते थासा अण दे" 
` परत्तभी वने नी। 

५ क भृति रासा अत्यन्त णमे भी अणु जी क 
हैमो दक्ियदे, यात कदय जेते अत्यन्त अ एय, 
मन्दि पुष षुत्ान धवे नही, तेते वदिं ए. । 
लाका भी त्न देप नदीं, सातं चरणे समानि ध 
। अह ्रतिका अस्प हे “आतमा णहे यह = 
प्रायं नरी । काहैत ! गृहत स्थानत व्यापक हव ॥ 
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ठे व्यवध्र नदीं दकेग। 


ङ्गः 8] 1 कनिषडावितततीनो क है] ¦ कनिष्ठा 
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याति अण नदीं इस रीति पे 


वेदने प्रतिपादन करिया दै 
साम अथवा अणु शाला 


“व्योपकं तथा मध्यम प्रि 


` नाना है यह कहना सम्भवे नरी! धम 
टि ताके परिषि धम अधम्‌ 


परिशोषते एक व्यापक आ (| 
पुख दःख शौर बन्ध मारच जो चकार करतो किरी 


पुष. फस दुःख, ४ 


६ यद्यपि ब्रुद्ध जइ याति ताके विष 
नदीं रै, इस ञ्मभिप्रायते 


॥ 


मने नरीं तथापि आला केधम ^) 
द्धि के प्म कटियै दै ओर 4१ याक विः 
थभिप्राय नही इद्धि जर्‌ ५ दि 
है १-जो वस्तु भी जाम अः । (6 
से होषे नदा, जपे सप रय म अध्यस्त दै सो ५५५५ 
से रडजुपे हे नदीं । दधि ओर पु्ादिक क ^ 
है नहीं । २-अध्यस्त ३स्वु का ४८५०५ 
व याति बुढि मी. खलल, कृन्‌ ५ ४५५ य 
न्तु अङ्घान तो द्रवेतन गरध्पस्तं न्तः 
भै्ञान उपहित मं अध्य ट अन्तःकररए उपहित 
भ पमः अधमर खख ध्‌. मच्‌ अध्यस्त । इष 
पत्ति आल्मामे धमी्किन धिषठानपन क ८ | 
पण उपमि ह, य॒ते अर्तः क रे धं कटि | 
गो अन्तःकरणविरि् म ५ [दिर अध्यस्त क 
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चने नरी कादिते ? बिशेषणयुक्गका नाम विशिष्ट दै । धम 


दिक अध्यांसक्रा अधिष्ठान जो आला ताक अन्त; प्प 
जो विशेषण अज्जीकार करे तो अन्तःकरण भी धम इह 
पिकिनका अधिष्ठान देवेगा; सो वातां बने नदीं । का! 
मिध्यावस्त्‌ अधिष्ठान होवे नदीं । य।ते आलापे धमाद 
कनके अभ्यास का अन्तःकरण विशेषण नदी, चन 
उपाधि दे । १-उपाधिका यह समाव दै, आप त. 
रोयके जितने दशमे आप टपर उतने देशत सित वर 
जन । २-विशेषण का यह खमा देः-जितने देश /4 
श्राप रोषे उतने देशमें स्थित वस्तुको अपने सर्हित जन 1 
१-विशेषणवान्‌' विशिष्ट मेँ करे ई २-उपापि वाल 
उपहित करै द, इम रति से अन्तःकरण विशि ॐ 
ध्मादिश्रध्यस्त केह, तो जितने देश मे अन्तःकरण € 
ता देशप स्थित चेतन भाग ओर अन्तःकरण दाना 
अधिष्ठाता दोषे सो यन्तः कर्ण श्िभी पध्यस्त € 
यति अधिषठान्‌ षने नहीं । इत अमिगप्रायते अन्प 
उपहितपे ध्ादिक अध्यस्त के याते “ जितने # 
चरन्तकरण है उतने देशम स्थि चेतन भाग म । 
तपे अन्तःकरण भी अन्नान उपदितमे अध्यस्त दै अह 
नवरिशिष्ट मे नही, इस रीति से अध्यस्त जो धम 
तिनं भिष्ठान आसा ह । ध्यास के श्रधिम 











लशङ्गः ९] _ कनिति ---------- कनिष्ठाधिक्षारी -उपदे शप्र ९र। ३२१५ 


| पने कौ अन्तःकरण उपाधि दै। यति ड द्धक धमे कटे 
अन्तःकरण अधा दोनो विपि प्रतीत दवै 
| 8 यतते अन्तः करण वरिरिष्ट जा परमत ताके ध के दं 
| र्मा अन्तः करणके धौ देव रथ 
। करणविशिषशपरपातवि, घम द । ३-अथवा रज्ज, सप, 
सप्र ॐै पदाथ, गन्धर्वं नगरः नभतीतता कौ न्यां 
किसी धमः न दोपे, स प्रकार ते आलाकेभम नदी । 
पयपि आलि मे अध्यस्त तशरापि जो १७ जाप 
अध्यस्त होवे मो तापे परमार्थं ते दवे नी । अधयत 
| गोम कल्यितका है । याति ९/१. व धप, अधम्‌ वल 
| टिःख, बन्ध, मौत सै र देत एक व्यापकः लार 
| आला सत्‌ है । १. व त न प श्भा ह 
| सो अमत्‌ कटिे दे, जाक निति किष कन गभी 
| मष दवे सो सत्‌ किव द। स। १ त ५ 
| तिनकी निवृत्ति क। द्राला अधिष्ठान हे उी प्रासा के 
निवृत्ति द्रे तौ ताक रच ५ चरि! 
भते? । -शुल्यपे निवृति हवे नदी । जि 
थोर ताकी निवृति अः! अधिषठन अर “ 
१ ताका ओओौर अधि्ट^ अहीर क १८ ५ 
रीतिते अनवस्था दीव रर आला का न नि 
धंमीकारकरे ताक यद एत्र ६ । १-त्ो साक निवृत 
$सीने अनम करी ह रथव नद्धं ॥ जौ त | 
] 
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६2 = । विखारसागरं { ` [ षष्ठ 


करे, अयुभवकरी है! सो बने नदी, कादैतै ? जौ अनु 
भव करनेवाला हे सोई ऋसा है योर अपना स्वरूप 
ती निवृहिका अनभवः शपने मस्तक ठेद के अनुभव 


समान दे, योते चास्मा दी निधृत्ति का अनुभेव की 


नहीं । रते कँ जो चमा गी निवर्तितो दी 
परन्तु ताकी निवृत्तिका अनुभवे किसीक नी, ती 
वातां सिद्ध हृं जो आत्मा इ निघ्रत्त तौ दोषे नर । 
किते १ जो वस्त॒ किसीने छनभव नीं करी सो वरन 
पे माने हवे टे, यापे आत्माकी निवृति दषे ह 
यादीपे यातं सत्‌ दे । 
भलि चित्‌ दै । ग्रकाशस्प जो ज्ञान सौ चित्‌ | 

है । १-जो चप्रकशरूए अतसा चड़ कार करं तौ अ 
मजडवस्तुका प्रकाश कभी दोपे नदी । जो अन्तः, 
शीर इन्द्रिथन से पदाथा प्रकाश करै तो वमे न 
वदेते ! अन्तःकरण श्र हन्य परिच्छे { 
९। १-ज प्रिच्चन्हेवे सो घट कु न्याई क 

< अन्तःकरण इन्द्रम भी परिच्छिन्न टै, यतिक 

९ वभजते जाक अन्त देवे सो प्रिज्विन कद / 
३-जो कायं दषे सो जड हषे ह । यति अन्व 
रर इन्धि भी जह तिनते छिपी वस्तु % 1 
- बने नी । यत जो ओत्मास्व का प्रकशि क ६ 
-प्रकुश्ख्पदै। ; -. 





1 
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त्तरः ३] कमिढातिश्लरीर्ते-उवदेशप कार । 
+ जो एसे कहता प्रकाशंरूप नदी; कन्व चला 
तो जड हे ओर तःॐे विषे ज्ञानयुस है ता ज्ञाने जला 
योर अनाताकः प्रकाश हेये दै । ताणं यह पू ह! 
१-अनांसा का ज्ञान यत नित्य द । अथप्‌। अनिध्यदे। 
९-जो नित्य कटै तो आस्ाका खूप ची शान मिद्ध 
हेग । किते ? यह नियम है जो अमा स थिन्नशष 
सो अनित देवे दे जो ज्ञानं अलसाः भिन्न अङ्गीकार 
करे तो अनिः्यही हेषेगा, यति. नित पानके अतवासे 
मिन्नज्ञान दे यह कहना बने न रोर जो अनित्य अङ्गा 
कार करे तो धयादिकनओॐी न्याह जई होकेगा जो निलय 
षस्तु होवे, सो. जड दषे है यति `," अनित्य ६“ 
यह कहना बने नदीं । सिन्त ह निलयदी ल, कि 
आस स्वसूयदी दे । जो अनिल अङीकार कर ती ५.५६ 
चित्‌ समा ज्ञान दवे अर निल अङ्गीकार क्विम्‌ 
तो भिन्न दे नवी । जौ युए दी ४९५९.. 4 
केदाचित्‌ रदे ओर कदाित्‌ ८ ५५५. ] | 
सील पीत गण कदाचित्‌ र थ ३ अर तानह 


3 । य 
याति जो ण रेषे सो अगि ५4 आ 
निलता हतेते श्रागमापाथी ह ऋत । 1४ 


खूप ही ज्ञान हे॥ ‰ -. = भवां अन्तःकर ते 
 ङ्ञनक्‌ अनिव्य कै तो 2! ५9.4५. न 
। ्रान्‌-उतन्न होते 4 यहः कृट्वा टपेणा । ष वनेन ~ ॥ 








ह [क हं 





। 
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` सुखी नागि स्मृति होवे हे । याने पुषुनि मेँ घुर 





 ग्पहार कादैतु नही ज्किन्तुङ्नान महित वृति 


वृत्ते ग्द देवे हे। आमो दारा शरध 8 


[ षष 
मं 


३१८ सिचारसागर । 
काटते ? घुषुधिमर इन्द्रियादिक ता हँ नदी शर पु क 
तान हषे द। सो नदीं खा चादिये, जो सुपि मे षक 


शं = ~ (6८ 1, . ` 1 
नान अङ्गीङर नशं करे तो जागिरे ^ सुखते ४. 





यह्‌ सुषुप्ति ॐ पुख कं स्मृ टोेटैप्ा नदा तद 
चाये । जा वस्तु का पथं ज्ञन दोर ताको स्व ट 
दै ओर्‌ प्र्ञातवस्तुफा स्मृति हवि नहा सोर युष ि 













ज्ञान चष दे। ता ज्ञाने जनक इच्िपादिक प्रषु 

नदी , यति निख दै ।ज्ञानङ त्यागि के आसा | 
रं नदी यते बान यल्राका खरप दै जैवे उष्णता 
व्याणि के यमि केभी रहै नदी, याते उष्एता वहि 9 
खस्य हे । तेते ज्ञान भी अलांका सह्पदैना 
मापायी दवे सो गण हे दे, उष्मः चौर ज्ञान री 
मापायी दें नदी, यत्ते अग्नि योर अलके सर ` 
जो वस्तु कदाचित्‌ दोपे चौर कदाचित्‌ न हष 

अगमपायी कटिये है । ५ 
` दति ओर विनाश अन्तःकरण की वृत्ति क दैवे ^ 


२४२५. ए 4 | 
नर नदी । १-यसखह्प जो ज्ञात दहे स ४ | 


# 


वि लढा व्यव्हार काटैत है ॥ यह अक | | 
बाद कौ रोति दे। २-अमासवाद मे श्रौ, 1 (॥ 





कनिष्छाविक्षारीको-उपदेशप्रकार। ३१६ 


सङ द] कनिष्ठानिकारीको कषयाद ३१८ 
वृत्ति ढारा अ स्वरूप नाने ही सव व्यवहार सिद 
वषे हे. नदीः तौ होवे नरी । इष रीति ते सव का 
प्रकाशक ज्ञानखरूप आत्मा ६ । यारे चित्‌ दै। 
आमा आनन्द्‌ रूपं । नो आसः आनन्दस्पनही 
` ्ेपे तो विषय सवंधपे खूप श्रानन्दक्‌ भा" होवेदैसोः 
ही स्ख चाहिये ! विषयमे आन नही, यह वात पू 
हीह । जो विषते आनन्द चवे तो जा विष्यते एक 
रषः एुख दवे तिय अन्यद दुःख हेवे। ज रभि 
फ सपति अग्नि कीट दू श्र सए सिंह के रए देखनेते 
पणी सिंटनीव्‌, आननः हेवेदे ओर अन्यु खं 
हषेहे सो नदी! ह! वहिप्‌ खर सिदान्तमं ता च" 
कीर क" अग्निर्पशं कं ईचय। होवे तव च्लबध्मि सह 
अनन्दङ्ा भान टप नदा । द गिनि्ब॑धते सण पत्‌ इक 
द्र होधके निश्रलबुदधिभें सए अ।न५ मान्‌ हद € 
धन्यपुरुषषः अगि सम्‌ क इचा नदौ दिन 
अन्यपदा्म का इन्धा द ।.तिन १६१५ की इचा 
थग्निसम्बन्धते दूर ष नदी । याति वस्वज अन्तः । 
अग्निसंवधते अनन्द हों न । क विषह 
धव हेः-जां इच्छा सूय अन्तकरण + ृत्तिरैसोतां 
मिष प्रपते नाश परत ६ गं ओग अनय शरत 
क कोई निमित्ते नंदी । धते उति हृद नदी आर 
त से विना स्वरूप श्रानन्द क भान टे नदी, य॒ते 
^ 





| | ` 
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३२० ` किचारखागर। । = षठ 


` सा शङ्क. वने नही । कादेते £ १-ययपि इच्छहूषतो 
अन्तःकरण क} वृति का यभाव दे सौ इच्डारूप वृत्ति 


दाय ता मी तकि विपे खानन्दपरकायं दवं नही, काते! 


इय(रूप वचि सज हेर यानन्दक्ाप्रकश सांखिकं 
वृत्ति में दोष दे तथापि बवांधितपदाथं जो मिथ्या है 


तिः स्वर्यक, विषयं करने बास्प ज ज्ञानरूप अन्तः 
करणकी वृत्ति दै सो नाचिकर दै । काटैत ? सय से 
ज्ञान चवि है यह नियमं है) ता साचिक बुत्तिपं आन 
न्दका भान से द परन्तु सो न्नानरूप वृहि विमु ख दै। 


ताक पृष्ठभाग पे स्थित जौ अन्तःकरण उपहित चेतनः 


रूपं आनन्द ताका तिस वृत्ति से रहण दोव नदी । यति 
विषयं उपहित चेतनस्वरूप आनन्द को मान दवं दै स 
विषयं उपहित चेतन आत्मा भिन्नं नदी यात आसं 
नन्दक्लेरी विषयमे भोनं कटिये ट ता ज्ञानरूप वृत्ति पिष 
विषय के साथ नेचादिकनका सम्बन्ध दी निमित्त दे। 
-अथवा ज्ञान रूप नो विमु खवृत्ति तासे अन्य 
अन्तमु खचृत्ति दोषं है ता षिषे अन्तःकरण उपहित चेत 
नरूपर अआनन्दकादही भान दोव "ह यह उत्तम सिद।नत्‌ है 
ता वृ्तिकी उसत्तिमं इच्चादिकन कौ अभाव दी निमित्त 
2 । जसे इच्चादिकनत रहित जो एकान्तम उद्‌।सौन पु 
स्थित ह ताक ब्रहिषु खक्तान रुपरतं कोई वृति होगे नदी 
ॐ([ननदक। भान होय द याते इच्वादिकन ॐ अभाररूष 


काव कप त हि = ~ + 
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| स्तरङ्गः ३] कनिष्टाधिङ्ञोरीः-उपदेशधकार। ३९९. 
निमित्तत चन्तसु'खवृत्ति ्ानन्दग्रदण करनेषाली ह दै । 
तावे बार्िति परिप के लाम से इच्यदिषन क अभाव 
ोनेते क्नानसे अनन्तर अन्तम खचि दोषे ` दै । तिसते 
अन्तःकरण उपहित आनन्द कां ही श्रव हवे दै। सो 
स्वरूप आनन्द का हण ओर विषय कां ज्ञान अयन्त 
ञ्मन्यवदहित हे । याते पुरुष एषी भन्ति देवे ६ ^“ मेने 
ब्िषयमें आनन्द अनुभव क्रिया दैः? भरथमपत्त ते यह पत्त 
उत्तम दे । काते जो विषयक ज्ञान रूप वृत्ति है ता 
न्तःकरणऽप्ित अनन्द का तो भान वने नदी, याति 
विषय उपहित आनन्दका भान होवेगा तो मागं मं बक्की 
ज्ञो ज्ञान रूवं वृत्तिदै सो भी साखिक दै, तति ज चत्त. 
पित वेतनस्वरूप यौनन्दंका भान हु चादिये । तेते 
सर्वत्ननदे बेय उदित बेदनष्प आनन्द्का भान हा 
चाहिय । याते अनातव्तुङ ज्ञानक जो वहु ख वृत्ति 
तपि ज्ञेय उपहित चेतन सरूप आनन्द का अदश हवि 
नहीं । इस रीति से विषय कै सम्बन्ध से आ्आतखरूषा- 
 नन्दका भान हवि दे । जो आस चानन्दरू 1 नी देवि 
ता विषय म्डन्थ से आनन्द का मान्‌ वने नहो \ यात्‌ 
` रसा आनन्दरूपदै। ~~ ` ` 
 ' आतां सम्बन्धी जो वस्त॒ है ते पिषेपरेपदेदिरै, 
तामे स्निदितमे अधिक पेष दवे दे, इस रौति वारर 
बाहिर प्दाथन की अपेत्तते अन्त्र अन्तर्‌ ढै एदा- 


1. नने ~ न 
^; । "9 
7, | इष) न क => = 9९ | । # पवि पी म । 
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` अभवत ओ्रीर्‌प्‌प्र॑त्ति नदी याते स॒व्की 


[ पष्ठ- 


ऋ | 7171 विचारसागर।__ (= 


नपे अधिक प्राति दे। १-परम्परात्‌ आआलाक्न सम्बन्धी, 
जो पुत्र्य मित्र दै तामे प्रीनि दय हे । २-पुत्ररे भित्र 
्रवे्ताते पत्रमे अधिक्‌ प्रीति दै । ई-पत्र भी स्थ 
सृच्छ शरीरम अभिक प्रति हे । ४ -स्थूल सुद श. र 
भी सथूलते सद्म अधि परीति दे। पूपं ते उत्तः , 
आसा समीप दे, १-असाका आमास सूद शरी 
हे ओर मँ नरी याते आभार दारा यला क 

शरीर पे सम्बन्ध ह ओर पे नरी २-स्थूत गरपीरमे ध 
शरीरं का संबंध है यति स्थूलशरीरपे चुच्मर रा द्रई 
आलाका संबंध दै ३-पुत्र ते स्थल शरीर दरा ५4 
र पुत्रके मित्रे पुत्रहारां संबधे, इस रीति 

उत्तर जो अलके सीप तावे विव जरधिक ति ९.4 
अआत्पाके सबप दोमेते पदि प प्रति ह य ता २ [८ 

शी रप प्रीति दे ओर प६ाथपरं नच । जसे पुः 4 
८७ संबेधपे प्रीति दे याते पुत्रं दी पीति ह (ति 
त्रम नदीं । तेते आसाके अधिक सनीपमे अथिर ति 
षे द। यते मा परि सवौ प्रति है सा" ¢ | 
नन्द मं ओर दुःखे अभावमें दोषे दै अ 
चर पदमे जो प्रति दषे सो चानन्द श्र 
अमाव के निमित्तहवे दे, याते यानन्द्‌ आ 





ज] आता सा आनन्द्रूपहे ओर दखका रमा 





छ वा श > क ऋ 





सुषुतं आनन्दा ५१ नरी हुवा 
का नन्द गुण नदी क्रिन्पु 
नेद परस्पर भिन्न नैः 


खर्प दै, यातं भिनत नदी 
रहित हे यातं सत्‌ करि दे! 
ह।२ 


स्तर ङ्ः३ ] कनिदञाधिारी-उगदे पकार । ३२३. 
हप हे कंल्पिनका अभाव अधिष्ठानरूप होवे हे, जसे. 
तपं का अभाव रज्जरूप दै । यात करिपित जो दः 


ताक्षा चाभाव भी ्स्मारूप है, इस ठति से आसां 


शानन्दरूपं दै । 
यायमतमें आसका अनिन्दयप ह सो समीचीन 


नीं । काते ? जो आनन्दथु श निलय अङ्गीकार करती 
द्यागभापायी नीं दोव .यातं च्लि सर्प दी आनंद 
सिद्ध दोगेगां ओर नित्य. अनन्द यायमतमें हे मी न्वी 
रौर | नित्य जो कं तो श्रयकूलं षिषथ रौर इंद्विय 
स्ंधसं आनन्दी उत्ति श्रीकर करनी दोशेगौ यति 
च[टिये। कादैतं दुधि 
मे पिषयका ओर दृद्रियक सम्ब है नही । वाति 
अरातसा आनन्द सर है 


हस रीतिषे आसा एतवित्‌ आनन्दर ' टस सनिः 


7; री द जा द्रत 
भिन्न भी वे चोर अरस 


१ एकटा प्रा निव 
ते विलक्षण 


कैगुण रोवे तो परपर [ 


प्रकाशरूप दै यातं चित१।९. 


-सुख्यप्रीति का विषयं ह यातं आनः ५९. 





र सवित्‌ श्ानदखरूपदी सच 





२४. (३ विचारसागर। [ छम 


यति ब्र्प्वख्प रासा दे रौर वहम नाम म्यापक # 
> 1 १-देशते जका अन्त नदी सवे सा व्यापक करि 
ति आसा जो भिन्न देवे तो देशते अर्त वाता 
हेवेगा । २-जाक देशते अत दवि ताक काले भी 
अरत देवि हे.यहं नियम है । याते निय दोषे गा । जा 
कार्ते अतं हषे सो अनित्य किये । यति कद . 
भिन्न अत्रा नदीं ओर यले चिन्न जो वह दी ता 
नासा दविग्‌। । जो अनाप्ता वरि. पी जड £ 
यतेते मिन्नब्रहम री जडी होत्रगा। यातं प्ल 
भिन्न ब्य भी नही, किन्तु ब्रह घछहप्दी आला ६। 
। एक दी चेतन सर्मभल्व योर माया का अरि 
हेये बहम किय द, २-अग्ि ओर व्यि दर 
कनका अषिषठान्‌ हं याते आला किये ६, १२६ 
क सद्य बरक है । २-लम्पद कौ ल्य 
दिये दै। ! दश्वरसांक्ती तयद क रद्य दै। र-नी 
| पाता ४९५ लय हे। ९ -व्यष्टसंधातदप्हित ॥ 
५ साची हं । २-समरष्टि संघात उपहित चेतन ई 
सादौ कषय हे। यद्यपि जीवी ओर दशर क ९ # 
क नधे तथापि जीवसा्ी ओर ररम का 1 
| त भद्‌ है ओर स्वरूपे एक दी दै। जं म 
स्थित जां षरकाश शोर माका तिन्दका ३१५ | 
 भदवना। सरूपे भेदे नहीं । तेष आला थीः बह , 
 उयाधमेः वरिता मेद नहीं एही व्सुदै। = ' ` 























॥ 2 विके ` 


"यक = 


= 


काते! जो आसा काष्छिदै साअ 


ह्तरङ्ः ३) फनिष्ठापिङारी-उपदेणपरकार । ३२१ 


ए 1 
५, बदमरूप यामा अजन्मा, कटे जन्मरहित ह व 


` बता परलोकवादी ज. चारित्क टै तिन छ इट नी 


कते? जो आपः: उसति नाशिन्‌ ठ तो: प्रथमः 
बन्मविे पूर्वकम विना ही. सुखदुः खन भोग चौर क्वि 
क्का मोग॒ते विता नाश होतया । ति कर्ता भोक्ता जी 
म्रारमा अंगीकार्‌ कर तो भा जन्म नाशरदित दी अङ्ग- 
कार करना दोवेगा चर आला क| जन्म जो अंगार 
करे तो रेतसे पिना तो किसी. वष्ठुका जन टपर नदी। 
यति किसोदेु मेदी जन्म वेशा सो बने नये । 
| लसा मे भिन्यद्य 
कृहना दोषेगा । सो आत्मा से निन सब्यूणं असा मर 
करित ४ याते जलाः का देत वते नद । जेते रज्खमें 
कृलपित सपं, रज्ज व्व नही । तैते आला मे कल्पित 


` वस्तु आस्म का हठ = नदं, । 9 
सपं, प्रवी 


जेते एक रज्ञविषे नात पर ~ शाट 
रेखा जलधाराकी मान्ति हेव रै,ता मरन्ति दा अ-'<- 
प-एक तो सामान दं च श 81. र सथाद 
विशेष अशा सा सामान्य ददं रध सरिस रिरे 
0 
दे। इय पृध्नी कौ रवा ह । श-यह जलं ॐ! रेखा 
दै" इस रीति सादिक विष अ इदं अ श प 











 -- ` "व 





` जोव कदे्ोर दनी दै सो रन 1 ^ 


३२दे ` िचारसागर। [वद्र 
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ग्यापक द सो व्यापक मामस्य इदम ग रज्जुं खर. 
ता सामान्य इदंय'शे ज्ञानक दी भ्रान्ति का दतु रज्य 
का सामान्य ज्ञान कदे दै । सो सामान्य इदंअश प, 
है । किते !रज्खकः ज्ञान हूयते अनन्तर भी ता ६, 
अ शकी प्रतीत दोषे दै । जसे भ्रान्ति कालम " य ॥ 
दै" या रीति से सर्पादिकन ते मिलिक इदम्‌ अशं + 
प्रतीत तोष हे। २-तेते मरान्तिकी निवृत्ति से अनन्तः 
यदरन्ुहे" या रीति ते रजु के माथ मिलिक ९५ । 
अ शक प्रतीत देवद, जो इदम्‌ अशर्म मिथ्या ॥ । 
त सपांदिकनकी न्याई भन्तिकी निचृ्ति अनन्तरा (@ 
भ प्रतीत नीं हई चिव, यते स्दिक्रि् नप 
जा हदं अश सो सत्य दे ओर अभिह्ठान रज्य , 
चर परसपर व्यभिचारी ज सर्पादिकं सो कलित ६ ।| ¦ 
तेते सव पदार्थन मे पोच अश दहे। १-ए न „ 

ररूप । ३-अस्ति। ४-भाति तथा ५.प्रिय। १- 4६ 
यह्‌ दो अतर नाम । २-“गोलरूपः” । ३" ह 
स्ति ओर ४-“धट प्रतीत दे दे” यह माति 
<. धट भरि द" यड आनंद, (सरपाविकि भ 44 | 
दिकृनह प्रिय है ) इस रीतिरे सर्व पदाथ न (4 
यशद, तिन विरे अ्ति-भाति-धियस्य तीन ५ 
सथं एदाथन्र व्यापक दै ओर्‌ नाम, सपर व्यित | 








स | ३२ 9 


[सरग] _ कनिष्ठतिक 7 -- 
कषये है । घट नाम ओ‹ गंज, रू परश्ि नदी ह। 


ष्ट घृदिषे नहीं दै। इस रीति॥ 
पभपदाथ न विषे नाम, रप, अ व्यभिचारी ई योर 
भ्ति-माति-प्रयरूप सर्थविषे अरग हे । जेष सपद. 
रडानिकनमे अनुगत इदं सरश स ओर श्रशिष्ठान दे, 
` तेपे सर्म पदाथ नमे अनुगत अस्ति-भाि प्रियरूप सत्य 
ह ओर अभिष्ठागरूप टे | सर्द्रडाद्किन की न्य 
वयमिचारी नाम, रूप कित ह ओर अस्ति धूनिः 
सचित्‌ ानन्दरूप दै, यत अ-सखह्प दै, इस रीत प 
सित्‌ आनन्दरूप लष सपयूणं नम्‌ ११२१ 
षट्पित्‌ रे, सो काप्पत पदाथ कोई असा ९ ग 
तुव नदी, यति श्रा अनः 1; 
फा जन्म हवे ताशी क सत्ता, £ क परिणम्‌, 
सेय पिनाशरूप पांव विकर हवि दै । आला. ९ 
न्म दोदे नदीं । याते उत पौव विकार भौ नी, 

र रीत से अजन्मा कवि जन्मािकि १९५ 

र्त्त आता हे ¦ 1 द 
सा असा ५ ह सङ्ग नाम संच ई ५ ५ 
तोय, पजातीय स्गतपदा्थते ९१ ८, 9 
(+ त्र | 1 ६। २-धृ्का 


पट नाम खरौर तक्र ₹" 


7 


ध 7 ` 


{~ 


धयस जो संबंध हे सौ सजा ५९ ,4 
> सबध | २-स्वगत | 


. पतेन सवध सो विन जास्बधसी पिज।तीय स 
॥ - -(पकय-यच्या 1, {5 


, ॐ सत्ता-प्रगटतः! = ¦ 








| 


य 


` ¬ ग्ब 


> " ` क क "कका काकाः 


उत्तर थद दोहे पे कहै है 


विभु चेतन मार्या करे जगफरो उति भ ॥ र 





३९ “ ` विचारसागर। [ ष 


नाम अवयव है! साते प्रका ततमे जो संव॑ध सौ वागत 
मे स्वधे ।६-्रासा दो अथवाथनंत होगे तौ स॑ 


तीयसेआआताकासंबंधस्तेयेसो ्ासमाएकह,य | 
सजातीय आसां > आत्णक्रा संवधतदीं । २-आल्ा, 
विजातय अनःमादह सामग तृष्सा के जल क | 

द्योता कल्यत ह, ता कयित ते ्.साका रं 
नदी । जेते मृषतृष्णाके गलते पृष्व का' षव ६, 
, जो संवधदने तौ ऽपरभृमि ता जलपे गीली & 

चये, जसे मृगतृष्णा जलपे उपरभूमि का स्वध 
तपे आरामे कस्पित जो व्रिजातीय अनात्मा त ् 
साका सुबधनदीं । ६-जो आलसके अवयव इथ । 

सा का सगत से संधये, चासा निय €, 
निरवयव । ताका स्वगत्से स्यथ घने नीं । ईस ॥ हि 
सजातीय विजातीय खगत संध याला विषे नदः ध 

असङ्ग हं । इस रति हे शिष्य ! पित्‌ आनद बः 
जन्मादिकविकार १दित असङ्ग चासा हे, “सौ ध || 
यह प्रथम प्रश्न क्‌ अद्‌ दाहे ४ आचायनं उतत ८ 1 
गत्‌ काकर्ताकौन दहं ?" यहं द्वितीय ५ | 













# दोहा # ` 


परिय दिये व्यापक जो चैनन ता बच 





=नि्ठामिकषारी -उपदेशपरकार। __ इर. 
ता प्रिषप करनेवाली माया किय सत्‌ यसत्‌ त न पवि 
स्तण अद्रत्‌ श्विरूप यत्ता, तापि जगत्‌ की उत्ति 
भ दे। ३ ट । उत्ति ऊर भङ्ग कृरपेते स्थितिका बहण 
थते होरे है। याते यद अथं पिद हत्रा। । -मायायुक्र 
शर्‌ कटिथे हे । २-सौ श्वर जगत्‌ कीं 






खो चेतन सो ई 
उत्ति पालन नाशक हेत्‌ हे । याः कनेते १- भगत्‌ क 
याका उत्तर कय । । 


कोह कर्त टे, अथवा आपस होवे रैः" 
९-*. जगत्‌ का कतां कोई जी हेः अथवा ईर दै" 


याका भी उत्तर का ॥ 
। । जगत कता ईर द चापे देवे नदी । जो क्ता से 
विना जरतं दैवे तो कलालविना १८ होना चहिये । याति 
जगता को कतौ द। १ सो कता सर्वज्ञ दै । कात? 
ल कर्थ कां स ता कायं शोर ताक अ, 
दनक जानिके कर है । थात जमतकां कतां भी जगत 
थर जगते उपाद्‌ ङ निके करे दै । इस रीति व 
मगत्क क्ता जगतङ रोर जगत्के उपादान £ जाने 
३, याते पव्न द। २-तवं शष्खिमाच्‌ है । काते ? जी 
सशाक्षिवाले जीव ६ तिदे या गत्व सवनी पने 
भी चिन्तन दोव नश, १। अदत्‌ जमत्‌ क कृता अदत 
शङ्षिव। ला दे । इस रीति जता केता समं श्मनि 
ह| ३.स३तन््र दे । #। ¬ १ जौ न्यून शि वासा दीव 
भो प्रोधौन देवे दै रर स 











क्न रषे ॥ ॥ # "क | 


६२० 5 ।---निवारसागर।. _, [षद्तो 


नही, याते स्वत अ टै! इस रीतिये जगत्न कतां सक, ` 
सव श्चि मार्‌ खवर है, तादीद्नं ईर्‌ क दै । ओर्‌ 
श्ररन्न अल्पशङ्किमान्‌, पराधीन कं जीव कहं टै यपि 
श्रपङ्ञतादिक जीवमे भी परमाथमते नहीं तथापि अवि 
दयङ्कत मिथ्या असहतादिक जीवे प्रतीत दवे है,यति 
जीव मे किये दै । अव्या कृत॒ अस्पद्वतादिङन की 
जौ भान्ति सोई जीवतां है । सो अलपन्ञतादिकन की 
भ्रान्ति इवमे नरह, किन्तु मायाछ्रत सव त्ततादिक 8 
म है। यह वातां विस्तारसे यागे प्रतिपादन करगे । 
| इस रोतिसे जगतक् कर्तां जीव नहीं, दशर दे । 8 
खर एकदेशे स्थित नरी, दिन्त॒ सर्वत्र म्यापक द। 
। जोएकदेशमेअङगकरर करतौ जासु का देश 
। चन्त हषे तका कारमे भी श्त देवे दै, याति अन 
। वेगा जो यनि दवसो कतपि जन्य हवि र, 
। दवरका भी कृता चङ्गीकार करना देवमा. दल ९ 
| स्ति ३ने न्ं। करेल } १ -आप तो अपना कता4 
| नदं। नो अपना क्ता यापी ङ्कीकार करं त अ { 
। "च ५ सर्गा । आपी करियाक्न कता (यशर) 
पद्य ।कथाकत्‌ कमं, किया िपयरूप का देवे । { 
अलिश्रय हषे है जेसे कुलाल प्रिया कां कृतां ट ॥ र 
प करवाका कर्ता ओर कमं मि, 
^ समाश्रय दोषहे। कम नाम 


५: कम दे । तेमेक्रिया 
एके वन न, 








= द | कनि ह्ठ{धिङ्ारीको-डउप शप्र र २२१ 


| है च्रोर काये पिरोधीका नाम दषटै । आत्मश्रय 

| कायंका विरोधी है, याते दोषहै। याते २-रंशर कता 

| अन्य अङ्गीफार कला होवेगा,सो अन्य मौ प्रयमक्ता की 

| साई कताः.जन्य ही कना होवेगा, सो ताका कता भी 

 प्रयमक्री न्याई' तवि मिनद एदना देगा । सो परध 

| जो ईर ह ताङ्कं दितीयकनाका कता अङ्गीकारं कर 
गो अन्योन्याश्रपरोष हेमा । याते तृतीय कता अङ 
कार करना हेवेगा । ता तृतीयका कृता जो दित मान 

| तष तो अन्योन्याश्रय दोष हवे चोर प्रथम मनि १५ 

। रोष होयेगा | जेषे चक्रक भरण टोपे 

वकतां द्वितीयजन्य जर द्वितीयकता वष जन 

| थोर तृतीय प्रथमजन्य सौ प्रयम्‌ द्वितीयजन्य ् ल 

ीतिते कार्यकारण मवि प्रपण हय वक्रिह्‌ स 

कोई भी सिद्ध हे तदी, सकी परप स 

| भन्योन्य्‌ाश्रयतें दोफी परस्पर मपे ए तादक्‌ 

भिना अन्यक मिदि हवै नवे । 1 म वर 

| पता शाप नीं रितु तक्‌ पता पिता अपने 

|क्ताकोश्चन्य कता भ्र ४ तै उन्ही 

ते उतत 3 नदी, धन अन्य १ नर 

। तेते ह्वितीयक्ना प्रथप्रकत। (0 पिता 

पकता से ह कना दोगा । ग द नदी, शि 

४ लाल श्योर ताके धिता उदन ^“ णो + 















री 
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यि ` बः [-----~ड------- 


4 ९.३4 ईशर पे हे यर अपरि 
१९ 2, \-अ्राभामषोदमें पाय्‌। र्थि 


१२. , ~. ~~ - बिचारखागर्‌ । ~ षष्ठ 
चतुथं जो कुलाल का प्रपितोपद ताते स्प्नदोव टै, 
तेते तृतीयका भी प्रथम ओओौर द्वितीय कत से उरफं 
हवे नरी । याते चतुथं कर्ता अर अङ्खीकार का 
होवगाः।. ता. चतुथका कत ओर्‌ पन्यम मानना होगी, ` 
यते, अनवस्थादाप्ट्येणा.धाराका नाप यवस्था दै । ज 
कतां कौ धारा थंगीकार को तो कोनता कता जगत ` 


ह यद्‌ निएय नदीं होगा } ३-किपौ एककं जगत्‌ 
कत्ता माननम कोड यगिनद । ता युङ्गिकै अमाव 
ही व्िनिगमन्‌ विरह कहं है । ४-धारा की कहं विक्र 
यगाकरक्रताजा कतमे घाराका अन्तग, 
का सोह कत जगत्‌ कर पाने योग्य दै, पृषं 8 
निष्पत होगे, याक नामी प्रारतोप इर ह पिके 4 
चनविकानाप प्रम्तेपरहे इस रीतिते ईर क दे 
अन्त गोकार क्रेत उत्त य गकर करनी ६ 1 1 
| भार इतति श्र गीङा करे त्‌। आलाश्रयदि १६. 
ही । यते ईर आदे अन्व गदी, दि ५ 
कयात नि,  ' . 0) 
ताव्याफरहश्क] 
| ङ्िन्तु उपाधि भेद है| 









श | त नद 0 

र्‌ जाव का स्वरूप से ५ ५ 
कैद १ -्थ्स्ददप्‌।& ॥ 0 
रद्र एद हं ओ९ आगाम हित शरि 8 | 


ङ, र 





(@ जीद कृं है ? १अआआभासवाद में आभास्न सित 
अविद्या ओर माण भद. चेतने क नष्ट । २-तेपे 
्रवच्छेदगदमे भी दिखा ओर मगा का मद, सर्प 
ते चेतनका मेद नदीं । ३-अक्ञानमं यतनं प्रतिविम्ब 
जीव ह र विम्ब ईशर दै या पपर मौ चतन सरूप 
तै मेद नदीं किन्तु एकदी चनम जवन ओर्‌ ईश्वर 
पना रोपित हे । यह वातां अगि कैग । इत याति 


जगत का कतां सर्गत्नसर्वशक्रिमार्‌ खत ईशर दै, सा 
वका विशेषण मात्र स्‌ 


ईश्वर व्यापक दे ताक रौर जी 
मेद दै शोर सरूप से अभेद ६ । द्वितीय प्रश का 
उत्तर कष्या ॥ & ॥ 
माका साधन ज्ञान है अथ कृपं दे ` अध्वा 
पासना हे अथवांदो€। _ . 
याकता उत्तर करै दँ अ: 
हेतु. मोक्षकी ज्ञान € तरह ५ ४५०८ | ५७५ 
इ ऊ 
॥ न ~क रोर ध्यान, शरि ५.५५ १६ 
ह तु ज्ञानदी हतु ५ काते जौ आसा वन्ध सय 
वे तो. ताक निव जनान पर रीष नहीं 
किन्तु कर्मं अथवा उपान वै सा वन ५), 
सत्य हे नीं किन्तु र त स्याह मध्या । । तां 
या दी (वृत्ति अमिषठन हा ऽ दी बने द, कम 


[ऋ 








= १-पदाभकी उरि तथ।। २-नारा थप । ३-पद्‌ा 





कमते माक गौ उत्ति उपयोग वनै नदीं कित 


३३४ विर [ ब 


अथवा उपायनापे नदीं । जेमे रञ्जुका सपं सिमी 


द्र होवे नही, केवल रञ्जञकेक्ञान पै द्र टी तस 
ग्रासा के च्ञान दे प्रतीति होते, वंध तो न्ध गी 
रतीति शरोर चक्नान अखाके ज्ञाने दी दर हौ द। 
जो क्म का एल मोक देवे ततो पोक्त श्रनि दीक, 
काषिते ? यह नियम है जौ कृषि रादि कमैका एल अन्‌ 
दकि रसो अनित द्रोर्‌ यक्गदिक कमं का % 
ख्गादिकः भी अनिधयहै जो मोच मी कर्म का फल माक 
नदी तैसे उपान एल जो अङ्गीकार ₹रं ता भी 
मोत ननि देगा । कादेते ? उपासन मी मान क 
दीद श्ोर्‌ कमं काफल श्ननित्य होवे है, याते उर 
रूप कमं का एर भी मोक्त नीं । 
कर्मकर्ता कं े पाच प्रकारो उपयोग दव ४ 


पन्ति वा। 9-यदूर्थं का विकार । ५-तैते संस्कारः 
खरूपकी प्रातिका नाम विकारे । संस्कार दो प्रकर व 
दवै ६ । मलक निवृति ओर यशी उति, यट ॥ # 
रकार कां कमं से उपयोग हषे सो मुपल कोह | 
वने न । याते मुत्‌ ज्ञाने साधन श्रयणादिक्‌ ५" 
हृत वे अर कर्मं नदीं । १-जते बुलाल के # 


॥ १ 


कालकं धरी उति उपयोग दषे ह ते ४ 





कः 
, 
6 [न 





#4 


1 नैष्कर्यसिदध मँ स्वा द। 





स्तरङ्गष] कनिष्डावरिङ्रीको-उपदेश्वपकार। ३३५ 


नथी निवृत्ति गोर परमानन्द प्राधिरूय मोक्ञटेसो 


अनथंकी निवृत्ति मासमे नि सिद है। जपे रज्जमे 
पपफी नित््ति निय मिद्ध दं ओर यलि परम आनश 
सरूप हे । याते परमानन्द प्रि मी निय ह, उ 
रीतिसे स्वभावसिद्ध मोत कौ कपरमे उधत्ति वने न । 
नो वस्त॒ अने मिद्ध नदीं हवे ताी कमपे उति दौम 
है! ओर मिद्ध दस्तुक्री उयत्तिदेवे नद्य ।  . , - 
| दैदान्त श्रवण भी पोक्तक उति क निमित्त नह 


क्या, किन्तु आतमा निलययुकर दै, किचितमानि भी कतन्य 


नहीं । इस वातिक जानने वस्ते श्रवण है । यह जानि फ 


 कत्यभरान्ति दूर हवे है थ ेदतिश्रण प अन 


भी जिनः कत्यप्रतीति दवे दै, तिन न ८५ 
नही इसी कारणते निल्निदृत् जौ अनध १४ + 


भोर नसय प्रा अनन्द्‌ कौ हि, १६ 
0 याति मोत्त की उत्वि 


स्प कर्मक उपयोग युधुचुक्‌, चन (100) | 

२-३से दण्डकं प्हाररुप कम्‌ 4० ५५. ५४ 
योग हषे दै ैते सय॒च्र % १५ ८९५ ताश 
श्प पयोग भी वसै नरीं | किते ! अनप ६4 (4 
ो सुः वान्व है वदी । कथ ९ १ नही \ 
४ पोग कहना देवग । सो चनप अत _ ऋ 
चपा प्रतीति दवे दै। तामिष्वपरताषिश | 














भत ६ नहा} पति पती निवृरिरूप संस्कार ¢ # / 


| ३३ विचारघागर। [ वच्छ ॥ 
घते नदीं ग्र आणे यथायथं त्ञानपे तो मिष्या प्रतीति 





का नाशने दे। यति मुस्क पदाथन का नाशं 
उपयोग भी करमसे वने नदीं } ३-जैमे गमनशूप कत 
ग्राम के प्रोठि दवे देतेमे मोक्तकी प्रासि रूप पाग 
कमे बने नदीं ¦ काते ? जो अल निय मुक हे ताक 
मोदकी प्राति कहन वे नीं । जाक बन्धं होवे ध 
मद्‌ मरि कहना वने है ओर आसा बन्ध हैन # 
याते मारा प्रारूप करमहा उपयोग सुमुचचगुं बने न॥ 
 ४-जंसे पाकरूप कमपे अन्न का रकार रूप उपयाम 


पाचक षेद, ते युरुचकः कमते विकार रूप उपया" 


भी वने नदीं । किते १ थोर तो कोई विकार शनै नध 
जौ आत्मे प्रथम बन्प अंगीकार्‌ करं चोर मोच ई 
म नतुभु जादि व्िलदोण रय प्रापि अंगीकार ‰ 
तो अन्यरूपवमे प्राततिरुप विकार करम क¡ उपयोग मुमु 
1 भचा सो अन्यरूपकी परत्ति च्ल मे अगा, 
१६ यात्‌ कृममे विकाररूप उपयोगी प्रमु क चन नी 
१ * अ वकर दालनरूप कर्मक मलक निवह 
र हवि तसे मल की निवृत्ति प संसार्‌ , 
युस कृमसे उपयोग नदीं | कहते ? उग्र स्यु (४५ ¢ 
निवृति तो गुद ं वावि दै नदी आस! कै मल वि 
निवृत्ति कहनौ देगी । सो चतम निलशद्रै तर 1 


च 









"` क र नत ~ 
त त ग गतिर्म्मम न 


का कुसुम्भ पं मजतन 


त्ता युणकी उपपत्ति कहना 
देषेणा। सो आसा न्यु ० 
चने नहीं यति सुय क़ गुण ऋ उत चिरूप संस्कार 


र नी । सो पाँच प्रकर क। 


= प बाञयासना गोक्फ्ाठ त् विनतं 





ष्तरङ्ः ६ ) क्निष्डाधिक्रारीको-उपदेशप्रंकार। -38७ 


श्योर अन्तःकरणप्रिषे जो पोपरूप मल हे ताकी निघ्त्ति 


ज क्‌ प प उप योग कं तां यह्‌ बात | वत्व है. परन्तु 


शुद्ध अन्तःकरण वाला ओ मुयुत्त € ताक पचार कं 


। दै। ताके अन्तःकरण मेँ भौ पाष है नही, बाहे पापर्प 
। मलक निवृतिरूप संस्कार शी सुभुचक कमं से उपया 
| त्रने नहीं ओर अक्नानङं जो मल कटै तो अन्नान अलि 


म हे परन्त॒ताकी निषृत्ति कमे होवे नहीं । किते † अ्ञान 
कर विरोधी ज्ञान दै कमं नदीं । यते समुत्‌ -कूं मलक 
निवृत्तिरूप संस्कार कमं से उषयोग वने नही । जेस वच 
रूप कका रक्रयलः की उत्पत्तिरूप 
है. तेते एकी उत्प्िरूप संस्कयर 
यने नदं । कहते ? अनयविषे 
चने नरी आसाविषेदी कहना 
१ हे ताके विपे गुशी उत्त 


संस्कार उपयोग दषे दं 
युमः कम से उपयाग 


भी कमं क उपयो वत नदी । यो भरकरण मे अवा 
नाम एलका टे । कमक पच दी प्रकारका कल < 
फूल कम का युक्त + 
भने नहीं, याते कमक सयागिकं ज्ञानक साधन श्रणवि 
श सुमुक् परव्त हषे ! उशंसना भी मानस दीदे, याते 


सेक्स थद्‌ नद की । इ रीति ऋ 
खं उनमें एथक्‌ यु केवल त्रानदे। 











= . ` ` न ह 


भाक क ~ ~ ` ~ पा " (तक क च्छ =? क च 


हृष्ट ` विवारखागर । [ वष्ठम- 


। पूदपीः-कोरं कर्मउपासनां सहित ज्ञान कूं मोक 
हेतु थङ्ीकार करे द योर ताक विषे युङ्गि दन्त भ 
क है। ` 

 १-र्टन्तः जसे आक्रमं पक्तौ का एकप गमनं 
देये नदीं किन्तु दो प्ते गमन दवे रै । तेते मोचलोक 





कु भी एक ्ानरूय यत्त ते गमन होवे नदीं । किन्तु ए 
पचतो उपासना सरिति कमं है योर ह तीय प्च हान । 


उपासना भी मानस कम दी दै, याते ए दी प ६। 
२-अन्य दृष्टन्तः-जेने सेतुके दर्शन से पापका ध 
हषे द। सो तेतुका दर्शन भी प्रतयत्चरूप ज्ञान रै ओ, 
भद्भङगिसहित गमनादि नियमवी शरपेचां करे ३। 9 
अ्रदादिक्‌ रहित पुष दोषे ताक" सेतुदरश॑न से पत 
नी । जैसे सेतुका ्रयचेज्नान श्रदानियमादिकनकी फ€ 


के उत्तमं अपेद्ाकरे दै, तते बह्मःान भी मोचरूप 


को उत्पत्तिं क्म उपासन की पेचा करे रौर 


जानत जो मोदत थङ्गीकार करे हसो भीज्ञनश्न दव 
कणं पापना माने है, शद ओर निश्चल अन्तःकरण 
जन देष दे। तो धरन्वःकरण शुकम से शद देवेहच । 
ऽपतना प निश्चल दोषे है । इत रीतिते अन्तःकरण ^ 
शुदि योर शल कमऽपासना ्ञनके देत | 
कार कथि दे । जय ज्ान के करम उपासना ५ 1 
श, तपि ज्ञाने एत मोत देतु अद्वीकार योय 
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कनिष्ाधिष्ारीक्ो -उपदेशध कार । ३३६ 
-दष्टान्त-जेसे जलका पेचन वृत्त की उत्पत्ति का 


ल 8) 


ली उदत्तिका भी दैत है, जौ बनके 
त दहवेदेसो भी धृ के 
यतति फस होवे ह ओर 


| हेतु ओर वृ्दाके ९ 
वृत फे जल सेवन विना फ 
मूलमे नीचे जल का सम्बन्ध ह 
नलके सम्बन्ध जिना वृचदी चख जा १९ हषे नीं 
तैसे कप उपासना ज्ञाने को उत्ति के दैवु रै सरीर 
ञान का एल जो मोक ताके दत ह इस रीतिसे क्म 
पापना ज्ञान तीनों मौचफ च्छ र । यति जानवान्‌ भी 
केम करे अथय।[ कमं उणक्तन्‌। नानी स्वाके दैत है 
कारेते १ ओ कम उपासना का ज्ञनार्‌ प्याग करं 
न्न दु्ा ज्ञानभी जलकं धरन वृर न्याई नष्ट 2 
गेवे । कादिति ? शद श्रन्तःकर ज्ञात हो द ओर 
शुभ कम नहीं करे तो ज्ञान्वाच्‌ प आर 
सना त्यागे अरन्त : फिर चत्र हो जवेगा | 
पतिन अरं चञ्चल अन्तःकरण 
श्रुखी म्र उत्पर्न 
१ क [रसै श किये स्थान म 
टी बरह्मचारी निवास करे £ ¶ शक ५ 
मा रि मरिन दीय जत पाह 
६ त्याग ठेषै हे | तेपे कृप पः ल्याग्स् ^ त्‌ रोर उपा, 
५५ याग से चश्चल हा ज करण ताक वि 4 
+ गेही याते क्म शरीर उपासना त्रान २ ` 
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इस ति से १-कर्म उपासना, ज्ञान ये तीन मोक ॐ 
देतु अङ्गीकार करे । २-तथा ज्ञानक रचा के हेतु कप 
इपासना अर गीकार करे ओर केवल ज्ञान माच 
हत अ॑गीकार करे दोनों प्रकार से ज्ञानवानक्‌ कप उ 
सनां कर्वव्य हे याङ्क समुदयवादं कटे द । > 
` -सिन्ती-सो समीनीन नदीं काते ? देह से भिन्न र 
आसम नदी जाने, तासे कम दोषे नदीं । % 1 
जन्मान्तर कै भोगके निमि कम करे दँ यर द 
अग्तिविषे दाह हावे हे, तासे जन्मान्तर का मोग षि 
त । {याते शरीर से शिन्न्माला का तानक 
तु है। सो शरीर से भिक्नमी आसा का क भ 
सूप कर्यै ज्ञान कर्मका देतु दै । “पं पुरथ ५, # 
कतो ह ओर पुरयपाप का फल मेरेक्‌' दोदेगा # + 
०४५६ बान हैसोक्स करे रै ओर ज्ञानवान्‌ र 1 
= प्‌ ज्ञान ह न्त, किन्तु पुरषं पाप शरोर ९९ 
टुःसते रहति असंग बहूप आत्मा है ! एता + 
पारक्ये ज्ञान होवे दे , मोत्ान कमं कीं हठ ह 1 
उलटा पिरोषी दे, याति ज्ञानवान सै कमं हवै न | 
 २.कता कर्मग्लको भेदजञान कमं का त है 9 ५ 
४४ | की तानहं आसा पे भिन्न प्रतीति हषं 
 सश्ूत ्ाल्सवरूपदी प्रतीत चेव दे । यतति * 6 
दारे कर्म देवे नहीं थोर मप्यकार न बहुत. , 
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| ] कनिष्ठाधिकारीको-उपदेशप्रकार । ३४९१ 
्ानवानक् कर्मक अमाव प्रतिपादन क्षिया दै, कमं का 
शरोर सान का फले पिरोधदे, यति भी ज्ञान कम का 
समुचय बने नहीं । १-कम का फ़ल भ्रनिवय संसारं ह+. 
२-ज्ञान का पल निस्य मोक्ञ दै । उ-आला मेँ ज।ति 
आश्रम अवस्थाय अध्यास कमका हत॒ दै । कहते ! 
जाति आश्रम अस्या के योग्य मिन रक के ६? 
याते जाति अादिकिनका अध्यासकम' ऋ तु ह यरि 
जाति चाश्रमं अवस्था देह के धम दै थर कर्मी देद 
मेला वुद्धि रै नदी, किन्तु देह सै भिन्न कृतां 
चसा कर्मी जेः हैः यदहः गतां पूवर कटी, यादे जाति 
आश्रम रस्या मतीति चासा मे कमा ५ 
घने नहीं । तथापि देसे भिन्न आलि कर्मी क ५५५ 
रोलज्ञान नदीं । किन्तु शापे परोत्क्ञ^" रर 
चतमज्ञान अपरक्ञदै। जौ देहे भिन्न अलि ^; 
रोचजञान होप तो दें अपरे च बास का ५ ह ध 
होवे ओओर परोकचङ्गानका अपरो ता ते विरोध ६ | 7 
याते देह ते भिन्न कता आमा क ‹ नि ८५५ 
धासि दोनी एकक बने ई । दन्त म रोच 
शान श्च प पराच स द्र प धि ु[ अ१९।५ 
तेन्द्कां विरोध नदीं, दौनी ए. ° ५४ प्रत 
भः सपमे अपरीत पद त्‌ ज 
। पेदे । वति द निव अरर 
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10 ~ ---- 
का अपरोचज्नान से विरोध दे परोच से नीं । याति देह 
ते भिन्न जला का एरोच्नान ओर देह मे अपरो" 
बने है । सो दोनों कमं के देतु द । १-देह पं । भिन्त 
कर्तारूप करके सासा का ज्ञान कम॑ का देतु ६ । 
्तारूप करे अत्मा ज्ञान आति रूप दे ओर भ्रान्ति 
पिद्ान कुदे नदी, याति कमं का श्रधिकार नी ओओ 
देहम पराच खास वुद्धि रोपे तब टेर्‌ का धम जाति 
आश्रम अवस्थ) प्रतीत दोषै, सो देदमे रास युद्धि 
बद्धान्‌, ह नदीं । किन्तु ब्रह्मरूप करके य।सा का ५. 
तोषक्ञान रै, याते जाति आशम अवस्था की ्रानित 
अभावते म॑ विदान कँ कमं का अधिकार नदी 
उपासना भी “मेँ उपासक देव उपास्य हे” या डि 
होमे द, सो विदरानकु; उपास्य उपासक भाव प्रतीत 
नलो ` देहदिकसङ्कात तो मेरा श्रोर देव का सम 1 
५ कंस्पित ह ओर चेतन एक हैः” यह विटा क 
तोद ^ याते ज्ञान का ता े पिरोध है १ 
४ मनक टणन्त भीं यने नरीं | कृते १ 
प ५ एच एककाल र र हे । तिका पर्‌ विर 
4 ओ नकौ तो कम उपासना से पिरोध ६ । ॥ 
क्लम्‌ वने नदी ओर शाने कम्‌ उपासनाकी अष न । 
॥ सेतु रनक दणएटन्त्‌ बसे नहीं । कहते १ तैतं र्का ९९१ 
दष्टएल क देतु नदी, भिनतु क देत । ९ व 
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जो पल प्रतीत ददै १ र्टफल किये है । जपे भोजनं 

| काफल तृपि प्यच दै याते भोजनं दृष्ट इल का हैतु ई 

| २-तेमे सेतु द दशन प प्रत्य फएल प्रतीत दीष नदीं । 
न्तु पापका नाशरूप एल शाश्वते जाना जपे हे । जौ 
शाघ्चते एल जानिये ओरं प्रय प्रतीत हो न्दी । सो 
शर्टपल कषये टै । याते जेते यकाद कर्म स्वगादिक 
अरृषटफल के हतु तेते पेठ का दशन गी प्रप ई 

| नाशरूप अृ्फल का दतु दै जो टृफल का दु हषे 
हैसो तो जितना फल की उलि मे शा ने साव 

| श्ियारेतां सित फल को दैत चेष हे कवल नदी, 

| पते शरदा मियमार्ि सित सेतु का दशन पपन 

| स्प फलका दतु दै । ्रद्ानिथमादिक रदित द न्। 

| कादैते? सेतु दशंन से प्रच ता कोई फलं प्रतीक दंगे 


नदीं । केवल शाञचने जाना जावं दै, सौ शा भरडादि- 
त न्‌ करे ै केवब दशन प 


 केसहित सेतके दर्शनसे फल बोधन २ < 
पलक सतत्र कोई प्राण नदी । यति ९६९ 
| पलदी अति भदा मिथम अङ्क श अचा क 
| मह्यविय पने एल की उति ग्रं कम उपासर्मा म 
| भे करे नरी । काह ! नौ ब्रहि ५५ ५ 
। सगे न्याई लोकविशेष अः ` दे स्‌ लीक च क त 
` भेल ब्रहमियासे शासतेवाधन रि रि र 
। पेमेसपासना सिति मे बोधन वा दोषे तौ बरमा 
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सेतके ९२न की न्या एल की उत्पत्ति कमं उपासना स 


्रपेच्छ करे सो व्ह्यपिचा कां फल मोच स्वगं की न्याईं 
लीकपिशेषरूप अदष्टतो हे नही , किन्तु मोच नित्य प्राप्त 
ड ओर भरतिसे बधं प्रतीत दवं है ता रजतिकी निवृत्तिदीं 
दह दिखा फल है सो भान्ति की निदत्त केवल ऋय 
पियासे हमःरेक प्रत्य है ओर रण्जुङ्षानपे सपभ्रान्ति की 
निर्वाति मवक प्रत्यक, यातं अधिष्ठान ज्ञानका भांतिकीं 
निदि दष्टफलदे। द्फलकी उतत्ति जितनी सामभ्री पे 
प्रत्य प्रतीत दामे है सो सामभरी दष्टफल की देतु किये 
हे । १-जेसे तुरीयन्तगेमसे परकी उत्ति प्रत्य दे, याते 
रीतन्त गेम परक दे दँ । २-फेवल भोजन से तृिरूप 
फल प्रत्य प्रतीत दोषे दे, यादे केवल भोजन तृषिका 
दढ हे, तैसे केवल अधिष्ठान ्ानते भरान्तिकी निवृत्ति 
प्रत्य प्रतीत. दोय हे याद केवल अधिष्ठान का ज्ञानी 
म्ान्तिकी, निवृत्ति का देव हे ) जसे रज्जका ञान भांतिकी 
निवृत्तिमे अन्यकी यपे करे न॒ही तेरे बन्धकी मांत्तिका 
अधिषटन जो नित्ययुक्र आत्मा ताक न भी बन्ध 
भून्तक्री निवृत्तिमें कमउपांसना की अपे्ा करे नदी 
, १ -ञानके फल मोचक जो स्वर्ग की न्याई लोक क 
अदश अङ्रीकार करे है सो येद पाक्से विरुदे । कहि 
ङनवाय्‌ कं प्राण किसी लोक कं गमन नदी करते । 
द्‌ परं कदा है । २-लौक विशेष अङ्गीकार्‌ करनैते 
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| स्तरंङ्गः ३) कनिष्ठाधरिज्ञारीको-उपदेशप्रकार। ३४१ 
 स्वर्मंकी न्याह मोत्त अनित्य दीषेगा । याते लो कविशेष 
. रूप मोक्त नदीं) २-लोकरिशेष जो मात अङ्गीकारं करे 


ताह भी केदल ज्ञानपेद्यी मोचतलोर की प्रधि यङ्गीकर 
करनी योग्य है । कादिते ? जो शाखने प्रतिपादन शिया 


| यथ पे सौ शाञ्च क अचुमार दीं ध्य कोर कृरिये | 


सो शाश्च केवल ज्ञान से मक्त कहे हे, याते केवल ज्ञान 


` मोक्तका देव दे कम उपासना ज्ञानं तीनों नहीं 1 `“ ` 


चृ ्तका दशन्त भी बने नदं । ऊहते ? यचपि नलका 
चन. वृक्लकी उत्पत्ति ओर रक्लामें हेतु हे, तथापि वृत्ते 


 कुलकी उतत ते नरी, बुद्ध जो दृक्ञ हे तकेविषे जल का 
। सेचन वृ्तकी रक्ता के निमित्त दै, एल के निभित्त नही 


लते पुष्ट जो वृत्त सो फलका देतु है जल सेचनं नच 


तैत कण्डपासनाका भी ज्ञान की उदत्ति पँ उपयोगे हे, 


मोदत मं नदीं याते ज्ञोनकी उतत्तसे पू हं अन्तुःरकर्रण॒ 


, की शद्वि थरं निश्चलतां के निमित्त कमं उपासनां करे 


ज्ञान से अनन्तर मत्त कै निमित्तनदी। ` 
ज्ञानक उसत्ति से पूवं भी जितने अन्तःकरण मे मल 


ओर वि्तेप हेये तव पयन्तदी करे, शु शोर निश्रेल 
 ञअन्तःकरण जाका हो सो जिज्ञास श्रद्‌ के विशेधी 
` क्मउपांसना को त्याग करे । मल नाम एप कादैयो 


अशभ वासनाकां देतु र.जब परथन्त मल होय तवं पर्यन्त 


अश्म बरासना होप ६, ज अगुभ बासतना देवे नी 
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त्र लका अभावि निश्चय करे । अन्तःकरणकी चञ्चलता 
ओर एकायरतां अनुभवमिड हे याते उत्तम जिङ्ाघु ओ! 
-विह्वानङ्धं कमंउपासना निष्फल हे । 
यूषं जो कटा -'(्ञानकी रके निमित्त कमं उपापता 
क्रे । जपे जलसे उत्प हृ जौ इच ताकी जले स्व 
हापि दे। जो जलका मम्बन्ध नद्यं हयै तो बड धच धी 
सुख जा ६ । तेमे कमं उपामनासे उस्न हृश्या जौ ज्ञा 
तापे कमऽपासना ते रका होते हे । जो क्ञानी कम उप: 
सना नही करे तो अन्तःकरण मलिन ओर च्ल फर . 
सय जव्ेगा। ता मलिन ओर यश्चल अन्तःकरणे | 
भृमि म वृक्कौ स्याह" हन्न हृशा ज्ञान भी नष्ट ६ 
जग्गा | वते ज्ञानवान्‌ भी कमं स्पारना करे ।":: 
ता न नदय । कारेते १ ्ाभारसरित अथवा केन 
सदत जो अन्तःक्रएदी “मे अर जग ग" यदध 
1.1... 
1 (1. 
` ऋ कटं सवसपज्ञान तो नित्य दै, ° 
वपा नाश ओर्‌ रचा बने नी, परमतु दानत 
धल जी बहवि्यार्प ज्ञाने नि 
सेर रणा ताकी कम॑उपासनति ^ 
भी न ् भू 7 सना प्वाग मे उत्पन्न ष दई ' ¢ 
५ = यति ताकी रक्ता ¶ निमिति 
उपना करे स वने नहं । कादेते ? एक बार उद 


यिप = 
ऋषि 

















ध 1 कनिषठानिरीरो-रपयवण ------ कनिश्वाविक्ारी रो-उपदेशप्र शर । ३४ 
हृं जो अन्तःकरएकं) ह प्ारविता दे चक्ञन ओर 
ािक्षा नाशरूप पल हिस समय नि हापि है अज्ञान 
रोर भातिके नशते अनन्तर ठैरि वृति की रकी 
उपयोग नरी । २-अन्त करणकी वृ्तिकी कम उपासन 
क्ता यने भी नरीं। कौत ! ज्‌ कुम उपएासनाका अनु 

्रकरी वृहिर्प 


एन करेगा । त्वंकम ऽ पसनारकी साम 


सान दोपैगा, वरह क्‌ त्रान दग ६ | सर वृरि ह्यत प्रथर्न 
साम्‌ उत्पत्ति क 


पत्ति ररे नही । याते कम २" 
तो परंपराते दव द थार उतपन्न हृ वुत्ति विर।५। ६ । 
याते कग उपासनीति तक रच नरी 1 ` 
हि २ जौ कद्या-"ज्नव्‌ च्‌ वै त्याग ते पापु 
षे ३ सो वाता वन व । १ १ १-जो शभक 
क] यागे सो पपकं हठ ६ वन्तु निष्कम क 
शनष्ठानदी पापकः दै ६ ५६ त्यकार ने बहुत 
कार ते अतिपादनं करी ह, वात, > त्याग से पप 
देवे नदी चोर क्ानवार्डं त ^. करते पपन 
ग्भव है, फादेत ! ¶२ पापश्चर {तनक अ 
ष ५५५ ते द नद्य पि त थ 
पिदा ओरं प्रध्या प्रतत 

पातेः ज्ञानवाच्‌क ५९ त्याग स धवा अम 
भु्ानःसे पाप चने न । 

या स्थान में चह सिदान्त 





३४2  ... . „ बिचारस्रागर। `  , [ षष्ठ. 
(~ य अ 6: ^ 2 3 ॐ र ॑ 


प्रकारका ज्ञान रै। १-स्शयादिक सहित जो नसी 
मन्दल किये ह, २-संशयादिक रहित ज्ञान दह 
कृष्य दे । जाक द्द्ञान दवे ताक फिञ्चिन्मात ॥। 
कत्तव्य नद । एफवार उन्न हु्ा जो संशयादिकररित 
अन्तःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान सौईं अविद्याका नाश क 
देयदै।सोशनओआपभीदूर चेय जवेतो भौ भ 
श्रकारसे जाने चाले फेरि मान्ति हषे नदीं । कित ' 
जो भ्रान्ति का कारण अव्या है सो अविा एर 
उवन्न हृष जने मष्ट होय गहं याते भान्ति ओर अ" . 
याक अमतं वृरिजान की आवृत्ति का कुत्र उपग 
मदी ५ जोवन्मक्गिके यानन्द्वास्तं जो वृत्तिकौ आध | 
अपित्‌ दवे तो बारम्बार वेदान्तके अर्भका चिन्त 
क ४ दन्ते अथे चिन्तनपेदी बरवार ब्रह्याकार 4 
५ ह कम उपासनातं नही । काते ?कम ओर 3१6. | 
५. 1 शद्ध ओर निश्रलत। दारदी, 
ए र राते नदी ओर विने अ 
प्राप्‌ ञमौर चन्तलतता हेनरी । रागढेष्‌ ४1 ॥ 
1 आर्‌ चस्यलताका हेतु विया दै, ता अर्वा 
(५५ नासा हमे हे । याते विदानके पाप शरीर चल | 
क भवते क्मउपातनाक़ उपयोग कही । ~ 
जो कदा ट (1/1 म९। । र 1 
„. भावत्‌ एमे कटैः-रागहवपादिकः अन्तं: 
पन भम ६ जितने अन्तःकरण रे उतनी राग4 


{+ €| „~ +: 













` 





| सतरङ़ ६] = कनिष्ठाविशारीको -उवरेशरार । ~ कनिष्छाविश्ारीको-उषपदेशप्रक्ार। ३४३: 


| 


। सवथा नाश ज्ञानवान्‌ ॐ भी होप नहीं । तिन्ह रागडष 
त ज्ञानवास्‌ का मी अन्तःकरण चस ट्प 


भी उरपाक्षना र । 


चञ्चलता दर करने वास्ते ज्ञानवार्‌ 


यद्यपि ज्ञानवावृह अन्त करणकी 
षोत्तम हानि नदीं । तथापि चञ्चल अन्त करणम खस्ूप- 
नन्दक भान दषे नदी, यति चज्छसत जीवन्मुक्र 


पररोभी हे याति जीवन्मक्रि कै निमिति > चलता दूर 
ने नहीं । कहत 


करने वास्ते उपासना करे सी बन “ 
यद्यपि ददयोध जाके चन्तःकरणमं है तकि समाधि 
नोर वि्तेप समान दे । याति अन्त करणकी निश्चलता 
निमित्त किसी यलका आरः विद्वाय्‌ ८ अभी 
तथापि बिदारी प्रवृति ९ नि ध ^ 
प्र कमं सवं का विलत € ५५४५ | 
का जनकादिकन की ॥ 
मिती का शुकदेव ५४१ 
हतु परारम्ध है । १-- 
ता ता परारव्थते मोगकर [ आर १ ४ 1 
(9 देवे दै । 4 4 ५० र ५८ 
पमु्घके द्मनिन्दक ६ ~> >) व्रह्मा- 
भरचृत्िकी 121 ॥ 
केरे उपासन्‌ नदी । 4 दत 
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३५० ` जिंचारसागर । "न 





तापे बदह्यानन्दका ्रिशेषर्पे मान दोषे नश्ं। किन्तु 
बह्म कार्वृत्तियि दी हरै 2 । सो वह्माकार वृत्ति मेदान्त 
वितनसेदी हवे है उपासनाते नदीं सौर अन्तःकरण फी 
च चलता भी विदान ३९न्त के यितनपे ही दरी हय 
जा दे यति खन्तःक्रणदी निश्रलतां कै निमित्त भी 
उपापनामें प्रवृत्ति होवे नदीं । इम रीति षे दहवोध जग 
टु रे ताकी कम॑डपामनमें प्रवर्ति दोन नी ` 
ॐ मन्ध्वोध दहै सो मी मनन ओरं निदिरध्या 
तनह कर्‌ । कमं उामना नहीं । किते १ मन्दवाध ज।₹ 
अ ६ सा उमनिह्नाषु है। ता उत्तप भिज्ञाघुहकं मनन 
निदिध्यासन ते विना चन्ये कर्तव्य नद्य । थह वति 


साशरकम सूतरभर ओर्‌ माष्यकारमे प्रतिपादन करी ६। 


२-षिदोनृष्‌ मन निदिध्यासनं भी कर्तव्य नदी 
जीबनयुक्रिके यानंद बासते धिद्रान मनन निदिष्यासर्न 
प्रवृत्त दवे देस भा अपनी इच्च से वृत्त टप है 

| ५ के ज्ञा नहं फुरूगू ता मरक जन्म मर 
पार वेगा" इस धुद्धितेजो क्रिया करे सो कत्य 
कय हे सो जन्मदिन द वुद्धि विदान क हव 
धति थपनी हाते जो विदान मनन निया 
ता त्‌ व्य नृ, इस रीतिपे मन्दधोध अधो दद 
लागु ट्र है तिङ्क क्म्‌ परासना छते ३य्‌ नीं । 


रजा वाधि नदीं हुमा दै किन्तु आला दज # 











6 की तीत्र इच्छाः मोग की नही ताका अन्तःकरण 
शद्रे, याते सौ भी उत्तम जिज्ञासु, ताक मी 
बोध दके वास्ते श्रवणादिकं दी कते व्य दै, कमे-उपासनना 
नष । कात ? जो कमंउपासनाका लहै सो ताक सिदधदे। 
 , £~ तान का सामान्यं इच्छते जं श्रवण सं पवत हषा 
हे ओर अन्तःकरण भोगने मे आसङ्ग है खा मन्द्चिकञश 
दसो भो श्रवएकुः सयागिकेकेरि कम ठपाहना प प्रवृत 
| -च्चेषे नीं । जो कमैउपासना का पल अन्तःकरण कौ 
शुद्ध द्योर निश्वलता दै सो ताव णवे दी हौजवणा 
रव की आदि से अन्तःकरण के दोष दर इय केम 
जन्मविपे यथवा. अन्य्‌ जन्य पिते अधवा वह ९1५ वि 
्ान हेषे टे. आदक्तिनाप बारार का दै शर शण 
कू त्यागिकेलो कम॑उपासना में प्रवात ६4 है सौ आरू 
1. पतित कसि ह । १.२-इस रीति से सनवान 
` उत्तम जिज्ञासु क] कमं उपासन विपि अधिकार + । 
रमंद जिज्ञासु भी जो वेदान्त्रब 469 तौ | 
तोका अधिकार नहीं । चान १। ज ८ त नदीं 
परन्तु भोगम बुद्धिः रास है याते श्रव ¦ त 
हेया पसा जो मंदलिज्ञाषु ता. ५ ती तनि 
षास धिको ई । भ है ताकौ 
। दशन की इन्धा नदीं । एस जी वहमु स ४५६ 
= सुकाकरम कि ी अधिकार दे यति ॥ 
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३५१ विचारसाणर । ` ` ¶ षष्ठ 
उपासना का ्रधिकर नही । कमं स्पासना कं शं 
विरोधी हे ओर ददयोधके कम उपासना पिरधी रध 
परन्तु मंदवोध ढे विरोधी हे । 
कम उपासना भी अन्तःकरण की शद्धि ओर निश 
लता हारा शनी ऽलत्ति के तो दतु हे परन्तु शने की 
उलत्तिसे अनंतरं जो क्म॑रपासना करं तो उन हथ 
ज्ञान नष्टो जिगा । याते ज्ञान क षरिरोधी दै स्ता 
हेतु न, काहैते ! १.१ करता द ओर यादि मेर ४ 
कत्तम्य है, यज्ञादिकन का सर्गादि फल दै" यां 
बडिसे कम होवे है । २-'पं उपासक ह । देव उप 
है" या भेदब्रद्धे से उपासना पे है सौ दोनी ^ 
कगे इद्धि “सं बह्म है" या बद्धक द्र करके ठ 
यते कम उपासना ज्ञान कै रिरोधी है यद्यपि $ 
वान आसाक्‌ असङ्ग जाने हे तो भी देह का मौज 
क व्यवहार, अथा जनकादिकन की स्यां अ 
ल सना[द्क व्पवहर्‌ करे हे ता ग्यवहार क 8 
१ । त ओर व्यवहार हान कर भी परिरोषी ' ् 
<. ० अत्पिखरूप ज्ञानसे यङ्ग जानां £ , 


श्ालापिषे जा व्यवहार प्रतीत होप तो य्यवर्दरि ् 
धिरोषी शान तथा ज्ञानका पिरोधी स्यवहार 
 पि्ठानकं ओं 


परिष °वर प्रतात होप नदी । ग 
सम्पू यवहार देद्यदिकनके आधित है यर अ 








^ 


>, 


च 





६ 
| व्यवहारसदित दैदादिकन क सव॑ष दै न । या द्धि पे 
| सम्पृणं व्यवरह।र करे हई । इसी क(रएते ढर्‌ ्रधृति 
| भी निवृत्ति दी क्ट दे। 
| जैसे अन्य ग्यवहार ब्नानक। प्रिलेभी नदी ते कम 
| उपासनाभी अन्यवहिमु खपुरुषनङे करर ग्रासा 


असङ्ग जानिके अर दे वाकथ्न्तःकरणकं ाधितक्रिषा 
जानिके जो कर्मउपातनां करं ती ज्ञान र पियधी न्ष । 
| कोते १ आता विदान ने असङ्ग जाना £ १९ ष 
जानिके कोई कठपासना करे ते ज्ञान पिसेधी सेमी 
आसा का य्यसङ्रूप दृदनिश्चय कम उपान सै विदा 
कादर होवे नरी । यति अभास क्म ओ ध 
देदज्ञानके विरोधी नदीं इसी कारण र न 
थाभिास्रूप केम इर 9 
भोर स्यदहारकी न्याई देहान 
शुभ करिया करे सो आभस रूप 1 _ + उपातनाका 
भनि से परिरोध्‌ नद श्र मयका च त द्धि पे 
भ ज्ञान से पिरेध क्य दै खी अ कहा ट आप्‌ 
भ केम" उपासन्‌ करे हे तक ९, शातस्प क 
| भाम॒रूपसे न, ३५ म ॐ, 
५ भोर अआभासह्प उपासना भी विध १ करिव ₹, 
र्शयाद्कि सहित वीध 44 है 
+ १९ अन्त्‌ःकृरण मं प्रासः 


[क 
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ह्ये बिचारसागर । [ बष्ठपर- ` 


पेसा कदाचित्‌ संशय टव सो पुरुप ज वारर ` 
""ता असहन दे तेरे ङ परिचिन्मा्न भी कतनं 
नदीं ” या अथं चितन करे तवतो संशय दर हष 
क दद्बोष चोय जवे । ओर कभ उपासना करेगा वँ 
मन्ददोध जो उणन्न हुवा दै, सो द्र दोयके ^ मकौ 
भोक्ता हः? यह प्रिपरीत निश्चय होय जागा । यति १ 
योधकी उत्पत्तिमे पूष ही कप उपापना करे अनंतः त 
ओर जो मंदयोध बालां क्मउपामनां करेगा तौ उद 
हुवा बोध नष्ट होय जाप्रेगां । र्टंत-जेमे पत्ती अ 
अपने अंडे पक्की उतत्तिमे पुव सेवन करे दे 
पत्तकी उत्तमे अनंतर नदीं जो प्दाकी उत्ति 
तर भी यदेकं सेवने करे तो बालपक्षिके ता अण्ड 
जलपे पत्त गल अवे । तेमे ्नानकी उदपत्ति पृथ 
कम उपापनाका मेनन करे योर ज्ञान॑की उदत्तिपे अर्त 
नहीं) नो ज्ञानको उतत्ति मे नंतर भी कष 3 (५ | 
`का सेन्‌ करे तो वाल प्तीकी न्य।ई' मंदज्ञान 4१ 
दप जापि ओर वृद पर्तीकौ जेते यरडदे संव॑ध प ८ 
> ९५ द्वध की तो हानि हवे नही ची । भी 
२१ न्याह दद्वोधक' कपः उपासना सै उपधा 
नह। । इस रिते ज्ञानवानक मत्तक { प्तिः 
१ कत्य नयं । यह्‌ तृतयं परभ छा उत्तर क 
व शिष्य आवाय॑ने उत्तर कटे सो पेद 
१2, चात्‌ यथाथ ह, यद्‌ वर्ता करै टै । 





` चब्बा न | -- जय 
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स्तर ङ! ८२ ^ 1 4. 0 
५. ८निषठाविज्ञासक्तो-उपदेशपकार। >^ | 


| किष ॐ दादी 
| शिष्य वद्यो जो तोहि, सत्र वेद कौ सार । 


ले तारि अनयासही, संसृति नरै अपार ॥ ५१ 
है शिष्य ! जो मे तरे क कद सौ सववा सा दै 


(6 या[दि दिशा रे चौर याक जनिन अनायास 
| केह खेदमिना अपार जं संसृतिं कहियै जन्म भर 
| स्प संसार ती नाश दाग १९॥ ' 
| यद्यपि सेदका नाम अवित ताके अभाव का नामि 
भनायांस है तथापि बंद 4 अरनेयास पदा ६ । 
भाषा छन्दके वास्ते गरक ग लघु आर 
व्थानमेग ही 14 
रु पटने का दीपन 
थोर मोदके स्थानम मोच म पः देम 
कहते ? यह भाषा कौ प्रदाय 
र दीदी 6 
गर शरु लघु चयेत ६, कृत ^ क 
ः अकी यैर, चर । 
१ के स्थानें च ^ क्क शवाकीरि ति रै, 
। "करके स्थाने नकार ३ 
| [नमं न लि्ठने योग्य ६। 


शकारे स्थ्रान 
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३५६. विष्ठारसागर। षष्ठ} ` | 
"^ जगत्‌ का कतो इश्वर है मा तरसे भिन्न न्दी रीर 
सत्‌ चित्‌ आनरदर्प वदत्‌ 1 यह्‌ आवायने कदय 
साईं इपाते पिरि करे दैः | 
¦ ® कवित % 
दीनत्ाकु त्यागि नर अपग खस्य दैवि, 
तृती शुबव्रह्मञअ्जजदश्यकी प्रस्शीहे। 
पनं अज्ञानते जगत सव त्‌ दही रवे 
+ सगेक्ा संहर करे आपञव्िनाशीदै॥ 
~ मिष्या प्रप देखि दः मिन ञ्यानिज्ि, ` 
दवनेकाद्ये तू तो सव सुखराशीदै। 
जीव जगडश हाय पायाते प्रभात तृं द्य 
जे रञ्यु साप पीप रूप हे परभासी ई ॥ १२॥ 
अ्थे-प्पष् | १२ ॥ 
वित 4 
पग जारि लोभ हारि देएमारि मार बारि 
भर चैर्‌ सृगवारि फरार वख । ` 
रेनभानु आनि तम तम तारि भगयाण 
व्‌ सीव भेद ददे वेदन सु लेखियं ॥ 
ति विधार सार आपं संभार षार 
(9.0 नि सपरा आशा ईशकी न देखियं । 
४.) वलन अचल चलदल बल 
सभनित्‌ तलमत तासु न परिशेषे ॥११५ 


+ 4 








 प्तरङ्गःद 
914) क निष्ठाधिकारको-उपदेशप्रकार। २५७ 


| ज्ञानक साधन कषे हः - 
` (न हे शिष्य} राग जो पाथं 
भ जारिके लोभ कं हारि किय 
८4 क पार्‌ मार कटिये कामदं शरि दूरिकरं 
२ छ. क} अ्एते सम राजसी तामस 
कू ग्ररण हे. याते सव राजर्षी तमी वृत्ति का 
ति र यहं खथ पद्‌ हा राजमी सृति पपौरं तामसीं 
4 ञान की पिसेधी दै ¦ विन्दं नाश (त्रन्‌ तान दप 
र [| भूति तिन्ह ५ त्‌ निप्र ६ शरवृकितं विक 
रज्य शमादि षट सम्पत्ति, अदत 
ह तिन्ह विवेक प्रधान । का ॥ 
रिकं उतपन्न होय द याते विवेक % उपदेश आवि 
करे ;-रे सिष्य ! एरर ज 8५) ताकु वा 
मृगवारि करिये मूभत्ष्णा ॐ न मिथ्वां जान । 
-णारवार नाम संसारं क २-श्रपर्वार ताम 
साका हे पारवार भिभ्वा है, या $€ तत कख 
मिध्या नहीं रिन्त स्यः, %६ वात अ ^ „५ 
पाजीगर्‌ के तमाप देखत पुत्रक पिता कैद ५. 
जींगर म वर ह स 
आम्रव्तपे आदिल = अथ्या नही जनि 
मिष्य हेः > या कुहर्नष बाजी एव पु*५ | म्‌ [ =ह 
रनु स्य जाने गवन वाः 
घ , अभिप्रायते आवन 
माङ" सत्य जानि लेग, ॥ 


। पवार मिध्वा का । < 














हशट ।. विचारसागर ।  . {१ र 


ध्रात्मा सत्यदहेया विदेकका उपदेश करवा ! ता दविक 


से न्य साधन आंपही उतदते दं याते विवेकं कै 
उपदेश सगं साधनका उपदेश अथं से क्या । ज्ञान कै 
चदिरड़ साधन कटे छन्तरङ्ग साधन श्रवणादि कै है-है 
शिष्य ! ज्ञान्स्पी जो भाद्‌ हे ताक आनि कटिये श्रव 
एसे सम्पादन करके तम क्ये ज्ञानसूपी जां तमं 
न्धेरा दे ताक तार कटिये नाशकर तस नाम अन्धेर 
भोर अज्ञानका हे यन्धेरा उपमान हे अर अक्ञान उप- 
मेय हे । प्रथम जो तम शब्द है सो उपमेयकां वाचक है 
रर दसरा उपमान का गाचक दरे ॥ १३॥ 
| @ दोहा र 
जार्‌ उपमा दीजिये, सो उपमेय वखानि । 
जाको उपमा दीजिये, सौ किये उपमानि ॥१४॥ 
ज्षानक्रा स्वस्प अन्यशाखमं नाना प्रर क अङ्गां 


कार किया हे। याते वाक्य के अनुपार ज्ञान का खरूपं 


क दैः-हे शिष्य ! १-जीव चौर ईश्वर विषे अवि्ा 
रं मायाभागव्‌ त्याग कै तिन्हक्ा जो भेद प्रतीत देवे 
दै, ताक्‌ येद किये द्र कर शौर २-जीव ईैरमे ज 
वैदन किये चेतन भाग हे ताक मेद रहितं जन या 


कहनैते यह वातां कदी-महावांक्यनपे भाग स्याग लक्त 


शाते जीव हरक एकता जान शिवके स्थान में सीव 
पटा द तृतीय दका अ्रथं स्ट दे ॥ १४.॥ 


त + "क 1 क ५ स + ऋ भ + वि १7 त ¬ 
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| ६] कनिष्धाधिन्ञारीको-उपदेशवपश्ार। 2५६; 








पून कहे अथक छक्तेपते चतुथं पादमे के दे । हे शिष्ध।; 
चल कटिये विनाशी ज देदाधिक संघात सो तू नदीं 
किन्तु अचल किये अविनाशी जो क्य सो तू दै ओर्‌ 
चलदल किये वर्य जा संस।र सो बल किये भिष्याः 
हे । जेतै-नभ धिषे नीलता यर तलमरल किये कगहरू- 
पना है नदीं । किन्तु मिथ्या प्रनीत होषेहे। तेषे समार 
# आत्मविषे हे नदीं मिष्या पर्तत होप है । वृत्त रूप 
करके संसार धतिस्खतिमरं कट्या टे, याते वृद्ध के वाचक 
्लदल शब्द कां ससार में प्रयोग करवा है । मोत का 
साधत्‌ ज्ञान र चा अथक अन्यप्रकार स कटै रै-- . 
& कृःपित्त ५ 
बन्ध मोदो गेह देहवान तज्ञानवान जान. 
राग विराग दोह धजा फहरात हः ` 
धिषे पिषे सत्यभ्रम भ्रममति वति तात, ` 
हललात प्रात राठ धरी न टहरतदहे॥ ¦; 
सादय स्री पूतो अनूनतै रु ज्जपीदधे, : 
देखि रागी त्यागी ललवात जन जतत है. ` ¦ 
चञ्चल अचल भरर ह्य लि खूप मन्‌. 
दुःख रूप आनन्द खर्प र समात्‌ है ॥ १५॥ 
हे शिष्य ! देहवान्‌ किये देह आमिमानी अङ्गानी 
घोर न्ञानवान्‌ बन्ध ओर मोद क गेह किये धाम्‌ 8 
१-अज्ञानी ता बन्धकं पाम दे। २-ज्ञानी मोज्ञे का धि 





।॥ # ` " "काका ` "र क क क 


३१० विचार॑स्ागरं ) [ घष्ठ~ 


हे। राग श्रौर धिरागं तिनकी ध्वजा द ञेसे-धवजा राजक 
नगरका चह दमे द तेसे राम अर विर।गं तिन कं चह 
ह। ¶यङ्नानी का रग विह दै२-जतानी का विशग्‌ 
दे! अज्ञानीविपे भी विराग दषे दे । याते सानीका ज्ञानी 
मिलक्षण विराग कदं हँ ! ट तात ! षिषय जो शब्दाविकि 
ट तिन्ह विपे सत्यम्रम पत्यि सत्य पने की भान्ति आर 
भरमपति कदिये रजु सपं की न्याई विष्‌ मरम रूपै 
यह जो मतिनिश्चय सो दात न्याई रग ओर विरागकः 
हवि हे । ज॑सेवायु ध्वजी य्चलता करे दै, तेत विध्य 
म सत्यबुद्धि ओर भरमवुदिराग डोर विराग कर चञ्चल 
कर है शिथिल रोने द न । १-विपय मे सतया 8 
रागक शिथिलता दुर दवे हे । २-पिप्यमे रमन ४ 
भिराग की शिथिलता द्र हे हे। 
विषय असत्य है, यति तिन्दमं सत्यु अान्तिङ 
। ह। र्त वात्ता जनावनेक्ु' करित्तये सत्य्रम कया, ६८. 
इणिनदी की । भानिज्ञान ओर भान्ति ज्ञान का वि 
भौ मिष्या वतु सो दोनों यम्‌ बि है । या कहं 
भज्ञानीकै विरागते हाने मेरागका मेद वद्या, कात 
क विरागो विषयमे मिष्याक॑स तै ॐ 
नहा हा यति मन्द्‌ दे । विषय पिया दै, यह ड ॐ, 
नक्‌ हवे नदीं । \-ययपि शास्च युक्त से श्नानी " 
भधा जाने द तथापि पिप्य मिथ्या है, यह अप्सर 








तरङ्गै] कनिष्ठतरिकायोशो अपय दै] निष्डाधिङ्ञारी सो~-उपदेश प॑र । २६१ 
। भति क्नानवाय्हदी होवे है अक्नानी. इ नही । याते अन्ना 


` नीर एिषयमे परोच्च जो मिथ्या इद ता प्रो सत 
| भराति दूर टोे नदीं । इस रीतिषै न्नी विषय में जव 
पिराग होवे दै, त कलमे परोक्त मिथ्या दधि दै भीपरन्तु 
। परोत्त पिथ्याघुदधि से प्रबल अव्यक्त ९९ वुद्धि है । यातं 
अन्ञानीकी परोक्त मिश्पाबदधि. विराग की रेत न्ध, कन्व 
प्रबल जौ सत्य वद्धि तासे विषय में रागी हवे 
| जो विराग तषे तो मी मिथ्याडडिते नद, किन्तु विषय 


-दोषरष्सि दवे द। र्ना 6- प्रपंचं अपरो रूप 
करके मिथ्या जान ट ता अपरो मिथ्याड त प 
ते राग च्व विषय मे 


रक्त खत्य-डःड ६९ रोष, य 

सत्य त्‌ ज्ञानी 2१ | विराग की श्तु विषयमे मि 
ध्य] ब त्रवान्‌ ३ ज तूती इ विषय प्रे सत्य बड 

करि हये तो राग ९रि टे ओर विराग ई हवै षा 

 अपरोक्घरूपते मिथ्य जाते प्रदाथपं भ 

नीं से अपरो ूपते मिथ्या जाना = ड्‌ प सप 

ताके मिपि सत्य बुद रि हष नदीं । तैपे गीं १९ 
स्यतु दोषे नद । तपेरागक उति आर 
पिरोगकी निवृतिङ्गानीको द, नध नीक विर 

शदृटे ओर दोषटश्ठि जो अक्ष ` पिम्‌ च ् म 

हो सक १ परव & 

ता मरण र हौ अन्य ऋस मे सम्प बुदि भश 
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| ३६२ विचारषागर। [ षष्ट. 


जवि है । जेपे-मवं पुरुषनकं पशभमंॐ अन्तं खीविपे दोष 
दृष्टि हषे थर कालान्तरमं फेरि सम्यकफबुढि होवे ३ क 
 रीतिसे दोष रष्टि जब दर दवे तव अक्गानी का [वरग 
भ द्र दीय जवे दै याते चज्गानीकः ददुविराग देवे न 
इस रीरिे राग ओर पिराग च्ञानी के चौर ज्ञानी $ 
चिह कहे ओर भी चिह्न कृद दै-रे शिष्य ! जसं धूमं 
अपरि पुतरी कदिये हस्ती श्रादिकन की ूतिं दषे ९ 
तेस बन्धमोक्ञका धाम ने अज्ञानी ओर ज्ञानीका श्न 
करण है ताके धिषे साह्य साती पूतरी दे । १-श्री 
न्तःकरणएप्रिपे तो साद्यरूपी पूतरी है। २-बानी अ+ 
करणम सात्तीरुपी पूतरी हे । सा्तीका विषय जौ 
| है तकं सादय कहे ह । ‹-साच्यर प प्रतर अर 
कये मलिन हे थोर २-सादीरपी पूतरी उजरी 
युद द, अगे चरथं रुष्ट टे । चंचलमम निनरू¶ ०,५॥ 
` ओर चलद निजरूप रसि था करमते शन्वयदै (6 
व वतागलसेणा का जो कवित मे पिरेष१ के 9. 
किया दे तापिपे देतु कटने क' ल्त णाका मेद क त 
दोहा-त्रिविधलच्छना कत वो विद बुदा 
गहती धरे अभट्ती पुनि, भागत्यंग निजज 
` श्रादि दोह नहि प॒म्भव्‌ पहागाक्य प ५ | 
भाग त्यागते रुप निज त्रहमह्प दर्शत ॥' ` 
ध प्यष्टहे॥ १६॥ | 


` ` ` -""भ्ग्व्ाता ब 4 
` ` मक्का " क च "न च कक 
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स्तर ङः ६ | =निष्ठापिङारोको-उपदेशप्रकार। २९२ 





| ‡ शिष्यं उवाच--अद्धशङ्र-- 8 ठ्‌ | 
श्रव लच्छना प्रप्र कहतं ॐ टे यह सयुभ्छय । 


मुनि मेद ताके तीनि तिनके, लच्कन दरश२।१७॥ 
परिशेष का तान होवे 


सापान्यं ज्ञानसे अनन्तर 
ये मे अनन्तर पारत 


| जपे सामान्यब्राह्यण का ज्ञान 
|, श्रादिक विशेष का ज्ञान दवे हे । तेते लक्षणा सामान्य 
। फोज्ञान हीरे ता जहत ञ्ारिकि विशेष रुपनग त्रान 
1 हषे, लक्षणा का समान्यर जाति भिना जहतीशरादिक 
विशेषरूपन का ज्ञान हाः नहीं ्मभिप्रायते शिष्य 
कहे टै-टे प्रभो ! लदण कक्‌ कहते ट । यह में नदीं 
जानू हू ¦. याते लदणाका 8 (थप दिखायके तिक 
॥ जो जनी आदि लदाणाके ती 
१ ४1 जद ९१9. ॑ 
ति 
स्न्‌ लन्छना पवा । त > सान म लच्न 


प्या ॥ ९७ ॥ गा 
शङ्कर द | 
व सुनि मम वानि) 


| भरति चित्त निज एकाय ॐ९,अ१ (4 | 
६्ब ध १६1 टं त कै, लेह नीक जनि ॥ 
| र तति दे दे न त | > प 
पह लर स सुन? 

छना पुनि स्थि दै, ष 4 


पदक] जो अभस १ £ 
[क 





` चदे  विचारसागर । [ षष्ठ 


दोप्रकारकीरै।तादो प्रकारे एक शश्निवृ्तिरै भोर 
 दूजी लच्छना वृत्ति दै, तिनु सविवेक कलिय विक 
सुहितं याक लच्नपहित सनिं ॥ := ॥ 
शङ्कलच णए-दीदहए । 
 जाप्रद्तेजां अथ की, है पुनतेहि प्रतीत, 
- एषी इच्चा ईश की, शङ्कि न्याय की रीत ॥१६॥ 
जापते कटिये धटपदते.जा अथक किये कृलगर्थः 
कु सुनती प्रतीत कषे ज्ञान सव पुरुषनकर होवे ए + 
इधर ी दच््‌ तार्‌ न्यायशाख मे शङ्कि कहे दै ॥९९॥ | 
स्षरोतिशक्किलच्ृणु । 
( ९९ मेंञ्रथेके जार की सामथ्यं ) 
| „1 अद्ध अङकर--छृन्द । | 
समिय पटूकणे श्रि जानहु, वेदत अनुर्‌ । .. 
नी वहि जिम दाक द, ङ्गि सयुं निरधार ॥१९ 
) यस भरता सर्प चयक तान करो 4 
प वटपदकरिपे सामथ्यं सोर धरपद मे शक्र है । २ † 
` प्रट्पदद धोताकरो वशरहटप अथ के ज्ञान करने क, 
पदर सामभ्य सोई परपदे शक्गिुतत दै एते स # 
जान्‌ लेनी । दष्टन्त-जेपे वहि पने से । (+ 
कुक दाह कते की सामयं रद्गि दे ॥ 
` श्रता कणं मित्ते ही वसतु के ज्ञान करम 4 + | 
परिष साध्यं सौ रङ्गिफहिथि | सामथ्यं तम { 


+ 












४ ६] कनिछछाधिकारीकोे-उपदेश्चप्रकार) १३४ 
यपरे रै जाङ्ं सपरथाई क हे । सोर बल भी कर दं 
जोर भी ऊहं हे, जैते-अग्निमे दादकी शज्रिदे तमे जल 
विषे गीलाकरनेकौ, तृषा द्र करने की, पिंड बधनं क 
ज समर्थाई हे सो शङ्कि दै इस प्रकार ठे सयं पदाथनं 
विषे पनां अपना कायं करनेकी सामथ्यं है सो श्चि 
हे । यह वेदका सिद्धान्ते तादीकं निर किये निश्चय 
कर ओर्‌ न्यायक्ी रति व्यागने ङं योग्य दहे ॥२०॥ 
प्रश्ः-णं सुदाय से जुदी शङ कदी । यति दण - 


इच्छा शङ्कि हे! 


| शिष्य उवाच-शङ्करषठुन्द | 
ननु वहि मेँ नहिं शङ्कि भासे, वहि विने क ओर । 
देवता जो दाह की, सो बहनि म तिहि ठर॥ 


- इस पदन मँ वर्णं विन कटु, शक्रि भासत. नाहि ! 


य! दैतृते जो ईशदच्छा, शक्ति मो मति माहि ॥२१॥ 
` नेशब्द सन्देह का वाचक है, वहं ताक 1 त 


` शुदी शङ्कि भाते किये प्रतीत हवे नदीं आर त 
हथ दावा देत नो बहि सामषय सोई ४, ५ 
दसो पने नहीं । काते? दाही दैतेता किय जन 


परएपनां केवल वहम ही हे अप्सिद्ध सामभ्य बहि 


ष) 


मानि ता विप दतुत मानने का, चोर रसद पि ए 


हि 
# "म 





उता त्यागने क छद प्रयोजन नी । 0 
पक्त नतं सम्भव, इत कयं ३ रीति पदन क निप 








+ हैदर , + ` -विचयारखागर ) 9 | [ घर्ठ- 
“भी वणका समुदाय जो पद का स्वरूप, तापे जदी 
-शङ्कि भते नहीं ओर तांका प्रयोजनमभी नरी । यां 
देतुते हशधरकी इस्छरूप जो न्याय की रीति पे -शङ्ि 
साई मेरी मतिमां भारे र॥२१॥ 
सिदधन्तरोति से ग्नि खादिकनपें दाहादिक्कायकी 
सामथ्यरूप शक्ति का प्रतिप।दन । $ 1.3 
२{रुरुवाच-शङ्करद्न्द। | 
प्रतिबन्ध . दते बह्िते नहि दाह उपजे अङ्ग । 
उप्तेनकं र जव धरे तव पिरि, ददं बरहि स्वसङ्ग॥ | 
हे वहनि जो रेतुतां तो, दाह दै सब काल। स 
ज नशे उपजे वह्नि दोते, दैतु शङ्गि सुयाल ॥२२॥ 1 
हे अङ्गप्रिय ! प्रतिबन्धक होते अग्निस दाद्‌ दवे नर्ह। 
श्रार उत्तेजक समीप धरे, तव स्वसङ्ध किये अग्िपे 
मिलया जो पदाथ ताका दाह, प्रतिबन्ध दते मी दवै 
है। जो शक्गिसे विना केवल अगिनक्रं दादी देतुताहेरे ` 
तो सर्मंकाल कद्टिये उत्तेजक सहित प्रति बन्ध काल श्रौर 
प्रतिबन्धरदितकालकी न्या उत्तेजक रहित (भतिभन्धकाल 
मं जी दाह हां बाहिये । काटेते ? दाहक दैत केवल 
अग्निता लमेंमी दे ओरं स्वमतमें तो यह दोष 
नद । कृते ? स्वमते अग्नि की शक्ति अथवा श्रि 
सहितः अग्नि दाह कादैतु दे, केवल अग्नि नदी, जहो 
प्रतिबन्भहे तदं यपि प्रतिवन्धते अग्निकातो नाशवा 





१ 9 8 गनि 


तै 
। नय 
1 


= "भो = १ नि अ ~ 5. + = "गि 






स्तरङ्ग द] कनिष्डाविशारीको-ऽपदेशप्रकार। ३३०9. 


६ नहीं भी होता, तथापि अग्निकी शङ्कि का 
नाश वा तिरोधान हे है। याते दाहको दे. श्वि 
श्रथवा श्रि सहित म्नि का अभावं दोनेते दाह दमैः 
नहीं श्रौरं जा स्थाने में प्रतिबन्ध के समीप उत्तेजक 
या रे । इदं प्रतिबन्धने तो यभति की शिकिका 
नाश वा तिरोधान कर दिया, परन्तु उत्तेजक फेरि 
शक्ति की उसति वा प्राभवं क्रियो दे। याते प्रति 
अन्ध के हाते भी उत्तजकके भाहास्यते दाह का हैत 
शक्ते बा शित सहित अग्नि के होनेते दाह दौवे है। 
चतुथं पाद का अक्तराथ' यह है-ह बाल अज्ञात ' 
ज! नशे किये नाश इं प्राप्त होवे प्रतिबन्धं सै उपलं 
उत्तेजकते, प कहियं सा शक्ति दाहका हत॒ दै । *- 
कारजकानो विरोधी सो प्रति बन्धक किये दै 
` २-प्रतिवन्धक ॐ होते कारज कां साधक उत्तेनक कय 
हे। {-अग्नि के स्थान प्रतिबन्ध ओर उत्तेजकं मणि 
मन्त्र ओषधे जा मणि वा मन्त वां ओषधि के सनि 
धान से दाहं होवे नदीं सो प्रतिबन्धक ओर २-जा मणि 
मन्त्र ओषध के सन्निधान से प्रतिचन्धकं दते भी दाह 
होवे, सो उत्तेनकटे॥२२॥ 
गुरुवाक्य-अद्ध चङ्र-दृन्द्‌ | 

 शिष रीति यह सब वस्तु मे तू, शक्ति लेह पिघानि । 
बिन शमिति नदीं कड काज होवे, यहे निश्चय मानि ॥ 
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३६८ विकारा _ (ब (ब्र 


हे शिष्य ! वाहिकी न्याई जलं आदिकः सयं पदाथ 
विषे तू शित पिलान। श्रिते बिना किसी देतु कोई 
[य॑ होवे नदीं । साधंशङ्करमे श्तिकौ प्रयाजन कट्या - 
पूर्मं जो शिष्य ने प्र श्चिया घा-“'शक्ति'? बहनि सं 
भिन्न प्रतीत रोवे नदीं । ताक समाधान कट्गक्‌ शरध 
शङ्कर से शवित कां अनुभ दिखावं द॑। । 
सूल अघशङ्कर-दछन्द । 
अव शधि यामे दे नदीं वह शक्ति उपजा ओोर। 
यद शक्तिक परमि अभव. लोपि दै ससि येर॥ . 
ग्रथ स्पष्ट ॥ २४॥, 
सिदंतकी रीति ते शकििक्रा स्वहूय अर शित मे 
प्रमाण निरूपण किया अन्यमतकी शवितक। संडन्‌ क९६। 
| अधशङकःर-छुन्द । 
जा शक्ति इच्या ईशकी, सो पदनके न नजीक्‌ । 
मतन्यायक! अन्याय या विधि, शकितजःनि अलीकर५।॥ 
नो हैधरकी इच्यारूप पदशकित कदी सो बने नही! 
-काहेते ! दधरकी इच्छा ईर का धर्मं ३, याते दशर मं 
रहेजोइच्तरा सो पदी शङ्कि दै, यद कहना वनं नरी 
जा पदक्रा धमं शित हवे तो पदकी शक्ति ह यह कटन्‌। 
वनं याने पकी सामध्य॑रूपही प्रद दी शक्ति हे इसने 
च्छा पदे नर्जीक भी नदय सो पद छी शक्रिति दै, यहं 
कृदना बने र ट । थलीक नाम मूटका दे ॥ २५ ॥ 


व । चः ~~ ~ न "नय ॥ | 








@ येयाञरण्‌ रोते शक्रिलक्लंण ॐ 
( पद ये. अथ करो योग्यता ) 
धशङ्कर-दृन्द 1 3५०५ 
योग्यता जो अथं की, पदमांटि सङ्गि घु देखि ।. 
यूं कहत वयाकरण सूषणः, कारिका हरि लेखि. ॥२६॥ 
पदं के पिषिजो अर्थं कौ योग्यता कदिये अथ के 
ज्ञानकीं देतना देत॒पना सो पद में शङ्कि दै जैसे भरपद- 
विषे कलशरूप अथंके ज्ञानक देठता रूप योरथता हं । 
सोई शक्तिर । इस रीतिनने वेयाकरस भूवण्न्धमें हरि कौ 
कारिका प्रभाण लिखि शक्ति कटी दे । अथवा देया. 
रएके जो भूषण कष्िये उदम वैयाङ्रण सो दरिष्मे 
कारिका किये शलोकं देखकर कहते ३ ॥ २९ ॥ 
ॐ वयाकरण रीतिकी शङ्कि कां खर्डन ॐ 
गुरूचा ऋय-साधशङ्कर- नड । | 
' खनि शिष्य वैयाकरण मतरे, प्रवल दण एफ । 
साम्यं पदभेदेन गा यद, पथि ताहि पिक ॥२५५ 
 भवेज॒ डे दो शिति मानह ताहि लोक प्रसिड१. 
` कटिं नादी जो असपर्थपदसो, याय ह यर = ।॥२८॥ 
„ असमर्थं हे पद अथः योग्य स, कहतदी सिरा ।. 
जो ज्रौर दषण देखनो, खे. अन्य दप ¶ साव ॥ २६ 
प्रथमपाद स्पष्ट दे, दे शिष्य्‌ ! अरथज्ान की दठता- 
रूप योग्यतां जो शवित साने दै ताह यद्‌ विवेकं पचि 





1. ॐ 
त व 
(क ` ` र ` ` 





णि क 
= > ति ज 








बाः च कि क क = = ` "क ष्क गक का = ऋ त 


२७० ` विषारसागश। ` [ ष्ठे 
यने तो सादिनिद्रादोष भी अप्रिया कां सहायक हे । 
१-याते अरन्यदोषरटित केवत अरविधाजन्यम्यविहासि 
कदय दे । २-सादिदोषपदित अविद्याजन्य प्रातिभ 
किये ह । १-खप्नङे पदां निद्रादोष सहित अषि. 
जन्य हने प्रायिमासिऱ द । २-जाप्रत्फे पाथं अन 
द्‌षर्हित अविद्या जन्य होनेते ग्यावरिकि कष्टे द। 
देस रीतिमे खमङ़ पदायेनपे नावरत्पदाथ नते विल 


एता ६, परन्तु य़ संवूषं तीन प्रहरी पता मानि) 


स्थले कदी । विचारिते तो ए-तीगिप्रसनसी 


सता यने नहीं । २-जनाग्रत्‌ खप्नकी परस्पर पिलत 
भी बने नहीं| 


यद्यपि ेदान्तपरिभाषादिकन्थन ग पूर्थं प्रणस 


स्यहारिकि शोर प्रानिपापिङादायनङ। मेद कव 


ह। यति तीनि सता मानी है तेते वियारखसापीनै 
तीनि सता मानी दे । किते १ यह प्रता तिन्ह 
लिखा है । दो प्रकार देहादिकं पदाथः है) १-एक त 
हशवररनित हैः सो बाश्य रैः चौर दृपरे जीव के संक 
१ 1 ह सो मनोमय कश है, शोर अन्तर ह तिन 
दानिं २-नीवसंङतपते रित अन्तर मनोमय सावी" 
भसय ह । ओ ईशररचित वाहय है' सौ परमत रा; | 
एकं विषय है । \अन्त मनोमप्‌ देहादिकही जीवक 
एुखदुःसके देतु ह श्रोर वाहय जो इश्वर रमित 8 


~+ 
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क 
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सौ सुखदुःखके देतु नद । ४-याते मनोमयपदथ नकी 
निदि मुमुचुहं थ्पेकित दै ओर बाहव प्रपंचं पुख 
ुःखका हु नदी याते ताकी निधि अपेदधित नद । 
ने दो पुरुषनके दौ पुत्र विदेश गये होन तिनं एकका 
पुत्र मरिजावे, एकका जीवता होवे सौ जोवता पुत्र-बड 
विभ्तिकं' प्रप्त होयके किसी पुरुष द्वारा अपने पिताः 
अपनी विभतिप्रा्तिका ओर इतीय के मरणका समा- 

चार्‌ भेजे, तहां समाचार ुनागनेवासा दुष्ट होवे, यावै 
भीदते पुत्रे पिता करै तैरां पुत्र मरिगशया ओर मरे 
परे पिताक कटै पैरो पुत्र शरीरे नीरोग है बही 
धरिमतिक प्रा हश है थोड़े कलमे हस्त आरूढ बडे 

समाजे अविगां । ता गेव पवनं निके १ न 
पुत्रका परिता रोषे रै। बडे दुःखको अदुमव करदह 
ओर र पुत्रका पिता बडे ह प्र होवे 2. । इस 
रीतिते देशान्तरविषे १-ईैशररवित पुपर जीवेदेतोभी. 
मनोमयपुत्र मरि गया यति दुः हीते द । रैश्वर रचित्‌ 

भौपका सुख देवि नही । रेमे दरक ररनित | 
पत्र भरिगया हे ताका दुःख हषे नदी । मनोमय जीर 


। ताक सुख होषे है । यति १- जीषसृषटिशी पुख ख की | 


< 


हेतुहे २ -इश्वरयुष्टि पुखटुःखकी हैत नहीं । ९५ रीतिपे ६ 
पि्यारग्यखामीने जीवसि दो प्रकारौ दीह । तदा 
(जीवसृष्टि प्ातिभातिक दे । रर सृ वयव 


ह =+ न 


उ किविषे 14 0 निचारसागर। [ष 
हारक हे.एेते योर भन्यकारोने भी सचा तीति प्रकारको 


कही दै । १-चेतनकी परमार्भसत्ता है ओर चेतनपेपिनन 
जडदाथ नकी दो प्रकारकी सत्ता हे। एफ ग्यावहासि- 
सं ओर दसरी प्रातिभासिकसप्ा ह । २-सृष्टि फ 
्ाटिक्यलमं ईश्वर संकस्यते उपञे जो केवल अविद्यकं 
कःयपंचमूत शरोर तिनके कायक प्यावदरिक सरि । 
ॐ-दोपसहित अविद्यक कायै छप्न शुङ्गिरजतादिकन 
घी प्रातिभासिके । इस रीति से १-जाग्रतपदाथ न 
क व्यावहारिकपप। । २-खप्न की प्रतिमासिक स्ता 
की दे । तथापि अनालपदाधनकी सवी प्रतिमा 
कदी सता दै ५५ दो प्रकारणीही सचा दै १-वेतन 
परमाथ एता है । २-वेतनं मे भिन्न सल्ल अनासा 
भतिभासिक दी स्ताहै, जा रत्‌ सप्त के पदथन 1 
कचित्‌ मात्र भी पिल्तणत। सिदध दवे नदी + 
उ्तमसदवान्तक प्रतिपादन करे है ॥ ७ ॥ 


योपा # 
बिन सामग्री उपनत युते । २ व सव मिध्यां ता॥ 
देशकालो ले न्‌ जामे । पमं जगत्‌ उप जतै त 
स्ृप्त्‌ समान्‌ भूष जगजानहू। लेश सल्यत।क मत प्र्नि 
जाग्रता स्वत्‌ नहिजेधे । खमप्न माहि जा्रतनहिष ¢ 
दशकालसामभरी विना सष्के हृस्तीपर्मतादिक 








॥ 


| 











 शृष्टिबहरे टोवे द ता व्रपमविषे देशकाल क लेश भी 
नहीं दे । स्वप्नषिवे हस्तीष्तादिशटन ॐ याभ्य ती देश 
काल नही हे तथापि अख देशकाल है, तपे आकाशा 
दकिन ङ सृष्टि मे यल्यदेश ल भी नवी हे किरं ए 
दश ङालरदित परमासा से आक्रशादिकनकी सृष्टि कही 
हे। इस कारणत १-तेततिगिय श्रुति मे आकराशादिकनश 
कपते सृष्टि कटी रै, देशक्राल की सृष्टि र्हीं कदी । 
२-सूत्रकार आष्यक्रार्‌ ने भौ देशकाल की सृष्टि न 
कही । सृष्टि नाध उलक्ति श्न दै। तहं तेत्तिरीय-शुतिका 
ओर सक्र भाष्यकार का यही अभिप्राय देः 
शादिक भ चक्री उत्ति देशद्नलसामग्र विना होवे द, 
याते धाङाशारिकि खप्नकी न्याह मिष्याहै। 
यद्यपि मधुतरदन स्वामी नं देशकोल सात्तात्‌ अवया 
रकाय कट हे, य॒ते मायािरिष्ट परमासा स प६९॥ 
माया परिणाम देशकाल दध द । तित्वं अन 
` याकाशादिङ्ननकी उत्ति देवे दै । याति चीग्यद 
पे याक शाद्कं भरपंवकी उसति सम्भे द ५ (क > 
` तथापि मधुस्ुदनस्वामी का प यभिप्राय्‌ न्हः-जी 
देशम प्रथम देवे हं ओरं आकाशादि उततर च 
ह देत ? १-अतीतकाल मे' दे सो प्रथम आर्‌ एव 
षे हे । २-भविप्यक्रालमे दवै सा उतम्‌ क्व € 
-भाङ पाले कृं हं । धाकाशादिकिन को उत्पतते प्रथ 


वा ब 
नो च क अ 
क ~ ------ 
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स ऽ ` . ` विचारसागर। [ षष्ट 
हा कात उपने है यां कडनेरे आङ्षशादिकन 
ठंलतिश्॑लते पूर्जाल उपटित परमासा देश काल % 
अधिष्ठान है, यह सिद देवेशा । चाति दैश्लगी उति 
प पू्म॑काल की अपेच्ला दोवेगो छर पलक उत 
विना पूर्गप्नल अमिद्ध हे, याते चौकाशादिकनते पू 
कालमे' देशक्ालादिक होवे है, यह कहना सनै म 
किन्तु मधुषदन सामी कौ यह अभिप्राय है-१-ॐ 
भूत भौतिक प्रव प्रतीत तवे हे तेसे देशकाल ॥ 
प्रतीत हवे हे ओर आसाते भिन्न कोई नित्य ₹ ५ 
याति देशक्राल निय नरं ओर विना हूयेक रतीति द 
नही । यते यकाशादिकेन की न्याईै देशकाल क ८ 
उति ह दै। सो देशकाल माया के परिणाम है + ( 
तनके वितं है, जो विवे दषे सो किसी का ‰ ध 
होवे नही । यति ोकाशादिक प्रप॑व की उलत्तिमे त 
रत करणता यने नहीं । २-क्रिवा कारण, ~. | 
दीष द, कायं उत्तर चे है आकाशादिक्‌ प्रप॑चत ^, | 
ल थ वषे ह पह कना व नदी 1 & | 
वातां नजदीक कहि ये है | य्‌ भी दश {€ ८ | 
, अक्रशािक परयव कौ कारणता वने नदीं, 8, | 
स्वम्‌ फ पित] र्षी > ५५१ त्‌ 9 अ 
गि नव २ कि 
प विशिष्ट परमालप्रे उयन्न € त! | 
र्‌ कई पदाथः क्षौ देशमे फिपी कलमे ° 
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 श्तरङ्कः ६1 कनिष्ठाव्रिकारी -उपदेश्प्ररूर। २१३ . 


अन्यदेशं अन्यकरालमें नदीं उपजे हं । इप रीतिषे सरे 
पदाथ प्रलयकालपें नदय उपजे दै । सृष्टिकाल तें उपने है. 
यति देशङ्ालक्धं करणता प्रतीति मी होवे देतोभी जा 
मापते देशकाल दित प्रप्य की उति दवै दै .त। 
मायाते ह देशकाल ये कारणता, अन्यपरपन्वमं कायता 
प्रतीत दोव ३ ओर आकाशादि प्रपञयके देशकाल करण 
नदीं या पििरेमी शङ्ख हे है-तिना हये एदाथन 
सी तो प्रतीति दोषे नदं ओर मिदधान्त मे अङ्गीकर 
कीनो मिता हुये की प्रतीति मते तौ १-असष्याति 
का अङ्गी कार हेवेभा ओर चिता हये वह्वापुत्र य 
ङ्गािकन र) अतीति हृदं व्यि । याते भरना हवे क 
प्रतीति शे नद्यं । याते देशकाल भ॑ दरणएत नदी हवि 
तो देशकाले तवं पदार्थन की कारणता माथा ₹ ब 
मो प्रतीति नहीं हृं बहिये ओर, खरः, 3, 
भूतीत चेष ३, याते देशकाल सवं प्रप्व $ करण १ 
थोर जा सिद्वान्ती ठेते करै-सनं प्रच ऋ ९. र 

। ब्रह्म की कारणता देशकाल म॑ 1 ६.अर 
पकाल पे कारणता नदीं सौ भ ५११ कह { 
१-जेमे देशक्राल का अिष्ठान अदैः तस १११ 
४11 1. 
५ अन्यं नदीं या कटने से कोई द च । याते अधि. 
शरे पी कारणत देशकाल म॑ रतत सष | तो नस 


























। ॥ ते निह सम्भवे हे । अनिर्धवनीयर | 
दिकनकर उसततिथन्‌ अमङ्गत दोवेगा चोर ज॑ सि 4 
पसे कः-पिप्य के समानक्तर ज्ञान देवरं! ४) 
वस्तु क अन्यरूपते ज्ञान सम्भवे नदीं 1 याते क) 


२१७दे तिचारसखागर। = षष्- ` 


नि 





` स्वप्रया अथिष्टान दे, यते समग्रस्य में कारणता 


्रतीत्‌ हृदं चादियि । किरीम कारणता, किसी कायत, 
तेमो मेद्‌ नदीं चहिये । २-श्िवा देशकाल मे कारणत 
मही ह चौर क पे कारणता हे सो तरद की कारणता 
देशकाल मेँ प्रतीत देवे या कटनेते अन्ययार्पापि का 


अधीकार दवेभा। कासे १ अन्यवस्तुकी अन्यरूपते भरती 


क अन्यथाख्याति कै दै । देश काल कारण मरी, य? 
कारणएते अन्यकारण है. तिनकी श्रन्य रूपते क हि 


 कारणरूपते प्रनीति मानने मे अन्यथःर्यापि कां र 
छार दवेगां रौर सि दन्ते अन्यथ याति ग्रड़ीकार 


नहीं । जो या स्थाने अन्यथास्याति मने तो 98 
्मनिवचनीय रू की उत्ति सिद्धान्त मे मानी ॥ ॥ 


निष्फल देगी । काहैते ? अन्यथास्यातिे दी मत ८ 


एक तो अन्यदेशमे स्थित प्रदा्थकी अन्य देशम गती 
अन्यधस्याति , जेमे कान्ताङरमे स्थित स्जतक् स 
| श्ठिदेश भे प्रतीति अन्ययास्याति अथवा अन्य ए, 
की अन्यर्पत प्रतिं अन्यथुसवाति । जेते शक्ति ^ 
रजतस्य यतीति अन्यासवाति। एते सर वम 


्ि 





० > म 
`` क "ऋ ऋ ` ऋ 







स्तरङ्त ६] कनिद्डाव्रिक्षारीको-ञउपदेशप्रकार। २9ॐ 
कारज्ञान क पिष भां अनिपेचनीयरजत उन्न हवि 


हे। या अटत सिद्धान्त कोरणते अन्प जी देशकाल, 
तिनविषे ह्य कारणताका ज्ञान सम्भर नदी, याति देण 
कालमें कारणता जो प्रतीत दोषे है ताक विनां हुये कां 
यथव अहये स्थितका मान सम्भवे नदी, किन्वु देश 
काल पे दही कारणता हे ताका मानं देवि हे, ईख रीति 
ते “ ओश्चशादिक प्रप्र ॐ कारण देश काल नहीं 
यहे कथन असङ्गत दै, सो शङ्खा बने नदीं । कहैत ? 
बह की कारणता देशकाल में प्रतीत दे ह. जैषे- 
जपापुषण सम्बन्धी फरक मरे पुष्प की रक्ता प्रतीत 


होवे रै अधिटन की सत्यता सम मे मि््या 





पदार्थन पिषे सता प्रतीत ह । 


, ^ सत्य भिध्वा है" ह (०, = ~ नही 
भ्या सम्भ्वे पदीं ओरं विना हुयेकौ प्रतीति हषे नदी। 
न्तु सप्ते धथिष्ठान चेतन सः 


हस्तीपर्यतादि कन पे प्रतीत हषे है । तदं टिक में 
अनिर्वचनीय रक्ता की उदयति का ङ्ीकार नदी, 
किन्तु पुष्यकी रक्ता स्फटिक प प्रतीत हषे दै। यति 
श्वेनरफटिकं की रक रूपते प्रतीति होनेते रक ताके ज्ञान 


मे अन्यथा स्थाति दी मानी ३, तैर सप न मिष्या 
तहं अनिषि चनीय 


सत्यता तिनं प्रथन वरि उलन द दै, यहं कथन्‌ ता 
पता मिथ्या पदा्थ- 
गमे प्रतीत हषे है । यते मिष्या पदान कौ षलरूपते 


<याक्ातदोष बालि ) वचनकी , 





म ० 








९७८ ` विचारक्षाणर। ` [ षष्ठ" 
प्रतीति देनेते सलवाङ्के ज्ञानपर अन्पथ। ख्यातिदही मानी 
टै1 तेते अधिष्ठानव्रद्यफी कारणता देशकाल मं अन्यधा 
ख्याति से प्रतीत दोपे दे। | 

जो ेसे कदेः-इतने स्थान में यन्यथास्याति मने तो 
सारे भरमम अन्यथाख्याति दी माननी चादिये । सौ शङ्ख 
यने नद । काते शुङ्िर नतादिकममे अन्यथा स्याति 
मानने सं यह देष कल्या हैः-विषयते विलन्तण ञान वनै 

नदी रोर जहो सफयिकेपे रक्ता का ज्ञान दोषे त 
रङ्ग पुष्पका स्फटिकते सम्बन्ध दे । याति श्कटिकमपम्बन्धी 
पुष्पकी रक्ता टिके प्रतीत हे दे । कुदिते ? अन्तः 
करणं की युत्ति जव रक्र वुष्पाकार्‌ दोषे तादी वृत्ति का 
विषय रङ्गपुष्प सम्बन्धी स्कयिक दे, याते पुष्पको रकता 
 स्फटिकृमें प्रतीत दवे हे ओर तषे शक्गिको ता रजतः 
खूपते ज्ञान सम्भवे नीं । काहेते  शक्रिदे रपे अनि च: 
नीय तथां व्योवहारिकरजत तो अन्यमते दै नदी,जिन्व 
शुक्षिदैता श॒क्रिके सम्बन्ध से शुक्ति के समानाकार दी 
अन्तःकरणकी वृत्ति दोबेगी, रजनताकार्‌ खन्तःकरण की 
वृत्ति दबे नहीं । याते अविदयाका परिणाम चेतना परिषते 
निष चनीयरजत ओर ताका ज्ञान. दोनों उत्न्न-होषे 
हं रोर स्फटिके रक्तां प्रतीत दोषे तहां बहि का संब॑ध 
स्कट्कि ओर रकरपुष्प दोनों से दोषे दे । रक पुष्पे संबध 
ते रक्राकार वृत्ति देवे दै ता वृत्ति का सकटिक्ते भी 


= ~ वि =+ ऋ ~ नकवी ल्क ~ = = ॥ न 
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सग्यन्ध्‌ रै उर सपि कमे रङ्ग ताकी सायाहे । याति ष्का 
धमं रक्तता, सरिक्मे तारी ब्तिका षिषय है । इस रीति 
प १-उटांदोष्दाथ्नका एम्बन्धं है तदयं श्कके धमकी 
दृसरेमे प्रतीति सभ्मवे हे तहां खन्यथ।स्याति री! सम्भवे 
| है । २-जं दीनो पदाथ नका सम्बन्ध नदीं तहं अन्यथा 
| स्याति नध, किन्तु अिवि चनीय स्याति दै, जते पुष्प- 
सम्बन्धी स्फटिक म" पुष्पं की रषतेतां प्रतीत दोषै तैसे 
स्वन के दरितपंव तादिकन कों भी अधिष्ठानं चैतनते 
सम्बन्ध है याते चेतनकी धमरसत्यना भी चेतन सम्बन्धौ 
हस्तीपव तःदिकंन्रे प्र्तति हवे देसे अ यध. स्याति 
हे तेते अधिष्ठान चेतनका धप्रर र्ता खथिष्ठान चेतनं 
तम्नन्धी देशकाल पे' प्रतीत होने है । | 

जो पूव शङ्धा करी अधिष्ठान चेतन कौ सम्बन्धसव 
रपं हे जो सम्बन्धीका धर्मं अन्यथास्याति से अन्ये । ` 
प्रतीत रमे तो चेतनङी कारणतः सव प्रपंमे प्रतीत हई 

[हियेः" सो शङ्खो बने नहीं । कारैते १ जसे खप्न मे 
दो शरीर उन्न दये ह, एक शरीर पितारूप प्रतीत होमे 
हे श्यौर दसरां शरीर पुरुष रूप प्रतीत हये तद दोनों 
शरीरनका खमन के अधिष्ठानचैतनते सम्बन्ध भद 
तथापि पिताशरीरमेः अधिष्टनवचेतनको कारणता प्रतीत 
होगे हे ओर पुत्रशरीर मं कारएतां प्रतीत होने नरी 
छन्तु पिता जन्य पुत्र है, इस रीति से पुत्रे शरीर में 


| श्त च 3 ति का त _ कषक ऋ धक » इ ककन + +र कप "ना ` । 


४ < निका ^ कु = तो † व | - ~ च क | 
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प०ः -:  । विचारसरागरं। ` | (वती 

कायेता प्रतीत दोय हे इस रीत्तिते यद्यपि यधिष्ठानवेक्त 
से सम्बन्थतो सका, तथापि देश क्लमे चेतनं ध 
कौरेणताकी प्रतीति रोगे ह ओरनपे कायत की प्रतीति 
दाय है! २-अथवा न्यारा अधिष्ठान चेतन अपङ्क है षो 
किसीका परमाथते कारण रीं । माया छामा यि 
कारेण दै तथापि आमस का खर्प मिष्या हमे दै। 
जो राप री मिथ्याहोवे सो दृसरेका कारण वे नर! 
यातं ¶्र्व्‌ला धिष पए कगे कारणता रोम ता ताक 
दयकालमं भ्रमते प्रतीत सम्भव । सो परमासिाविषे कर 
एता ई न । परमासा कारणत्तादिक धे रदित अरग 
६। ताक कारणता देशकालं प्रतीत टये दै, यह करा 

| । समयन चिन्तु मायात अनिप्नीय देशफ्ाल अर 

अः चनीय परणता वाले होवे ह शोर पराथ देश< 

` । कए न । जसे पुत्रहीन पुरुष सपन मे ८ पो 


~> 


भन रखे तस पुर पोत्शरीर मी अनिववतीय दने ६ 









भर पतरशरीर पे पोत्रशरीर दौ अनिर्वचनीय करणत 
हव ६। तदा परमाथ पु्रशरीर चोर पोतरशरीर # 
परर कायकारणभाव नरीं होवे हे । तेते अनिध च 
चका दशका प्रतीत हो हे | एर परथि तै टा 14 
। शोर आकरशादिकपयवशय कोयकारण पाव दे नदी । ९ 
| रौतिपे देश शल पापश्रे भिना जाग्रत्‌ प्रपंच की 4 





| दवेदे। यप्ेखलन गी न्याह जाग्रत्‌ भी मिष्या 0 


1 - ~ न न 
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नमे-सपर खी पुत्रादिकं खप्रपें दी युखेदःखङ्ेदेतु है, 
जाग्रत में तिनङ़ा अभावि ह, तैपे जाप्रत्‌ के पदाथन करा 
स्मे अमाव देवरे है दोनों सम है ओर जाग्रते पदाथ 
ताने भाथहो हरे है यते दमण जभ्र रदं नदी। 
जो रिषे कट-जांम्रते से स्थन दोयके फिर जाग्रत होवे 
तँ पडली जानक जो पदाथ दै, सोहं खप्न व्यवहितं 
दुसरे जाग्रत में रहं हे ओर प्रथम स्वन के पदाथ दूसरे 
सपन मे नही रदे यति स्वपन के पद्‌ नते जाग्रत्‌ कं 


पदार्थः विललष दे । 


सो शङ्ख भी सिद्मान्तके अ नी मूदनफी टष्टिते होवे 


हे किते ? देसी मृख॑नरी दष्ट दै, सार षाह अनादि 
ताते जोव नाभ सम्‌ उपि दी ६। 18 | 
कालं सप्न सुषुपि नष्ट दीपे ह । २-सय्नद्यलपं जग्रत्‌ 
सपुति नष्ट होये है । 3-तैष ुषुतितकालपं जाग्र २१५ 

षट हव हे परन्तु स सुति दवि तव जाव | 
सी पुव पर॒ धनारि दूर द च थ 5 त 
तिन हानी द हव १1 ३ ५ 

जत पिद्यनोन पाथन्‌ का नद ^ । ॥: 
भनी ष कीं दष्टिद॥ < ~ च पिव ९ अ. 

| ४ ५ हैः १-घ। पदाय य ॥ ४ ह 
९-अविद्याक्‌! परिणम्‌ दै। त श ४ व 9 न 

भुस कलमं जो दथ प्रतीत नि तिस" = छम्‌ 
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वेतन आधित अव्या का ईिदिध परिणाम देवे 
१-विदयाके तमोगुण अंश का घटादि पिषयरूप परि- 
छाम दवे हे। २-अगिदयाके सयत का ज्ञानरूप परि 
णाम टे दे। ययपि चेतन ङ्न ज्ञान कै दँ याते सच 
गुणका परिणाम ज्ञान हे । यह कना घने नही, तथापिं 
सरि व्यापकचेतन ज्ञान नदी किन्तु साभासवृत्ति मं श्रारदु 
चेतनङ् ज्ञान कहें दँ । याते चेतन में स्नान व्यवहार की 
| सम्परादकबृत्तिरै इसरीनिते चेतन में ज्ञानपने की सम्पा 
वृत्ति रे । इस र॑ तिषे चेतने ज्ञानपने की उपाधि वृत्ति 
दे तकं विषेभी त्नानशब्दका प्रयोग होते है जसे लोक 
कदे हे “वटका ज्ञान उद्यन्न्‌ हा पटक ज्ञान नष्ट हु," 
तदा वृत्तिमरं आरूद चेतन का तो उत्पत्ति नाश सम्भ 
| नहा , बत्तिके उर्पतच्िनाश हाय हें रौर ज्ञन ॐ उत्पत 
| नर कहे रं । याते वृर्मिंभीज्ञानशब्द क प्रयागद् 
दे सो वृत्तिरूप ज्ञान सस्युए का परिणामे यदे कहना 
| सम्भव हे। १-तावृत्तिरूप परिणाम मे चेतन का ओभा 
| होरे हे । २-घटादिक विषय रूप परिणाम मेँ चेतन का 
अभास रोवे नही . किते ? विषय अर व्रतत यथपि दानं 
प्रभिय। ढे परिणाम हँ तथापि {-वटादिक विषयतो 
वरिय(के तमोयुशक। परिणाम द यति मलिन ई तिने 
अभास होषै नही'। . वृत्ति, ससग का परिणाम 
खञ्च हे तामे अनास दोषे दै इस रीतिते १-वृतति श्र 


क बर्ण 
॥ च = "न्नन्न्जन्कत 
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चेतन के आआनासग्रहण ङ योग्यता होनेते वृत्ति अषचिननं 
चेतनः ज्ञान कदे द शरोर साक्ती कहै दे । २-षयादिक 
विपथं आनाह ग्रदणङी योग्यता नदीं । इष कारण) 
वपय अवदधिनन चेतन ज्ञान नही ओर साक्षी भी नदी । 
इम रोतिसे जाम्रन्‌ पद्धथ सोर तिनका त्नान दोनों साथ 
ही उन्न होवे रं ओर साथी नष्ट होवे रँ । यह पेद 
क¡ गृ मिद्धान्त हे । य।ते जाग्रत्‌ के पदाथ दस जाग्रत्‌ 
मं रहै हँ! यह कहना सम्भे नह| । 

यदपि स्ननते जागे पुरुष एषी प्रत्यभिक्ता दोषे ३. 
"जो पूर्पदाथ थे सोहं यह पदाथ हे ।?' याते जायत 
फ प्रदाभन कां ज्ञान के प्म उत्ति नाश नरी 
हाव द, कन्तु ज्ञानपे प्रयम्‌ पियमान दे रं सर ज्ञान 
नाशते अनन्तर भी रहै हे । 

तथापि जैसे खन्न के पदाथ तिप त्तं पँ उसन्न शेषैः 
हे शौर पसे प्रतीत दूरे ईः-"“ मेरे जन्पसे भी प्रथ 
उपने ये प्तप दिकं ह" तदयं तकाल .उपजे पदा 
थन बहुका स्थिरता की भ्रान्ति दैयति जां 
अषिवया ने मिथ्या पनत सप्द्रादिक उपजपिदहं तिमी 
अपरियामे बरहुकालस्थिरतां ओर स्थिरता कीं प्रतीत 
अनिववनीय उपजे दे । पेते जायत्‌ के पाथन्‌ विषमी 
अनेकं दिन स्थिरतहि नदी किन्तु ्रपिय[ बल से मिष्य 
स्थिरता भौ तिन पाथ नके साथ उपनिके परतीत्‌ दपर 


कन्न + ~ केति जा = म" क 


[ प्छ ५ 
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नो हेमे क ,-\ -लप्तक पदाथ साकात्‌ चवि $ 
परिणम्‌ ₹ । २-ज!यत्‌ के पदाथ साक्तात्‌ अव 
परिणाम नदं । किन्तु घस्कौ २ सत्ति ६य्ड चन्र लास 
हाव दै तेपे सर्हपदाथन्‌ की उलत्ति्यपने अपने कारणे 
दोषे दै, साच्तात्‌ श्रवियाते नरी । जो सात्‌ अविय। 
परिणाम हवे तौ आक्ाशादिकं क्रमते पएञ्चभूतनकां उ 
ओर पदीकःरणए तिने बरह्यारडदी उतर श्रति मे कदी ६ 
सो सङ्गत होदेगी याते ईर सृष्टी जाग्रत $ पदा 
अपने अपने उपादानके परिणामे । अविक साद 
परिणाम नरी । १-खप्न कै तो सारे पदाथः अवि 
कै परिणाम ह तिनकां एकं अपय) उपादान ठ 
तिन पदाथ नकी ओर तिनके ज्ञानक एक अिषवा 
१ कलम उलात्त्‌ सप्मषे ह । २-जामरतके पदाय ५ 


6 
। 


भि कारणे उन्न देवे है । कोय पडते कारण 
है चौर कारणम कार्यं क [ लय प ह ॥ यरे 
उतत भथ ओर घरटनाशुरो आगे भृलवरड २ य 
इस रीतिते कोई पदा रल काल स्थिर ओर | 
अधिक्कालिस्थिर कायकारण हेः तेते खन्न कं नह | 
| 1 ५ शङ्का बने नदी । कते ? ज्‌।गरतं कं पदम 1 
न्याह खष्ने एदथनषिषे भो काये कारण मवि | 
हीषे है। जपे किसी तेसा स्वप्न्‌ दोर ः-मेर 6; 
चृच्चा हारे यथव मे 





री खाके पुत्र हा है । वथ 
५६ ^ 
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क श विषे कारणता की प्रतीत ओर बहुल स्था 
की प्रतीत दि है, वत्स ओर पुत्र विप क्या 
रोर अल्पकालस्थिरता प्रतीत दवे दै ओर सारं समः 
काल ह कोह किसी का कारण नदीं, किन्वु ग बर 
घी आदिन का अदिवाही उपदन है । तेते जभ्र 
परिषे भी कोई अधिककाल स्थायं करत्‌ स्वरूपे कहै 
स्यूनकाल स्थायी कायरूपते स्वम धह प्रतीत हके 
ह कोई किसी को परस्पर काथ कारम नरी, किन्त 
सा्ञात्‌ अविद्या कै कायं हे 

श्रतिविषे जो करमते स्‌।प्ट कृही र तहां धुष्ध्प्रतिपादन 
त प्रतिक अभिप्राय नद किन्तु अदतव्धन मे भि 
प्रायं हे । सारे पदाथ परमासि ञे दै, याते ताक 
विवर्तं र जो जाका विष सो ताका ह स्र! 
होवे रे यातेःसारा नमर. रहते प्रथ्‌ नह], जस दी 


हे. इस अथघोधन्‌ # ह सुष्टि कटा ॥ सु॑ष्टं का ४.५ 
प्रयोज रमक जौ कथन पो स्थूलदष्य 
५,५११.१६ न कै निपतत हे ताामी 


रं विपरीत करभते लय ।4 
अदत योध री प्रयार्जन <. ९ ५५ 
परय नदी सृष्टं कम, ^ 3 ई ५ ~ 
विसे उ । स्का " 

से उपज ई । । - वात खद कौ स्याहं मिष्या 





भोर पूजं उतरा, ५" 
५३ ते ने तनिक अपस म च्यक्न्‌- 


श्तोत्‌ द्‌३ दे ५ ५ 


यक = 








का व्क ऋ क" क ` = छ चक ऋक का कत 
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रणता ओर पूगं उत्तरता म्दीदै, सो लव त्रिनन कै 
निमित्त कदी दै ध्यानम यह नियम नही, जसा स्वरूप 
टोदे तेषा री ध्यौन दहञिदै, यति जायत्‌ फ परथित क 
श्राप पे छाये कारण भाव नही । 9 
„कन्तु सारे पदां स्तात्‌ ध्रिय। केकयं द, श॒ङ्कि- 
रजत कीं न्याह वा स्वप्रकफी न्याई अपरिय।[की वृत्तिउप त 
हित साक्छौते तिनक्र प्रकाश दवे, याते षारे पदरथ ` 
सात्तीभास्य ह यर ज्ञानाकार योर स्ेयाकार अत्रिवा ( 
का प्रणाम एषह कालमें उजेदटै। साथ दी नघ | 
टीव दे यति जंतर परार्थकी प्रतोतहोषे, तथ दी प्रतीत. 
क्‌] विषय पदाथ स्रन्यकालमें नही दोबे दै 
यादी दष्ट सृष्टिवाद कहं ह । | 
या प्त प पदार्थं डी यज्ञातमत्ता नदी, ज्ञातसताहै 
अद्रनवादपं यह सिद्रान्नातदे या प्सतं द सतह 
तीन नही, केत ? यनालपद।े सारे सपनद न्याई 
प्राततिनापिर हें प्रतीतकालमे भिन्नक्नल मे अनासा की 
सत्ता नदी , यातं तीप ग्या्महारिक सत्ता नदी' यापत्त 
मे सार अनासपदार्थं सात्तीमास्य ह । प्रमाता प्रमाणक 
किय काह भी नदी, काहित १ अन्तःकरण चौर इन्द्रिय 
तथ। धटादिक, सारी त्रिपुर यरं ज्ञान, खलकी न्याई' 
एक कालं मं उपने दै, तिन विष विषपो भोव अने 
नर" जा धशटिक रिष चौर नेत्रादिए इन्दि तैवै 





1 1 मा र कका क द कक + + + 





~ रतरङ्गःदे ] कनिष्टाधिकारी-उवदेशपकार। रद कनिष्टाधिकारी-उग्देशप्रकार। २८५ 
। अन्तःकरण ये ज्ञानते प्रथ होये तौ नेवादि इरा 
, अन्तःकरण कां वृत्ति रूप ज्ञान प्रमाण जन्य होगे । 


अन्तःकरण, इन्द्रिय, विषय तीनों ज्ञान फे पएू्ंकाल में 
है नदी, किन्तु ज्ञानसम कालदीसमन कौ न्या 
त्रिपुर उपजे है । याते जिपुरी जन्य ज्ञान कोई भीं 
नरी तथापि ज्ञान विषे स्छप्न की न्याइ चिपुीजन्यतां 
प्रतीत दीने दे, याति जभ्रत के पदार्थं पाक्त मास्य है 
प्रनाण जन्य बवान के विषय नही । यारे भीस्वण कै 
समान मिथ्या. द ।* ४-ङिम्वां जाभ्रत मं [कितमे पटार्थन 


द्रः मिथ्यारूप करके जने ह । २-ओौरनङं सत्यह्प 


करक रेमे जाने द, अनादिक्राल के पदार्थं है तिन मे 
कोई नष्ट हमं हे अर तिस समान उपनतं होने है 
ते प्रपञ्चधारा को उच्धद कशी होगे नही, जाह ज्ञान 
हज है तङ्क प्रपञ्च की प्रतीत होये नदी ओरन शृं 
प्रपञ्चक प्रतीत हाय हता ज्ञान के साधन बेदयुरुहे 


तिनत परमस शी परति दमे हे, पेमी प्रतीत जाग्रत 
मेँ होगे दे! १-तह। किमी पाथं में मिथ्यापनां । र~ 


किसी मेँ नाश । २३-किसीमें उत्ति। ४-गेदगुक परम 
पुरुषश्‌ की प्रति ये 6।र अवियाकृत खन की न्या 
मिथ्या दै । वरिष्ठ मेँ पपे अनन्त इनि के है । 
१-लणमात्र के सप्न में बहुकाल प्रतीत हमे है बरं 
जाग्रते न्याह स्थायी पदर परतीत होने दै' थोर तिने 


= चै चे [ . १ [त 





| च ~ ` विचारसागर । [ ष 


बहतकाल भौग होने रै चारं जाग्रतपद्‌(क स्वपते मिष 
विलक्षणता नदी किन्त यातम भिन्न सरम मिथ्पदे=-१५। 
शिष्य उवाच-दो द्‌! । ॥ 
लाघ हमार कल को, यह उपनज्यो संवर । 
याति ज्ञानी युङ्गि है; बन्धे अह इनार्‌ ॥ ११॥. 
भरो स्वन समानजो, सण धटिका ह याम । 
वद कौनको सुक्र, श्रवणादिक किह काप ॥१२॥ 
` दैशवर सृष्टि अनन्त करः अनादि र तमे #\ 
मुक्त ह हे अक्ञानी कं बन्ध ररे टै जो खष्न पा 
दये तौ खन एक क्षण धड़ तया पहर हने 8 6 
संसार भ चण अथवा घड़ी वा पक्त वा कि 
अधिक्‌ कल्‌ हौभेगा । १-खप्न की स्यहि' वस 1 
५ संसार होभे तो अनादिकाल का बन्धन + 
यगा, २-बन्धनिगृ्तिरूय मोद ॐ निमित व्रण९ 
सधिन निषत्त होगे । { 
गरः-ययपि पूः सिद्ान् मे १-वन्धं मोदं 
हः नही । ५ किन्तु चैत्‌त्‌ निद्यशुत्र हि 3 अरि 
परिणाम वेतत भे नानः परि ह्र है तापे अ 
कौ कित्‌ पत्र भी हनि नरी । ४--त्रसा त 


यमङ्ग एकत हे ५.भाजक कोई णक हव्रानदी, *, ` 
यतत एकत ६४.अज र कोई षक हुम न, 16 


(दषे नदी न्तु वेतन नितयपुकर ३, द-मविय। 


कन्द १ पम अ का 












| 
| 
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याते वन्ध ओर वेद गुरुश्रवणारिक यर समाधि तथा 


मोत्त इनकी प्रतीति भी स्यप्रकी स्याई अगि जन्य है 

याते भिथ्या है 1 ७-इन पिषे बृहुतङूल स्यापिता भी 

यपि जन्य है, तथापि यां सिद्धान्वहं नद्यौ जानि के 

स्थूतरष्टिकराम्रतदरै\॥ ११।१२॥ 
गुमवास्य-दाह! 1 


अगथदेव कं सप्र मे, मरम उषज्यो निहिरीति। 


शिष तोकं यह उपजी, बन्ध मोक परतीतति ॥ ६३ ॥ 


हे शिष्य ! ञे निद्रा दोषे सप्र अध्यापक अध्व 
यन, वेदशा, पुरा, धर्मशाञ्च ओर अध्ययनकत्तां 


कम॑ जोर तिना कत प्रतीति हषे दै ओर तिन सं 


र 


पानम सलयताकी मरति वेदै, तथापि समर कं सा 
पदार्थं मिध्याहै। तेने जाग्रते सारं पदा मिथ्या तिनि 
विपि सःयताप्रतीति सतर दे। दों बन्ध मोच ब्रहते पर 

यमात्मा ग्रहृण टे जैवे तेरे क हम युए तीत दो हैः 
वेद यथः का वर्थ वरिधातक उपदेश करं ६ सो तेरे 

मिथ्यप्रतीति दै, जेमे अगधदेवह स्प प भिषा प्रतीत 
के पिय शरु वेदादिकं ्निरवचनीय अयजे हं ते तेये 
परीति के परि मेरवे आदि ले$े सर ५०५. . 
मिष्या हे। सो अगधदरेवन्न तेता चव हुवा ९ एकच, 
नामदेवता अनादि कालका निद्र मे सावता हा =] 
देसतामया, ता स्वपर गँ ति पुरषं पेषी प्रदीप हु 


[णा ककर 








सट  । 7 विचारखागर | ` ` (षह 


| 
| 
। 
१-न मे वरटा ह । २~महा दषी हं । ३-यस्थि मजं | 
रथिरं घघा मांस पेदयीयं रूप सपे धात पे मेरा युष ` 
भरया हे ! ए-मदहौवोर भयङ्कर सप दृस्ती आदिकं पै 
युक्रजो बन तकेशिगे धरपरषक्रंदहं 1 सोदकता ` 
म्रपण करता हया तौ वन मेँ अनन्त स्थान देत 
हुखा । १-कटू नान भपहूा प्रणो सन्परुध भकए 
रनक धावन्‌ करे है । कद राध रुभधिरसे भरं कष्ट 
दं पिनपें पड प्रासो दाहकर शब्द्‌ करे है } ` 3 
लोहके त स्तम है, तिनते बन्पे पुरुष रोपर दै । ४.९६ 
तपबालुगुक्र मां होयके तग्नपाद्‌ पुरूष जे ह 
तिन पुरुषन्कुं राजभट सोय डरे ताडनाकर ठ 
इस रीतिपे १-नाना जौ भयङ््‌ स्थान दै तिन 8 
द्वत देखत ह्च । २-कदःचित्‌ अरप भी अपराधी । 
सक्षम तिन दुःखे प्रा दाता भया | क विष्य 
देखत हु, १-तिने स्थान मँ उत्प द विरजं 
२-तिन देवने दिव्य मोग हे । ३-जअभुतके दर्शन मा 
तिनक्‌ तृषि रदं दै । ४-चधा तृषा की धधा ति 
नद दव नी, ५-परल पूर रहित जिनका ५/1 
शरीरं रै, &-उत्तम विभान्‌ म स्थित दोय कं 8 
रपण कोद, सोवितानतादेव की इन्धा $ | 
गरष करे दै, करम्भा उशी से आदि लेकर # 
वृत कर रै तिनके सप्पूएं अङ्ग दोष रहित द ९ ˆ 










| = स्तरः] कनिख्डाभिदहारी-उवदेशप्रार | २९१. 
शरी युवु हे । =-उत्तथ पु प्रन तिनके श्रीरसे काम † 
` प्रकाशक अष दै योर क्र तिनपे देव रमणः करे 8 


चित्‌ श्राप भी दयवमिकू प्रष्ठ हेय ॐ तिनपे 


| वृहुत काल रमण करै दे। १०. दाचित्‌ तिन अप्स 
, शनपे दिम्प स्थानें सण कतः हुत्रा अरष्पाद्‌ स्वर्‌ 
 र्तपूरित जौ एड हे तिन दिपे मजन करे दै । 


एक स्थानम स्वका अधिवति पुश्प स्थित टे तारे 


। अत्ञाकारो अनुतर ताके अरणि स्थित ह । १-क्रितने 


प्रतीत दोषै रे। ता वन 


। अन्यस्थान में ब्रह्य वेद क 


९ ताके अतुचर सोभ्परूप 
सयत पुरुषनक्‌ कप $ अनु 
ते अगध नाम दधता खल 
तिनक देखता इचा. {-+8 
ध्वनि क्रे है, २-कषू य्च 
शालापें उत्तमम कृरे कं कहू उत नदी चैः 


तिने पुणयके निमित सोक स्नानं कर ह, ४ तान 
त्र¡ का उपदेश करे द। ता 


पूर्‌ आतायं शि्धतदू बि 

हरिया ऽप दोयं ता वन निति जप ६। इ 

रति पे स्प्नदिषि खगुधं %। देवता तुष॒म प नूत 

धाश्यल पदावः ता बन व देवरा हेरी 
प अनन्तकाल वा वने 


ति खनं ह 
नमे हृद जा 
त ह २--य्‌[ वनका कभी उच्य सेवे नहीं \ २-कदा 


पुरुषनक' सो आ।व्रपति अ 


पार फल देप रै, इस रीति 
फाल प नाना जीं स्थति 





[क 
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चित्‌ वागवाय्‌ चारिम॒न मे नानीन निमिके बन 
को उत्पचि रे द योर जचपेचनं मे पालन करं दं रौर 
कदाचित्‌ घोरहास्य करकं मुषप्त अग्नि निकासि कै 
वनका दाह करे है । 9-वनकी उत्पति के सङ्कदी भेरी 
उत्सि दोव रै अर वने दाहसङ्गही मेरा दाह दीष रै। 
 भ्-सके वनका दाह करके सो वागवान्‌ एरी रहै दै । 
 ६- ताके शरीर मे वने यीग रहर यह प्ररीति खम 
वेदक श्रणसे ता अगृधदेवताक्‌ स्परानदी विषे हुई १२॥ 
चगृधद्वक्ञा गुरु से सिलाप। | 
तप्र बारम्बार अपना जन्म मरण सुनिकेता अगध 
देवने विचार किया! ६जा किसी प्रकारे बन बहर 
` निकस जाऊ ! वनकरे वार नदीं भी निक्सं तो भी 
चारडालभाव मरा द्र हाय जे अर देवभावं षदा 
वन्यां रहै । ३-सो आर तो कोई उपाय वनते निकलने 
काहे नहीं । ब्ह्यविद्याके उपदेश करने बाला आवायं 
पन शिष्यन क्‌ बनके बाहर निकामे है । यह विचार 
के आचायक्‌ खप्नक्रालपं ही सो खग॒धदेवता प्रष्ठ हुं 
मां दिधिपूवक प्रप्त ह्या जा शिष्पु ताद आवायं द 
काश रूप मिथ्या ग्रन्थ उपदेश करता हस्या । 


सिथ्या आचय का चिथ्या शिष्यद्कू निथ्या सहन्त 
ग्रथ स उपदश च्रन्य ङ सबङ्गलाचरसख। | 


भसत भ्रस्थु ज मिथ्या आचये मिध्या शिष्यकर्‌ 


क पा व ाााकाकतकककाक __ ` पुणु 
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उपदशं क्या त्‌ा न्थ माषा करकं लिखे । ससन 
न्थ माका कृरन॑पं सङ्कल ॐर्‌ ३! कहत ! १-मङ्गल 
करनेते ज्‌ अन्था समाक प्रतिवन्धक विघ्न दै तिनक्ा 
नाश हवि दे; विष्ननम पौपद्मटे एापरे शमकय की 
समद रोदे नदी कता पापका मङ्गलते नाश टो दै 

-जा पापरतं हवि स भी न्थ के रम्भ में मङ्गल 
श्मवश्य करं ! काहैते ? ज! अरन्य आरम्भ मे मङ्द नदीं 
कयां हप तो म्रन्थकतापिरे पुरुषन क नास्तिक भान्ति 
हायर अ्रन्थ मे प्रत्त होर नदीं । | 
सा मडल तीन भ्रश्मर का हैएकं वस्तुनिर्देश खूप 
छोर दसरा नमस्कार स्प र ओर तीसरा आशीषां 
,रू०५ ६ । सगए अथवा निगु जौ परमासा सा वस्तु 
कटिय दै ताके कीतन का राम वस्तुनिर्देश किये दे। 
पन्‌; थव! शिष्यनका जो वांङित ३स्तु ताके प्राथेन 
क[ नाम अशोादरूय मङ्गत दियेदै । सो अपने 
वंचित का प्रथत चतुथं त्म स्पष्ट है। शिष्य के इष्ट 
क] प्रथन प्प्‌ दोहे में स्प्एटदे। 

गलेश ओर देवीर इंश्रता पुराण में प्रमिदहै, याते 
अनर्‌ + चिन्तन नद्यं ओर पुराषपरे गणेणकानो 
जन्म दंसु जीदनफी न्याह रपका एत नदीं सिन्त 
रामछृष्ठ(दकन र न्याह सक्र जने श टु्रर्‌ वासते पर- 
मलाका दी यविनरीव दवे दे। व्याप मगतराच्‌ का 











परम अभिप्राये या स्थानमें यह रदस्य टः-परमाधं 


अपुरन को संहर लसी परितवी पति). 


जा शभितरक! शकितं लि, करे ईशं यह साज । 
मरी वाणी मं बसहु, न्य तिद्वि के. कान ॥ ४.५ 








२९४ । विचारखागशर । [ ५९्‌~ . 


> 


हसे जोव मी परमास्ा से भिन्न न्ध, परन्तु जन्भमर्‌ः 


एादक न्धक आमापिषे जो अध्यास सो जीवक) जीवः 


पना सो जन्मादिक बन्ध्‌ गणेणदिकन र आता में 
प्रतीत रावं नं यात जीव नद्य । उस रीतिषे गयेशार्प 
कनक ६५२] दै, याते अन्धके आरम्भ मे तिनक्र वित्तनं 


योग्य दे नानारूप इश्च जो कथन टै मो सद्धं इश 


रता दयांतन करते बस्तर खार्‌ ईश्वर भक्ति ओर गुर 
भविति विद्याकी णि का मुख्य साधन हे, इस अथक 


मी .योत्तन रने वस्ते दै। 1 अ 
निग्रणवस्तनिदंशतरूपमगल-दोहा। “ ` | 
जो व्रियु पतय प्रकाशते, परफागन रवि चन्द्‌ ।॥ ` 


[1 $ 
८ । 
| 


पि 


सो साती में वुद्धिको, श॒ सरूप यातस्‌ ॥ :॥ 
| खगुपव्रस्लनिदयषूप मंगल-दोषह्ा। 
नाशे विध्न समूलते, श्रीगणपति को नाम| ॐ 
जां चिन्तन विन ह नदी, देवनह्‌ के काम॥२॥ ` 
त्रिपुर प यह वावा प्राप ३॥ २॥ । 
ननर्कररूद्न्म्‌ज्ञ-खारड्ा । 


तिन्ह प्रणाम हमार, भजतनङ सन्तत भने ॥३॥ 
स्वबाकिनप्राथनात्मकञाशीवादरूपमंग दाहा । 








| द] कनिष्ठ(धिकरी-डगदेलापङकार। २९४ 


शिष्य वांद्धितपायथेनरूप आशीवाीद दोहा ।. ` 
घन्धहरण खुखकरण श्री, दादू दन दयाल । ` 
पदे सुन जो भन्थ य, ताके हरहु जता ॥५॥ 
| वे दान्तशाखजकत अ?चायं नयस्काररप-- ` `, ~: 
मगल ककित्त। | 
वैदवादयुत्त वन भेदवादी बषायु आय, 
पकरर दलाय क्रिया करटक ` पडारिके । 
सरल पुशञ्द रष. कञ्च पुनि तोरि गेरि, : 
शुतनमं केति शरन फेरि फारिषदि-॥; 
पंख घु पाथिक भगवनन जान्‌ अतिन, ` 
ङ्क मं उटाय ध्याय उफसरूप धारके। ; 
सूत्री बनाई जालं बनकर विभाग कौन्डः 
करत प्रणाम ताहि निश्रल पुरं ॥६॥ ` ` 


जेते वायु वन में पेठ वृत्तनकुं दलाय के तिनके 


करटक पमारिक सुन्दर कमलके पुष्यत खस्यान से 
तरिके कण्टक विषे भ्रमे तिन भ्रमते पुष्यन क देखि 
के पथिकके चित्तम पेम अपे [क, ये सुन्दर कमल या 
स्थान योग्य नदीं । किन्तु, उत्तम स्यान योग्य द ।-यह्‌ 
विचारिके तिन पुष्मनक् उठाई लेषे यरं फिर विचार 
करे जो आगे भी पवन फरकन विषे पुष्यन्‌ इं तोडिके 
भ्रमण करावगा, यति एषा उपाय करू जते ङिर्‌ वु 
कप्टकनमे पुप्पनद्ं भ्रमाव नशं । यह विवारिके पत्रक 















६६३ विचारखागर | [ षष्ड- ` 
---------------(-- -- ----~--~- -~----~-~ ~---~--~-~---~~ -----~ - ---- 


जालते कर्कयुकन बृद्घनक्ा विभास्‌ कः दमे ता जाले 
पुष्यनक्रा कणटक्न्‌म प्रवेश होवे नरी । | 
तेते मदवादी आवायैरूप जो वायु हे मो वेदरूपी 
बनं बाद कटिये अरथरदरूप जौ करयकमहित बरत्त ६ 
तिन््ते सकामकममरूप कण्टक प्रवत करिकरे सरल फटिय 
कपट रदित ओर सुशद किये अनिशुढ रागादि द 
रदित जो शिषपरूप क्मज्ञ पुष्य तिन्डकुं समाधिर्‌ 
जौ खस्थान तामों तोरि सक्राप कर्मरूप कशरेक वि 
भरमावते देखि पथिक सप्नान व्यापक दिष्लु नै र्ध 
क्रियां । जो यहं सुन्दर कमल शुदपुषष या प्या 
योग्य नदीं है, जन्तु मेरे सरुूप्कं प्र8 होने या 
दै । यह्‌ विचारि व्यप्र धारि तिन्ह शयन (2 
उपदेशरूप अङ्क मे स्थापन किया । समे पुरूष क (6 
म स्थित पुष्पङ्‌. बात उड़ाने विपे समथं नदीं ॥ 
बदनिष्ट राच कं उपदेश पे सित पुरुप द्‌ भेदव“ 
बहकावनमे समथे नरी, याते उपदेश दही अङ्क कटि 
गोद है । किर भ्याम भगवान्‌ने विचार क्रिभा जो ५ 
वादि ओर पुरुप अणि भी सदापकर्णरप कई 
भमाकगे । यते पे उपाय दवे जाति चगि रिष्य 
मही, यह विरि सूघ्रह्पी जाल पै वेद कै वर्ष 
वृत्तन का विभाग कर दिया । 4 
जैते बने मर शे वृदे, १-सकगटक । रक ` ै 


. 








| 





दोष नदीं जेवे सूत्रा जाल पुष्यन कण 
करे हे तेते व्याम भगाय चुत्र सकरन १ निष्‌ 


श्तरङ्ः ६} कनि विसारीको-उपदेशपङर। ९९६७ 


रहित निन्दा जाले परिभाम कर देखे योर जाले 


पना कण्टकृतहित वृ चने पर हषे न॒ । तमे 
वेदे दो प्ररे वास्य ह । १-एक नः कमी स्तुति 


करप कपंविषे बहिपुख पुरुष की प्रवृत्ति करव है, 
२-दरसरे कर्मफ फलङं अनित्य बधन करे पुष को 
निघत्ति कवे दै । तिन्ह वक्यिनका वेदव्यास ने विभाग 
कृरफ सुत्रनपे यदह बोधन सिया जो भय वाक्यत का 
निवृत्तिमे तायं ह, प्रगृतिर किसी वाक्यक्र ी तासयं 
नहीं । जो परवृत्ति बोधङ़ वाक्य हं तिन्डका भी सखा्मा- 
परिक ओर निरि जेः प्रवृत्ति है ताते निवृत्तिः कर 
विहितपरवृत्तिपे अन्तःकरण शद होये तति भी निचृत्ति 
होय ज्ञाननिष्ठ रष हषे । इम रोते निवृत्ति तिच 
होर अरथव(दवाकपते जो क्का फल वीधून ॥था 
हसो गडमि्न्यायपे पा है। एल तिन तथिव 
नहीं, यह अथं सूरन उपसज ते बोधन क्रया देया 
अथ सुवति जानिके पुसपक सकाम कर म रवृत 


₹ करटकनसे निरोप 


रं दै, याते जालरूप कहे ॥ £ ॥। 
1 क दोहा कै 
कोऽ. शिष्य उदारमति, यर क शरण जा । । 


अथ क्रियो कर जोरि, पद्म शिर्ष ॥१॥ 
(पिक श यक 





। २६६ ` “ विचारसागर। [ बष्ठ~ 


कः शिष्य उवाच 
भो भगवन्‌ मे कोन यह, संसृति काते द 
हेतु युङ्किको ततान वा, कपे उपान दाइ ॥ -॥ 
हे भगवन्‌ ! मे कोन ह देदरूप हं अथां द 
भिन्न हू! में मनष्यद् ओर मेरा शरीर दे । यहद 
प्रतीतं दवे । याते मेरेकं म'शय दै ओर देह दे भि 
जो ्आापक्होतोमे कतां भोक्ताहं अया अक्रि 
जो अग्रियिकडो तो भी सर्वशरीर करि एङ द्र अधा 
नना हु? वहं प्रय प्रभ का अभिव्राय दै । २ 
संपति कटिये समार तारा कतां कोन ह । याका 
य्रमिप्रायदै य संमारका कौं कनां र अथवा आ ॥ 
व, द, जो करता कहो तो भी कोई नीव कर्तादै अ । 
इष क्नादेजोईधरकहोतो भी एकदेश पर ध 
इर स्थित द अयव मो ह्र पापक ट । जो ग" 
३ ५५ जेते व्यापक श्राकाशते जीधर भिन्न 
सवो जीप मिननरे द्यवा ईते जीव अभिनत 
ध ह ज्ञतरे यय कं ३ अभया आ 
1 दो है१जो द्‌ाकटातोभी लाने रै 
पिन हे यथवा कृपं उपामना हे ॥ ७ ॥ 
श्रीगुररुवाच-द्ध दाहा । 
| त (र एके तू , बरह्म अजन्य अपङ्ग | १1 
#॥..1 श्रथन शिषपनेप्रभ्नश्िया तक्रा उत्तर ˆ , 














द 3] कनिष्डाचिकारी रो-उपदेशपर कर । २६९ ` 
है-'“तू सत्‌ भित्‌ यनन्दसवरू१ ६” या कहने ते देहते 
भिन्न कड्या । काते १ देह असतरूप दै ओर जड़ १ ह 
थोर टःखहूप दै ओर कतां भोय भी नदीं । कदत 
{जारे दुःख दरे सौ दुःकी निवृति ओओ युषठकी ` 
रपति वाक्त क्रिपा करे स कता किये द । सो तरे 9षे 
ःख है नदीं । यति दुः निव्रत् {र्ति क्रिया का करता 
नदीं । तू आनन्दस्रूप ३, यति सु शी प्र(प्तिरे निमित्त 
भीत्‌ क्रिया का कतां नर्द । ९ नो कर्तां होप सो 
भोक्ता हषे देत्‌ कतां नी य॒त भोक्ता मी नदीं पु 
पापका जत जो कपे ता कर्ता रौर सुश्च दुःखका 
भोक्ता सथू पु्पङ्कत र, वू नदी, तू स्वत का 
सोक्ती है, यादीत चात्मा ५९ ह नाना नदी । जा आसां 
कतां भोक्ता हेष तत्र तो नाना दीष । कादेते ? को सुखी 
\ हे को दुःखी हे ओर कता भाता ए री अङ्गी 
हेषा ए? स दोनेते तथा दुःख दाने स 
षुख तथा दुःख हवा चयं । ५५ भाक्ता नाना ३ 
योर्‌ रासा भोक्ता दै नध, वति ए दै“ ^ 
| पूर्मप्ती-ताख्पफे मतव अलि। कतां मत्रि अंगा. | 
कार नहीं करङ़े नानापुहम जो अंगीकार शि मी 
जःयन्त विरुद रे । कटि १ स्थि ¶ मद्रान्‌ दै- 


रसस रन तमोथगों कौ सम अवाक न, प्रानं 


करैर, सो प्रधान प्रकी विकि नदी, प्रकृति (५. 


[कत = 





३०५०. ^; -विचखारसखागरं। [ षष्ठ~ ` 
फायका दे यर प्रकृति नाम उपादानकारण दे, सो प्रघातः 
महत का उपादून कारण है, यति प्रञ्ति ह ओर 
अनादिः हे, याते विदति नदीं ओर . महत्त अशृङ्ार 
पल्चतन्मात्रा ये सात प्रकृति है, उत्तर उत्तर के प्रतिं 
द ओरं पूर्णे विदति दै, तन्माया भी भृतनके प्रकृति 
है, इस रीतिते सात प्रकृति छरति द शौर परथभूषं 
भौर दशडन्दरिय ओर मन ये सोलह विष्ठति दै, प्रकृति 
नदी ओर पुर प्रकृति विकृति नदी, काये ? जो वु 
्षिमी पदधा दवि तो प्रति हवि योर कायं दी 
ता विहृति होप, सो पुरुष धीक दैत न्दी, गरि 
ति नदीं यर कायं नी याते विङ्ति नर्च ५६ 
पुरुष अव दे, इत रीति मे सांश्यमत मे परी ततस € 
1 नु द, २-सयनतमे दशर का अ 
र तली । ३-सतनरपङृति जगत्‌ करण दै । 9.4 
पभोग माततकं निमित्त प्रकृति प्रत दंत दै, पर 
1 ५टति के पिषय रूप प्रणामं पुरूष क +! 
षे दै, ६वुदि द्वारा विवेकरूप प्रति क परिता 
मातत दमे ह. ७-पयपि पुष ब्रसंग दै ना पि ५८ 
गोन नरी, तामि ज्ञान पुष दुःख रागङ्धेषते 
तकं अचि परिणामरे, ता बुदि का राला ते 4 
` वेक ह, विक नही । यते आातामे आरोपित वन्ध 


१. धभत न 6 | 1 
दै प्रमापभे नदी । र-वेकसिनि जो ध्राता म 


न 
3, 













स्तरद्गः दे] कनिष्ठाधिकारी -उपदेशपक्षार। ३०१९ 


तामेदी असाद संस्थिते मक्का करै है । &-परमा- 
येमे राला भोक्ग[ नशं वदि भोका हे । १०-बुद्धि 
आमा ते भिन्न दे । ११-ईस ज्ञान क नम्‌ विवेद. ` 
१२-ताङ़े यभावा नाम अपक द, इस रीतिपे सास्य. 
मत मं १३-आंत यमङ्ग दै । \४-सुवादिक उदधि कैः 
परिणाम याते ब्रद्धिङे धमं ह । ६५-आंला. नाना दे । 
सिदधान्ती-सो वातां अत्यन्त विरुद दे । जौ सुख दुःख 
[लमा के धमं दवे तोः सुख दुःख के प्रति शरीर भद्‌ 
हानेते लाका भेद हो । स एुख दुःख अत्माकं धमे 
तो द नदीं किन्तु बुदि्े मं दै । याते षु दुःखे भेदन ` 
बुद्धि कादी मेद धिद द्र दै बीसा क। मेद सिढ हवे 
नहीं । जेप एद व्यापक अकाशम्‌ नना उपाधिकर धमं 
उपाधि चर अकाश के अवधिक ते प्रतीत होपेदतमे 
एकी स्थापक आसा मे नाना बुव पमं अविक स 
प्रतीत दवे दं यह वातां सस्थमत मं शङ्गीकार करनी 
उनितदे । आत्मां असङ्ग मानिक नाना अङ्गीकार कने 
निषल दै ओर कोई शासा सुक दै आरनक वन ै, 
इस रतिदे बन्ध मोक्केमेदपे जा असा श भेद अङ्गी. 
कार कर सो भी वनेनदी। किते ? जौ वन्ध पीत भासा 
थङ्गादार दरे तो बन्ध मक के मेद प आता का मेदः 
पिद चमे, सो बन्यषोच्‌ साख्षत म अङ यसाम 
शङ्खोकोर किये गह 4 किन्तु उकं यिद बन्ध शी 


भि 


¡ ३०ठ ` ` विचारलाभर [ षष्ठ- ` 


कार रिया दे श्रौर बढि पिवेकमे बन्धका मोत्त यंगी-' 
कार कियाद, जो वस्तु अपिकमे दषे ओर प्रित्िरमे 
द्र दोप्रे सो वम्तु रज्जु सपेकी न्याह पिथ्याद्य्रे दे, 
सापिषे भी वद्य यदक्‌ पे वन्ध दे खोर विवि मे 
दुर्‌ हवे दे, यति वन्ध मिथ्या, जते वन्ध मिष्पारै 
तेते आलसाका मत्त मी मिभ्याहे, जापि बन्ध सत दहेषे, 
तोका मोत्त सल ददे दे घोर असा में वन्ध पिभ्या 
डे, याते मक्त भा पिथवी) इत रिति भिध्याजी 
बन्ध माच मो य(का{शक न्याह पफ़अलसमेभी बने 
टे, तिनके भेदपेयसा का मेद्‌ पिद दावे नहीं यते 
सख्यिपरत मेँ आलाकां मेद अपंगतटे। 

„ तैसे-न्यायमत मे भी साका मेद अ्रपंगतदे। 
काहेते ? यरं न्यायका सिदान्त दैः -१-पुखक्तान,इच्या, 
देष, प्रयत्न, धपे, अधमं, त्नानके संस्कार, संहया, परि 
माणः पृथक्छ, संयोग, विप्राग ये चतुदश गुण र्जष 
रूप ्साप्रिषेद्ें । २-संर्या पररिमण पृयक्ल. संयोग 
त्रिभाग, ज्ञान, इच्ा प्रपतन ये अष्ट गुण ईश्वर में हे। 
हतना मेद्‌ दैः-ईशर के ज्ञान, इच्डा, प्रयल निघ हे 
श्रोर जीवक तीनों यनि हे, इश्वर व्यापक हे मौर 
तिल्य, जीव नाताई, ओर अद्ध व्यापक ६, इंशरका ज्ञान 
निय जीर का ज्ञान अनिद याते जत्र ज्ञान युष 
हवे तव तौ जीत चेतन दे शौर ज्ञानयुण का नाश इव 


- न क ¬ = ~ >~ = = । ह. # क चत कि : ४. ॐ न्क „ , „> क्न ष चै 








॥ दै] कनिच्छाव्रिकारीको-उपदेशपकार। ३२३ 
तव जडरूय रहै द । ३-दखर जीव की नाई चाकाश, 
 ।लाल, दिशां, मन निय ई । पृथ्वी, जलत, तेज. बथु 
परमाणु निल ई, जो करोखेपरं मुछ रज प्रतीत दोषे, 
ताके च> मागा नाम परमाणु रे । परमाणु अस की 
न्याह नित्ये, ५-मो भी नति से यदि लेके ङितने षदाथं 
न्धायमततर नित हे । वेदविरुद सिद्धान्त का वड़त सिख- 
नेका जिन्नाघुक उपथाग नदीं, याते लिखे नदीं । ६-५पर 
मनुष्य ह, बराह्मण" देनी जौ देदरविषे अता प्रानिति तासे 
रामदेव है। ता राग देष धमं अवरं के निमित्त 
प्रतर देवे हे ,तिनते शरीरकं सम्बन्यद्मारा खुव दुःखहवे 
हे इतरोतिते न्यायपतपे ब्रासा॑क संमार क हेतु भान्ति 
नान हे। ७-पो भ्रान्तङ्नान तचज्ञन हे दूर दष दै, देश 
द्विक सम्पूणं पदाथनपे "अत्मा भिन्न है" या निश्चय का 
नाम तसक्नान दै। ता तचक्ञान दे “मे ब्राह्मणः दू 
मनुष्य द्रं” यह आन्ति द्र हरे दै) भ्रान्ति के नाशते 
 रागदधेषकरा ञ्चमाव होवे दे। तिन्दे यमावत धमं अधमं$ 
निमित प्रयृत्तिरा अभव हरे हे प्रतिर अभेपते शरीर 
संवंधरूध जन्मकरा यमाव हमे हे ओर प्रारब्धं का नगते 
नाश दव दे । शरीरसम्बन्ध $ अमावते इका दुःखं क 
नाशद्रे 1 &-सोदःख का नाश रूपी न्यायमते 
मात्त ई । एक शरीर ओर श्रोत्र, वक, नेर, रसना, प्राण, 
मनये षर्‌ इन्द्रिय ओर पर्‌ इन्द्रं के विषय ओर्‌ ष्‌ 


, क ~ श ` 7 १ क, `» सकक्‌ 





¶ ॥ 


5 51777; विचारसारर। ` (7१ 


इन्द्रियोके ततान शौर सुख दःख ये इक्कीपर दुःख हे, 
शरीरादिकं भी दुःखे जनक दै याते दःख किये ै। 
भोर स्वगांदिकों का पुख भी नाशे भयते दःखात 
डे यति दुःख कदे दै। 
` यंदयपि न्यायमतमें श्रोत्र ओर मन निय है तिन्हका 
नाश बने नदीं । तथापि जिस रूयकरके श्रो मन दः 
च्तदैतिसस्पकानाश हषे दै । पारथन के नवी 
उयतति कके दुःखे हेतु दै । सो पदार्थनका ज्ञान मत 
कालिं श्रोत्र ओर मन करे नहीं । काते ? ज) कणं गोहः 
¦ „कमे स्थित कश हे सो श्रोत्र कृ हिय ह । त कृएगीः 
लकक मोक्तकाल मे माव हे याते आकाश र्ध श्री 
इन्द्रिय है भी, परन्तु गोलके अभावते ज्ञान देवे न्ध 
इम्‌ रीतिते ज्ञ नका जनक नो श्रोत्र इन्द्रिय का खर 
सोह दुःख दै रोर तादी नाश देयेहे । १० 
| मनर संथोगतेज्ञान देवे सो मन का संयोग चा 
॑ प अथवा द्‌ की श्रियाते दी ॥ 
बे " 1२ एक्‌ वान की क्रियाते दीष “ 
श्रीरदोमेषनका संयोग द करीश याते हष है 
विम आलम तो किय की भी हवे नहीं ओरी 
कलप मनमेंमीश्चि ¶ हे नहीं| यतति पं 1 
मनका भी म्तकालमे थ हेेदै। 
शई एकदेशी लवाके साय मनर संयोगक §॥ ॥ 











1 । १ ह. नदी दुत मे तीत 
| नही । याते मन श्रवेश कर्‌ है। तचा सै मनका संयोगं 
[1 दोवि न । तिन के मत ज 
` 4.9 पनही तानं दरा दःखं % दव हीनेद 
ुःख रूप है, केवल मन नहीं । मोक म सा के नाश 
| मोक्तकालमे मन हे भी परन्तु दुःखहा देवुजोङ्गानका 
/ जनक सचते संयोगं बाला मन ता संयोग के नांशवै 
नाश होषे दे। ११.३से रीति पै मोक्तकालमें परमाला ते 
भिन्नदी दुःखरदित दोव व्यापकं ता स्थितं 
| चेषे हे काते! त्रान वपै आला, परकश देवे दे, सो 
| जव जान तमूरं इन्दिवजनयदी दै निन 
| इन्द्रियजन्य ब्ग मोच कल पनास दोषे दे; यतिभ 
| शरेदित जद्रूप होये भालः काल पे स्थित ग 
| सेवर सय भीतर यवत 
| प | प्राक ने टै, यातं अला 
अख दुःख श्रारं बन्ध पो कतं अ" [क्‌ €। 00 ष 
नाना हे यर सम्पृणं व्यप दै. ८ | का 
ग संयोग सोन्यायनत अ व्या % ८ 3 
जातीय, विजातीय स्वगृर् ५ | ५, 6 
भक्षेण हीं कासे ५ यायम त यपि अ्ति। निर्वप 
क नही काटैत ? न्या ५ अभाव है भी पसु 
४ सगत भेदका तीत। कै १. रवि नदी जिन्त 
जातीय मरोर विजातीय ~> का अ वि ९। 
1 [रा = 








च म 
इ-सजातीय जो दसरा आत्मा ताका भेद आतम द। 
२-दिजातीय घटादिकनका मेद्‌ भी आस्म ६।१्‌ 
सजातीय, बिजातीय्‌, खगत मेदा अ माव व्यक 
लक्तेण नही, किन्तु सगं अत्य पदान मे संयाग 
व्यापक कां लच्तण हे । 
याके विषे कोई शङ्खा करे है-न्यायमत मेँ आस 
नयाई आकाश काल दिशा भी व्यापक दै अरर १८ 
सुद हे निरयध हँ तिन ते सवं व्यापक पदाध त 
रंयोग बने नद, काटेते ? ओ परमाण सावयव दीम 
तौ क्रिस देशं आसा क संगो दोन श्रौर किष 
म अन्य व्यापक पदथन कां संयोग दोषे. सी 
पावय है नदय । किन्तु निरवयव हे ओर अति 
तिन्टके साथ एकी देशम सर्व व्यापकपदाथनका६ 
टवेगा सौ बने नै कारैर ? जो एककं संयोग त 
निरुदूधदै, ता देशम अन्यवदाथ का संयोग 4 
ति नाना पदमथनङ् व्यापकता वने नदीं, ए ॥ 
पदाथ व्यापकं बने है थी 
1दशाङ्का धने नहीं । कारैर ?जे सावयव वस्तुक ४ 
९ ततो अन्यके संयोगकावरिरोभी हे ' १0 
दशमं हस्तक संयोग होवे ता देशम पादक स | 46 
१६। ॐर्‌ निरय का संयोग स्थान करू २। ५८ 
नन्पर सयग का व्रिरोधी नहीं यह वार्ता अलम । 











भ. 


स्तरः पै) _कनिष्ठाधिकारी -3परदेराधकार । १०७ . 
२-जेपे घरक जां देशे परक योग है तदेश मे 
ही कालका ओर दिका संयोग भी है। जो कोई वकं 
देश आकाशकालद्रिशासे बइर खव तों ता देश शमं 
श्राकाशकालदिशा का संयोग होय नीं सो विर तो कोई 
देश ह नरी । किन्तु सवपदाथ न के सवं देश आक्तस, 
दिशार्मेही दै याते सवपदाथ नके सव देशनविषे आकारा 
काल दिशा का संयोग ह इस रीति से परमाणु पि. 
एकही देशम नानानिरवयवविशु का संयाग यने है,कोडदौप 
नहीं याते जासा नानां द॑ द्रोर्‌ सम्पूलं व्यापक । ` 
सिगती-सवका सव॑पदाथन से संयो गहे यहं न्यायका 
सिदत सो समीचीन नदीकाहिते? व्यापक ९ नाना 
अनीकार करे तो सव शरीरमे सव आलम (व 1 
कार करना देयेगा । याति फोन शरी९। ९ द । यृ | 
निश्चय नहीं हेवेगां । विन्त एकएकः रासां सव रा।९ 
ये ना । जो रत के, के मं ठे 
रसन हवा हे ता आमा का शरीर ९ च त वशर 
काहिते "कम जा शरीरस दोषैः त। ८५५. लन = 
पी सवं अला का समन्य, याति इ ५4 
साक ही समे एके धं भोर २९ क, ५. भ 
९ गीं । कारितं  १-२' रीर की शि व नध ; 
` पष्ासा का संन॑धं दे ता विपे यद निध्रय दोषै न 1 
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6१ आपाद याते मनक संयोगते जेते एकः देहत ५ 


३० 5; बिचारख्ागर। [ ष्ठ 


जो कोनसा मन किस आत्मक, किन्तु सर्म आस 
-सगं मन हए चाहिये । २-तेपे इन्द्रिय भी सथं याला क 


पथंदी देर्वगे । 3-वाहरकं पदाथेनदिषे “ य मेरा है 
भोरका दे” ठेसा व्यवहार भी शरीर निमित्तक दै प 
शरीर सवे आत्मा ॐ सव हे, यति बाहर के पदाथ भी 


सवं आत्माके स्वं हृष्‌ चि रौर नो ठेते कै 
जायसाङ जा शरीर में यदवुद्धि ओर ममद्धि 
परेता आसाकासो शरीरदै। सो अहडदि ओर 


ममडयि एकदे, याते सत्र आले रहे नदीं । कन्दर 
धम्‌ एकी धरम िषे रहं हे । यति एकदी आला क 
शरीर हे। जा थालाका जो शरीररे तां शरीरके समधी 
म॒न इन्द्रिय ओर बाहर कै परदथ' ता आसार है, 40 
व्यापक नाना आत्वा अङ्गीकारं करने मे भी दोप नद । 
_ सोषात्ता भी बने नी । किते ! यद्यपि अह डि 
दें एकदी ्रसाङ्क दोपे है. तपापि सो न्यायमते 4 
नू्दी,किन्तु सव रामां एक्‌ दमे अहरः र चार्य 
काद ग्ययमत्‌ म बुद्धि नृप्ररन्ञान का टै रघा ॥ 
आता ओ नकर संयोगते हेव 3 । सो मनके साथ षं 


क 










अलि अह इविहेमे ह तते एक देह पे स्व आला 
अद बय हूर वाहये । जो एते क गन थि अनका संथीण 
^1६ “हह चाहिय । जो पेते कटैः-यद्यपि मनका 


क पव अलतत ह तथापि जा घाल रनः क क 
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०। १" टत जां व्यापक जीानाञ्चात्सा 
अङ्गीकार करं तो एक शारीर की भ अशुभ वि 
36 ~ स्थित मव अत्मा मेही अद हय चादिवे । 
ह वातत पूर्मं कहि श्ये । बति स्यापक्‌ जो नाना 
भासा अङ्गीकार करं तो ए देह मे सवर खघ दुःख 
का भोग हं चादि । यति व्यापक नाना कतां मोक्गा 
यामा हे । यह न्याय का सिद्धान्त समीचीन नहीं \ 
हमारे सिन्ते तौ कतां भोक्ता अन्तःकरण हे। सो 
न्तःकरण नाता है व्यूपकृ. रोर अणा नदीं । छिन्त 
शरीरकं समान ता अन्तःकरण क परिणाम है,दीपक के 
प्रकाशी न्याई बडे शरीरङं प्रि हवे त्र अन्तः 
करण का विकाश दोषे है ओर न्यून शरीरम सञ्च 
हये रै, यह वात्ता सिढान्तविन्दुं व्याष्यानपरं मधुसूदन 
स्वामीतं प्रतिपादन करी है, जा अन्त; रधर जा शरीरं 
पे सम्बन्ध है ता अन्तःकरण क शरीरत श्येग हप ह \ 
जो अन्तःकरणङ्क गमापक अङ्गीकारं करे तो सव शरीर 
सव फे दोपे ओर मोग भ पुव कं हो, सो व्याप अन्तः 
करण नदीं याते दोष नदी ओर अन्तःकरण हश; 
अङ्गीकार वर तो शरीरे एकदेश अनत, । ददै, 
पूसा अङ्धीकार करना दीवेगा सौ वातां बने नी । करत 
ओ एकूकालमे दी पाद्‌ ओ मस्त्क भ कष्टः ५ दै 
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तो दोनों स्थानपं एकडी काल ए एड! ६4 हसी नद| 

विय किते? नो च्न्तःकरण अल होप तो एक 
स्थानमे एककाल मे रदे यते जा स्वान मेँ अनतः क 
हदे ता स्थान में दी पीडा हई चहिये, दोनीं स्वि 
नदी । याते अन्तःकरण अणु चोर व्यापक नदीन 
शरीरके भमानदै, याते कोई दोष नदीं अणु ओर्‌ व्वा 
ते विल नौ दे तङ्क ही मध्यपरिणाप कटै ६ । 

न्यायमत पं किसी नधीन ने केता यरी का 
आलि नाना है, कना मोक्ता है । व्यापक नदी । 4 
भोगं सङ्गर नदीं । २-अएु भी नदीं, यति दा ९। 
मं पीड का अतम्भव भी नदीं । सन्तु जेते वेदात 
अन्तःकरण मध्यम परिणाम है तेते बत्मामी म 
परिणाम है तङ पि चतुर्दश गु रर दै । ` 

ता भ समीचीन नरीं । काते ? १-जो असि 

सङ्कोच वरिकाशबाहा अङ्ीकार करे तो दीपक प्रभा 1 
यार अाविशनरी ओर विनाशवाला देगा यति 
तपाद शा बरोह सथन निषत्त देको । २.१. 
परिणु१ भङ्गीकार कफे पङ्मेच विकाश ५ ग 
करे तौ कौन ते शरीर फे समान आला क्‌ं अंगी र 
कर ? यह निश देष नं । ३-जो मर्य _ शर 
पप्रान अगकार क्रतो जम यासा ह {$ श 
रत चैष तव शरीर मे बसरा नदीं देगा 1 4, 










गणी 





= हारी उपदेशाय । ३१९ 


ह 4 न 
तौ ताते जो स्तौ कं शरोर के समान्‌ अंगी कार कर 
तासे अ शरीर ब हे तिनके एक देश मेँ पीड़ा 
नदीं हुई चाय गोर स्मे बड़! किसी का शरीरै नदीं 
नके सान्‌ आसा अ गकर करं । स्वं से बडा विराद्‌ 
का शरीर है ताक समान जो खसा अमीकार करं 
तो विराटे शरीर अन्तभू त सुवं शरीर दै, याति तव्‌ 
भरालसाक। सव शरीरसे सम्बन्ध वगा, ता विषे पूः 
दाष कैरी दै ओौर यह नियम ९ जो मध्यप्र परिषामं 
स्तु देवि सो शरीर क न्याई' अनिल ददे दै याते 
समा भी निय हरेगा ओर अन्तःकरणकः तो हमर 
मते ज्ञाते नाश देवे दै, याते अनित्य रै. ॥; पं | 
परिणाम अंगीकार पिये दपि नीं । हस रतत नवीन 
तिका मत भं समीचीन नी । 

पं पीने कोहं दते कमला च मिह | 
यणुहे। 

सिद †ती-मो वातौ भी बने नदय | कः हेते न 
भाताकूं कतां मक्र दंगीकार कर्‌ ता अन्त्‌ःकर. 
णव जो देष कया स द! हवेगा । २-कता भ्त 
अ गीकार नहीं करं तो नाना आसा अ गीकार निष्फल 
हेषेगा । एकंदी व्यापक स शरीर मे अ गीकार करना 
पाण्य दै श्चोर्‌ कतां भोक्घा द गीकौर नद कर तो अयन्‌ 


त सि 


र 







| §९२ 17 7 ` किकारसार्गरं ॥ ` ` [ ~. 
सिद्धन्तकाभी स्याग देवेया। किते? च्रणएाीकौ 
यह सिद्धान्त टेः-ज्ञान सख टःख धमते आदिलेके आसां 
कै धर्मं हे, याते जा जास्माक्‌ खण अगीकोर करती 
| जा शरीरम यासां नदीं है सो देश भृतसमान रै. ताके 
विषे पीड़ादिक नदीं हृदं चाहिये । 
ताचेदे कटै ख्यपि यासा तो शरीर के एफ देशे 
डे. परन्तु कस्तूरी के गन्धे न्याइ ताकां ज्ञान सरि 
शरीरमें व्याप्ति है, याते सके शरीरपिषे ्रक्‌ल प्रतिूल 
के सम्बन्धकं चनुमवक्रेदै, सामी वने नद । कित 
` यहं नियमैः जितने देशमें युणवाला रटे तपि वादहरय॒छ =+ 
रहै नदीं किन्तु गरषीमेंदी युष रहे । जैसे रूप 
घंरादिकनने वादहिर रदे नदीं, तेपे याप्सासे बाहिर क्नान 
भी घने नरीं ओर कस्तरीफ सच्छभाग जितने देश में 
व्याप्त हेवे उतने देशम दी व्याप्त हके है, याते कस्तूरी 
 क्ररष्टन्त भी जने नदीं । “यातं आत्मा अण दैः"यह 
1 ` प्र्तभी बने नहीं। 
कहूं श्रति में रामा अत्यन्त शरणमे भी अणु जौ क्या 
हे सी दविेय हे, याते क्यार, जेषे त्यन्त अ एस्तुका 
मन्दर पुस्ष क ज्ञान दषे नहीं, तेते बिम ख पुर्षकं 
प्रााको भी ज्नान देप नीं, तातं अणे समान हं 
यह्‌ श्रतिका अभिप्राय ह “आला अण हं ` यह अभि 
नहीं । कारहैते ? दहत स्थान व्यापक खूप आपह 











| स्तरङ्गः ३] ` कनिषडाधिकारीरो-उपदेशप्रेसार। २६९१; - 


वेदने प्रतिपादन क्रियां दै, याते अणु नदीं इस रीति सेः 
“व्यापक तथा मध्यमं प्रिषाप अथवा अण आला 
नाना हे? यह कहना सम्भवे नहीं ' एरक 
परिशेषते एक व्यापक आत्मा ताके रिषि धमं अधमं 
मुख दःख ओर वन्ध मोच्त जो अङकीकार करे तो किषीङ्च 
पुख, क्रिसो' दुःख, शिपीक्‌ वन्ध ओर किपीक योज्ञ ` 
ठेसा व्यवधर नदरी दका, याते धर््रादिक बुद्धि के धमे: 
दै यय॒पि बुद्धि जड हे याते तादे विषे. भी धमंयुखादिकि 
बने नदीं तथापि आला के धर्मं नदीं है, इस अभिप्रायते 
द्धिः के धर्म कटिये दे यर “ुद्धिकेषमं हे, याक विषैः 
अभिप्राय नदीं, उदधि ओर शुखादिकि आसा म अध्यस्त 
ह 1 १-ज वस्तु भी जाम अभ्यस्त देवेसो तामं परमाथः 
से होवे नदा, जेते सपं रञ्ज में अध्यस्त है सो परमि: 
से रज हे नीं । तेते बुद्धि थर घुलादिक राला म: 
दै नहीं । २-अर्यस्त वस्तु भी किती का आश्रय दवेः 
नहीं, याते बुदि मी. सखादिकनक् ` आश्रय हे . नही: 
परन्तु अज्गान तो शते तनमे अध्पस्तहे ओर्‌ अन्तःकरण 
न्ञान उपहित में अध्यस्त दै ओरं अन्तःकरण उपहित 
म धम, अधम सुख दुःख, बन्ध, मोत अध्यस्त । इष 
रीत्तिसे आल्मामे धादिकन कै अधिष्ठानपने की अन्तः- 
करण उपाधि दे, याते अनतः करणके धपे कटिये ह । : 
जो यन्तःकरणएविशिष्ट मे धमाद अध्यस्त करै तो 


र, , कि ॐ 
न . वा ~+ 7 9. कृ ^: नी >> 9. 
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यने नहीं काहैते ? विशेषयुक्रका नाम बिशिष्ट दे । ~: ` | 
दिक खध्यांसका अधिष्ठान जो खासा ताक! अन्तःकरणं 
जी विशेषण अङ्गीकार करे तो अन्तःकरण भी धम युख(- : 
दिकनका अधिष्ठान दोवेगा, सो वो्ता वने नदीं । काहिते 
मिध्यावस्तु अधिष्ठान होवे नदीं । य।ते आत्मामं धमादि- 
कने अध्यास क. अन्तःकरण विशेषश्च नदी, कि 

उपाधि हे । १-उप।धिकरा यह समभवद, अपि त्स्य. 
दोयके जितने देशम आप दत्रे उतने देशे स्थित व्क 
जन । २्-विशेषण का यह स्वभाव हेः-नितने देश मे 





श्राप होवे उतने देशम स्थित वस्तुको अपने सहित जनवि' क 


-विशेषणवान्‌" विशिष्ट में कटे ई २-उपापधि वालिकं 
उप्त कर द, इम रीति से अन्तःकरण विशिष्ट जौ 
धमांदिश्चध्यस्त केह, तो जितने देश में अन्तःकरण ई 
ता देशपें स्थित चेतन भाग ओर अन्तःकरण दोनोक 
अधिष्ठानतां होवे सो अन्तःकरण अप भी अध्यस्त हे 
याते अधिष्ठान बने नीं । इस अभिप्रायते अन्तःकरण 
उपहितमें धादिक अध्यस्त कटे याते ^“ जितने देशे 
अन्तःकर & उतने दशमं स्थित्त चेतन भाग मान्रमें 
अविष्ठानतां है अन्तःकरणमें नदीः यह वार्ता बने है। 
तदे अ्रन्तःकरण भी अक्नान उपहितमें अध्यस्त है अङ्गा 
नविशिष्ट म नहीं, इस रीति से अध्यस्त जो धर्मादिकं 
तिनश्ं अधिष्ठान आसा दे । अध्यास ॐ थधिष्ठान 


यि योया क = अ क + = क कं १ 











९] कनित्वा । १ ॥ 
पने की अन्तःकरण उपाधि है । यति ड द्विके धमे कहे है, 
२-अविवेकसे अन्तःकरण असां दोनों विषे प्रतीतं होवे 
। यात अन्तःकरेणविशिष्ट जौ प्रमाता तङ धपरं कदे हैँ 
१-धर्मादिक अन्तःकरणे धम दीवे। २-अधवां अन्तः 
करणपिशिष्पपात क, ध्म हवे । ३-यथवां रज्ज, सपे, 
सप्र के पदा्रं, गन्धव नगर, नभनीलता कौ न्याह 
किंसीके धम न होप, सप्रप्रकार से बलिाङेधम नदीं। 
थयपि अति मे अध्यस्त दहै, तश्रापि जो वत्तु जामे 
श्मध्यस्न होरे मो तापेही परमाथ सं दवे नहीं । अभ्यस्त 
नाम कल्पिता दै । याते राग, देष, धमे, अधम्‌ ,सुख, 
दुःख, वन्ध, मोक्त से रदित एक व्थापक श्राता ह, सा 
रासा सत्‌ हे। १-+-ना वस्त का ज्ञान से अमाव होवे 
सो चनत्‌ किये है जाकी निवृत्ति किषी कालमेभी 
नहीं दवे सो पत्‌ कदिये दे । सवं पदा्थंन का आर 
तिनकी निवृत्ति का चासा अधिष्ठान है जो साकी 
निवृत्ति दषे तौ ताकरा ओर अधिष्ठान कट्या चाये । 
काते ? ९-शन्यमें निवृत्ति हवे नदीं । रजो आसा 
ओर ताकी निवृत्तिका अन्य अधिष्ठानं अङ्गाकार्‌ फरे 
तो ताका ओर अधिष्ठाने अङ्गकार करना रोवेगा, श्म 
रीतिते अनवस्था दोवेगौ ओर आतां कौ नो निवृत्ति 
 श्ंगीकारकरे ताङ्‌ यह पूत रै । १-नो आ्रासाकी निवृत्ति 
किसीने अन॒भव करी दे । २-अथवा नह ! जोरसे 


अव नन्दीः ध "१४ ॥ 
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के, अनुभवकरीः है । सो बने न्ध, कात ? जौ अनु 


अव करनेवाला है सोई आमा है ओर अपनां स्वरूप 
ताकी निवि का अनुभव श्षने मस्तक येद के अद 
समान है याते श्चातमा की निधृत्ति का अनुभव की 
नही । २-रेते करै जो असां की निवर्तितो दवे £ 
परन्तु ताकी निवृत्तिका अनुभव किसीक नदी, तौ ९ 
वाता सिदधहृईं जो आसा क्षी निदृत्तितो € तर । 
कारे ! जो वस्त विसीने लभय नीं करी सो वरय 
पुत्रे भमान देवे टे, याते आत्माकी निवृति दवे + 
परीते आतां सत्‌ दे। 
आत्मा चित्‌ है \ श्रकाशस्प जो ज्ञान सा चित्‌ करि 

है। जो अप्रकररूप रासा अङ्ाकर करं ती य 
सजडवस्तुका प्रकाश कभी देवे नस । जो अन्तः 
शोर इन्द्रपन से पदाथा प्रकाश कर तो वने 
कादेते ! अन्तःवरएः श्र हन्त्य परिच्च रै, यात% 
६। {-ज परिग्वि्देषे सो वट की न्याई कायं ५ 

< अन्तःकरण हृन्दरय भी परिन्चिन्न टै यदेक 

| ध भाक्रा न्त दावे सो प्रच्छि ट 
९जाकायदवे सो जदहोपे रै । यति अन्व ४ 


स्मौ इन्र ५ 
५८५५५. ॥ जड, तिनते किप वस्तु क ३६ 
| वजातो स्व का परकश 


-्रकुशरूप रै । 
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नो 
१ विषे ज्ञानयुल दै ता ज्ञानते ओला 
दोर अनात्मक प्रकाश हष हे । तां यह पूत्रे 1 
१-्मनांत्पा का ज्ञान युष निय दहै। अथ स्ये ष 
५ ए निलय दे। अथवा अनिद्य हे + 
\-जो.गित्य कदे तो अतमाका खस्य दी ज्ञान मिद्ध 
होषेगां । कोरैते ? यह नियम है जो चलि ते भिन्नदव 
सो अनिद्य देवे दे, जो ज्ञान यातना मिनन अङ्गीकार 
क्रे तो अनित्यही हविगा, यति .नित्य मानिके यसात 
भिन्नन्नान दै यदह कटना बने नदय बर जो अनित्य अङ्गी 
कार करे तो घरादिकनर त्याई' जड दोकेणा जो अनिल 
बस्तु होवे, सो जङ्‌ दीष ह याते “ज्ञान अनित्य है“ 
यह कना घने नदीं । न्तु ह नियदी ए निलक्नान 
आलस खह्पदी दै । जो अनिद हकार करं तौ कद्‌- 
चित्‌ आला मे ज्ञान दष रोर नि अङ्गीकारं किमे 
त्तो भिन्न हषे नदीं । जो खण टे सो गुरषान्‌ विषे 
कदाचित्‌ रहै शरोर कदामित्‌ न भीर, जेसेग्खका 
नील पीत गुण कदाचित्‌ रद उर काचित नदी रदे । 
यात्ते जो यण दोषे सौ ्मापायी हव दै जरर ्नानह 
निता होनेते च्ागमापाी दै नह । य॒ते आसाका 
नकः अनित्य करै तो इन्द्रिय अधवा अनत स 
 जञानुःउलन्न दते 2, यहे ९६ ॥८ दोवेणा । घो कने न \ 








 वृत्तिे व्परहार होवे दे। आमा हर ५ ५ 
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कारिते? पुकि इन्द्ियादिक तो दँ नदीं भार एल 


नान हप ३। सो नदीं इतरा चाये, जो सुपति यं घुल 
नान अङ्गीकार नशं करे तो जागित “पे खव गा 
यह्‌ पषति ॐ पुख की स्मूीदषेदै पा नहा ६ 
चाहिये । जां पस्तु का पूयं ज्ञन दोतरे ताक स्थ ही 
हे ओर मक्ञानसतुकी स्मृति हषे नद जः पृषु? 
सुखकी नागि स्ति दषे हे । यते पुषुलि पे धा 
ज्ञान दषे हे। ता ज्ञाने गतर इन्धिपादिक पृषु 
नदी, यति निय दै । ज्ञान सागि के आल्‌ कथ, 
रद नदी' बति ज्ञान असक्र खरप दै जैवे उष्णता 
त्या के अभि कधी रहै नदी, याति उष्णत्‌। रहि (¢ 
खस्य दे । तेते ्ञात भी यालाका सरूप दै ना र 
मापावी देवे सो राण दये द उष्णः ओर ज्ञान च| 
मापायी दें नदी, याते अभिनि रं आलाके खर 
जो वस्तु कदाचित्‌ हषे ओर कदाचित्‌ न ह 
अ।गमपायी किये है। ५ 
् उति अर्‌ विनाश अन्तःकरण की वृत्ति ॐ दीः : 
अनर तह । १-अरलिखहप जोङ्नानदै षा 
२4हार्‌ का हेतु नही किन्तु जान मित र्ति # 
वृति रुढतन व्यार क) हैत है | यु अ | 
बाद कौ रोति दे। २आमासवाद मे श्राप 4/ 


" 4 
+ क ॥ 
॥ 
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वृत्ति दारां खात स्वरूप ज्ञानते ही सव व्यवहार सिद 
हषे दे नर्दः तो दोषे नदी । इस रीतिमे फ का 
प्रकाशक ज्ञानस्वरूप आत्मा हे । यादे चित्‌ हे। 

ग्राम! आनन्द रूप टे । नो खसः अनन्दसूपनदी 
हदे तो विधय संवंधपे स्वरूप श्रानन्दकः भाग्‌ हविर सौ 

ही हयप्र चाहिये विषयमे खानन् ही. यह वातां पू 
वही दे! जो विषयं अनन्द होवे तौ जा विषयत एफ 
एरषक ए दवे तते अन्यः ख ह । जेते अभिनि 
फ स्पशति अग्नि कीट क ओर सप सिहं कं रूए देखनेते 
सपिंणी सिटनीक्‌ आनन्द होवे है आर अन्यपुलह इख 
होवे हे सो नदी हयः चादि ओर सिदान्तमं त, =| 
कीटक अग्निष्पशंगी इच्छ होवे तथ य्चल दिम सह्य 
अनन्दका भनति नहा, ञ्गितिबधते चणम इक 
द्र होक निश्रलबुद्िमं खष्ट१ अ नन्द‡! "7 ह्‌ 
यन्यपुरूष फ़ अग्नि सम्बन्ध कं ईच्च द नही भिन्त 
यन्यपदा्थने क इच्छा हे । तिन पदरथ की इच्च 
यग्निसम्भन्धरे द्र चेष नदी । यति चञ्चल अन्तः 
मे यगिनिसंबधपे अनन्द हब नद । यके पिष यह शङ्क 
धे हः-जा इच्छा रूप अन्तःकरण दौ वृत्ति दै सौ ता 
षय प्रप्ते नाशक प्रप्त हय गई ओर अन शत 
का कोई निमित्ते नही । याते उति हई नदी आर 
ति दे चिना सरूप श्रानन्दं का मान दावे नरी, यति 
विषय मेँ आनन्द ह। ` 1, 
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सा शङ्का वने नही । काते ? १-यययपि = 
अन्तःकरण क! वृत्ति का यभाव हे सो इच्डारूप वृत्ति 
हन ता मी तकिं विपे ्ानन्दप्रकारः दवं नदी ,काहैते१ 
टच्चारूप वृत्ति राजस दे )र आानन्दकाप्रकश सीचिक 


वृत्ति में होवे टै तथापि वांधितपदाथं जो मिथ्या ह 


ताकि स्वस्यकं विषयं करने वास्ते जा ज्ञानरूप अन्तः 
कशकी वृति दै सो माचिकर दै । काटैत ? सखशकसे 
ज्ञान दवं है यह नियपंडे) ता सास्िक वृत्तिम आन 
न्दका भान हज दै परन्तु सो ज्ञानरूप बृहि वर्दिमुखदै। 


` नै पृ्ठमाग तरं स्थित जो अन्तःकरण उपदि चेतनघ 


रूपं आनन्द नाका तिस वुत्ति से अद हषे नदी । यति 
विषयं उदित चेतनस्वरूप आनन्द कौ भान दोषं दहै सो 
विषयं उपहित चेतन आतमांसे भिन्नं नदी यात आस. 
नन्दव्रो विषयत मीनं किये दै ता ज्ञानरूप वृत्ति विष 
विषय के साथ नेवादिकनक सम्बन्ध दी निमिचदे। ` 
२-अथवा ज्ञान रूप नौ बदिमु खघत्ति तासे अन्य 
अन्तग खचृत्ति हवं है ताद पिषे अन्तःकरण उपहित चैत 
नरूप ्नन्दकाही भान दोषे दे यदह उत्तम सिदान्त है 
ता वृत्तिफी उलत्तिमं इच्चादिकन कौ अभाव ही निमित्त 
ह । जसे इच्चदिकनेत रहित जो एकान्तम उद्‌।सौन पुरुष 
स्थित है तां बहियु खह्ान रूपतं कोई वृति होय नदी 
इ{[नन्क] भान हेय हे याते इच्डादिकनॐे अमरू 
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निमित्तं अन्तसु खचरत यानन्दय्रहण करनेषाली ह३ दे 
ताये वार्त मरिषथ के लाम से इच्चदिनं का.अभाव 
दोनैते ्नानसे अनन्तर अन्तम्रु खबृतवि हो ` द । त्िसते 
न्तःकरण उपहित अनन्द का ही अ्हए हवै दे । सो 
स्वरूप आनन्द का अरहण॒ ओर विषय कां ज्ञान अत्यन्त 
्यत्यवहित दे । याते पुरुषं एेषी भन्ति देवि र “मेने 
विषयमे आनन्द अनुभव श्रिया दैः? प्रथमपक्त से यह पच्च 
उत्तम दे । काटेते १जो विषय ज्ञान रूप वृत्तिं है तापे 
यन्तः करणउपदित आनन्द का तो भान वने नदीं, याति 
विषय उपहित आनन्दका भान हवेमा तो मागृ मे वृत्ती 
ज्ञो ज्ञान सूय वृत्तिदै सो भी एाचिक दे, तति मी धृः 
उपहित चेतनखरूप योनन्दका भान हुआ चाये । तेपे 
सर्वज्ञाने जेय वर्त चेदनषूय आनन्दा भान हवा 
चाहिये । याते अनाव ्ानशू जो वहिषु ख वृत्ति 
तोति तेय उपटित्‌ चेतन खरूप आनन्द का अहणं हेषि 
नहीं । इस रीति से विषय के सप्वन्ध से आताखरूषा- 
नन्दका भान हवे हे । जो आसा चनन्दरूप नीं देष 
ता विषय तम्डन्थ से चानन्द का मान्‌ बने । याते 
रासा आआनन्दरूपदे। ~~ ¦ `¦ 
` 'आल्ांका सम्बन्धी जौ वस्त है ताके पिषेप्ेपदेषिदे, 
तापे संजिरितमें अधिक्‌ प्रेष दोषै दे, इसं रीति बारिर 
वादिरफे परदाथन की अपेक्ताते अन्तर अन्तर्‌ के पदा- 


--- 
शकः 
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नमरं अधिक प्राति दे। ¶परम्पराते आलसाकां सम्बन्धी 


जो पुत्र्य मि दे तामे प्रीनि दोषे दै। २-पु्फे भित्र 
अयाते पुत्र मे अधिक प्रीति टै! ३-पुत्रमे भी स्थृज्त 
सुच्म शरीरम अधिक प्रीति हे। ४-स्थूल ददम शरीरम 
भी स्थूलते सदमे यधिङ़ प्रीरि दे। पृपूरं से उत्तर २ 
आसे समीप दे, १-ासाका आमास सूद्छ शरीरें 
हेयर मं नदीं, याते आमास हारा साका सद 
शरीर से सम्बन्ध हे ओर से नदीं, २-स्थूतशरीरे सु 
शरीर का संवंध हे याते स्थूलशरीरपे सुच्मशरीर दास 
आपाकः संबंध दे उ-पुत्र से स्थल शरीर रा संबधरै 
ओर पुत्रके मित्रे पुतरह्ारां संबध हे, इस रीति से उत्तर 
उच्तर जः यस्क समीप तके विपे अधिक्र प्रीति हेजा 
आतमाके संबंध दयमेते पदाथ में प्रति द ता शां में 
ही सर्प प्रीति दे ओर पदाथपं नदीं । जये पुत्रके मित 
मं पुत्रे संबंधमे प्रीति दे याते पुत्रं दी श्रीति दै, पुत्रके 
भित्र नदी। तेते आ्माके अधिक सनीपमें अधिक्‌ प्रीति 


दषे दे। यत्ते यासा शद सव करी प्रीति हे, सो प्रीति 


आननः मं ओर दुःखं अभावे दोय हे आर्‌ मे नी 
ओर दर्थे ५ प्रति रोवे सो आनन्द चोर दुःखे 
अभाव के निमित्तदेषं हे, यातं नन्द आर्‌ दुःखके 


: अभावे चरर मे प्रीति नदीं, याते सबकी पीतिका विषय 


जो श्नासा सौ श्ानन्दरपदे चर दुखका अमा मल 


नकि िि्िििरयनिन्नन्यिनकौर्ेन्क क 1 
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रूप है, कल्पिनका अभाव अथिष्ठानरूप होके है, जपे 
सपं का अभवि रज्जुरूष ह । याने कलित जो दुःखं 
ताक्रा याभावभी आत्मरूप है, इम रीति से आसां 
रानन्दरूप है । ४ रिष 
न्यायमत मे आसका अनन्दगुण हे, सो समीचीन 
नहीं । काहेने ? नो ्ानन्दथुशकू नित्य अङ्गीकरार करतो 
द्ागभापायी नहीं दोषे याते चलसाका खस्य दी आनंदं 
सिद होनेगां ओर नित्य आनन्द न्यायमतमे हे भी नदी 
छौ? [एति जो कह तो अनु विषथ ओर इंद्रिय कै 
स्वध आनन्दकी उदयति य #ी कार करनी हो गौ यति 
सुषुशिप्ं आनन्दङरा भान नदीं हुवा चहिये । कादितं सुषु 
न विषयका ओर दद्रियकरा सम्बन्ध दै नरीं। यतिं घास 
का श्रानन्द गुण न्दी, किन्तु आतमा चानन्द खरूप दै 
इस रीतिषे आला सतचित्‌ आनन्दरूप दे, सो सचिदा- 
नंद परस्पर भिन्न नही फिन्तु पक रीं हे । जो अत्मा 
कै यण दोषे तो परस्पर भिन्नभी हवे ओर अस 
स्वरूप दे, याते भिन्न नहीं । १-एकदी यसा नितत्नि 
रहित हे, यातं सत्‌ करिये हे। २-अडइ से विलक्षण 
प्रकाशरूप दे, यातं चित वियद) ३-दुःखमे विलक्षण 
-सख्यप्रीति का विषय दै, यातं आनम्‌ कथये दै । जेष - 
 उष्णप्रकाश रूप अगिन दै, तैसे सथित्‌ आनंदर१ असिं 
दे यर्‌ सचित्‌ यन॑दखरुपदी सखम क्च क्या दै. 
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यति बरदमप्व्य चसा दै ओर व्रह्म नामि म्यापक्‌ की 
ड । १ -देशते जका अन्त नदीं हषे सो व्यापकः किय 
ह, तसि रासा जो भिन्न देवे तौ देशते अन्त बरत 
टोवेगा । २-नाक देशत अत हिं तारा कासं सेमी 
अरत देवे देयं नियम हे! याते यरनिल देवे गा । जाक 
कालमेतं हमे सो अनित्यं किये । यति तद्य ^ 
मिनन रासा नरी ओर्‌ आलात भिन्न जोव््दकरता 
अनासा देवेग।। जो अनासा वदिक है सो जड ४ 
यतिञ्रासपिमिन्नवदय भी जदह होगा । याते ग्रास 
भिन्न जरह भी नही, दन्तु ब्रह छर्पदी याला है। 
¦ -एक दी चेतन सर्म्पस्व योर माया का अधि" 
दयत ब्रह किये ३, २-अग्िच) ओर व्यथि दैः 
कनका अधिष्ठान है [ 1 आसा करिये टै, १-तद^ 
| सोलह किये । २-वग्पद कौ लच्य 
। दि है। १-दवरसाती तयद क र्य है! र 
सकता छश्यद्का ल्य हे । १ प 
| 7 हे। २ 
सासो कटियेहै 
बने नदं तथा? | 


षसंघातउपर्ित ५ 
समष्टि संत उपर्हित चेतन & 
यद्यपि जीवी ओर दशर की ९५८५ 
धापि नीतरसा्ती ओर ईश्वरसा्तो क 34 त 
फे भदत मेदे ओर स्वरूपे एक ही ै। जै ग 
, सवित जां षटकाश अर मटाकश तिन्दक्‌ ३११५ 
भदन सरूपे भेद नहीं । तेष रामा बर ऋ , 
' उपाधमेः तिना मेद्‌ न्च एकदी वस्त॒ दै । | 





- क कव =+ छक क 


8, 
9 





=) => - = ~ 


स्तरङ्‌:३) कनिष्ठापरिङारी-उपदेशपकार। ३२५ 


सो ब्रह्मरूप खालसा अनन्भाः किये जन्मरहित ह। जो 


श्राया कां जन्म अङ्गीकार करे . तो अनित्य हीवेगा सों 
वर्ता प्रलोक्वारी जो आंस्तिक टै विनं इ इट नद । 
कारैतै.? जो असा उयत्ति नाशवार्‌ हषे तो: प्रथम 
जन्मपिे पूर्वक्गम बिना. दी सुखदुः खक्ष मोग आर जि 
क्का मोगते प्रिता नाश होगा । यति कता भोक्ता ज 
ारमा अंगीक्ार करे तो भा जन्म नाशरदित चं अगः 
कार करना हवेमा यर असा का जन जो अंगीकार 
केरे तो देते पिना तो. किसी वष्ठका = टय नहा। 
यतेष्रिसो दव से दी जन्म दगा सो बने नये । 
कादेते १ जो आसा कादि दै साअ १ 


< 
केहन रोगा । मो आत्मा पे भिन्न (4 ५ 
फेणित ह याते जला का दे वने नध । चय 


पलित सपं, रज्ञ दैत नदी 
सतु आत्मा काठक ५ 
कर सड, सप पु 
नेते एक रज्जुविव नात ९११ तदो अ 


ष जलधारा प्रान्त हे ५ २-एक सपादिकं 
एके ता सामान्य इद ~ 

शेष अ श ध सामान्ध इ ४५ ४ 

यद, ९18) , 4 

छन सारे व्याप ६।१ = जक रेखा 

स्र शमे सर 


६ । २-य््‌ पृश्नी ङौ रख 


` ईस रीतिते स दिक विशेष अ इदं 


ए ` षा ` त 
गीरिति 





व्यापक दै सो ग्याधक मामन्य इदंय श रज्जं खह्प द, 
ता सापान्य इद शके क्ष न्‌ प ह भ्रानिति का हत एय 
का सामान्य ज्ञान कहे दै । सो सामान्य इदंअश ५ 
है । किते ! रञ्जक ज्ञान हुयेसे अनन्तर भी ता ५ 
अरशकी प्रतीत दोप हे । जेते मान्ति कालर्मे ^ य 
दया रीतिते सर्पादिकन से पिलिकरे इदम अय + 
रतत त? हे । २-तेसे ्रान्तिकी निवृत्ति मे अनन्तः 
यह रण्जु है” या रीति से रज्जु के माथ मिलिक ४ 
अ शक प्रतीत हवे, जो इदम्‌ अश भ मिथ्या 1 
त्‌ सपादिकनकी न्याई भाम्तिकी नि्त्ते अनन्त 
मी प्रतीत नदीं हुई चलियि, याते सर्प्दिकमरतिप ॥ 
जौ 4 इद अश सो सतय दे ्ोर अधिष्ठान रज्य, 
चार परसपर व्यभिचारी जो सर्पादिकं सो कल्पित £ । 
तपे ॥॥ पदाथन मरपाचख्श हे । १ -एक ४ )१ 
९ स्थ । ३-अस्ति। ४-भाति तथा ५.प्रिय । १- , 4६ 
प्‌ द्‌] यत्तर नाम । २-"'गोलरूपःः । ३-८द द 1 
ध भो ४- धट प्रतीत होषे हेः” यद भाति ष 
९ धट प्रय दै" यह थानंद, ( सर्पादिकं भ “ 4 
आदिकनङ् पिय है ) हस रतिदे सर्म पदथन ^ 
शरश तित विते अ्म्ति-भातिप्रियरूप तीत र £ 
॥ सं पदाथनु्र व्यापक हैर नाम, स्प व्यभि (च 
 जावस्तुकदषेयोर्‌ कनही सो याम 


# 
न 
४ 
+ 


"` ` चकर ऋ `" जक च = मि 











स्तरंमः 8] कनिष्ठाधिङ्ञारी-उपदशप्रकरार। ३२५ 


-कृटिये दे । घट नपि ओ गंत रूप परभरिषे नद्यं हे \ 


1 
यभिचारी ह ओर 
छपरिति-माति-प्रियरूप सर्य्रिषे अनुगत दै । जपे सपद 
ग्डारिकनमे अनुगत इदं खंश सघ ओर शिष्टान £ 
तेते सर्व पदार्थनमे अनगत अस्ि-माति परिसर्प सत्य 
| ठै ओर अमिष्ठागरूप हे खरौर सपदडादिक्न का य्‌ 
व्यभिचारी नाम्‌ रू कलित रै अर अति भाति-मिय 
सवित्‌ यानन्दरूप दै, यति अ.ससह्प € ईष ९178 
सित्‌ आनन्दरूप आलाप १५. ताम रूप प्रपञउ 
कसित हे सो करित पदाथं कोई शा ^ 
कारेन वन नदी, यति रासा अजन्मा ₹, "। वस्तु 
फा जन्प होवे तादी कं सताः द्धि, परिणाम, 
तेय. परिनाशरूप पांत विक्र्‌ € ट । आसा, का 
जन्प्‌ 1 नरीं । याते उत्तर पाति विकार भा टाव नही, 
इम रीत ते अजन्मा किये जन्म॥ ^+ पटूविकार 


त्ति आसा 
४ सवथ का है। सो सजा 


सो अ]समा असङ्ग है, सङ्ग नाम ५५ 
तीय {जातीय स्वगतपदारथते ६१ ६। १-जेमे प 
घटते जो सवभ सो सजातीय स सव ` ध न 

111 तः 


> सच्च प्रगतः । - 21 “प्छ घष्टदा । 


(भः भ प मः शरक र 


नाम अवयवरै। याते प्टकाततंसे ज संबंध सौ लागत ` 
मेसंबंधह । {-यातमा द अथवा नत दये ती सनां 


यसञख्ासाका सवंधदोनेसौ रासा एकह, याते 
सजातीय आसां > आटणक्ा वध नदीं । २-ओआला पे 
विजातीय अनःपमादह सो सग तृष्या के जल की न्याह 
श्म कल्पत ह, ता कसित स.लसाका संबधवनं 
न्ट । जते मणतृष्णाके जलसे पृथ्व काः संवंध दयं 

शं जो संवंधदाये तौ उषरभृमि ता जलमे गीली हु 
चाहिये. जसे सरगतृष्णाके जलसे ऊउषरभूमि का संवंधनहीं 
तद शखत्मामे कस्पितिजा विजातीय अनात्मा ताप 
साका संवध नहीं । ई-जा आत्मके अवयव हदे ती 
मात्मा कां सगत ते सवंधदये, आत्मा नित्यह, यातं 


निरवयव । ताका स्वगत्तसे सजंध षने नहीं! इस रोतिषे 


सजातीय प्वेजातीय स्वगत संयंध्‌ यासा विषे नदी, याति 


असङ्ग ह्‌ । इस रीतिते हे शिष्य ! सित्‌ अनद्‌ ह्र, 


जन्मःदिकवरिकार रसितिअसङ्ग यासा ह. “सो त्‌ हेः" 
यह्‌ प्रथम प्रश्च क अद्ध दाहे 3 आचाय उत्तर कष्या । 


४9 ~ 


जगत्‌ का कतां कौन हं 2: यह हितीय प्रभका 


उत्तर यद दोहे पे कदे „८५ 


&8 ददद @ 


` विभ चेतन मायां करे, जगफो उति भङ्ग ॥ 8 ॥ 


पिभ फदिये व्यापकं जो चैनन ता श्रित ओर 


भ्न 


वे = ` ` क्‌ स „दीनि च्य ७१ 
पि क त्‌ यिय गिक +" अक = ~ = अ ज क क का स क त = पि + ॐ १ १ 


भि 


३२९८ `  विचारसागर। ` [ षष्ड- 









< वरिष कृरनेगलो माया कदय सत्‌ यसत्‌ से विज्ञ ` 
स्ंणं दत्‌ शङ्गिरूप अज्ञान, तापे जगत्‌ की उत्पत्ति 
भङ् दो३ टे । उत्पति खर भङ्ग कटमेते स्थितिका बरहणं 
ञ्थते होप दे । याते यह अथं मिद हु आ। ५-मपायुक् 
डो चेतन सो ईश्वर फटिये है। र-पो टश्वर जगत्‌ कीं 
उलि पालन नाशका देतु दे । यः क्नेते १-“भगत्‌ का 
कीर कता हे, थवा आपसे होवे हैः याका उत्तर कषयं 
२-'“ जगत्‌ का क्ता कोर जीष टे, अथवा ईश्वर दै 1" 
याका भी उत्तर कदय] 

जगतकां कर्ता इर दै. याएसे रोषे नहीं। जो कतां से 
चिना जरत्‌ दवे तो कुलालविना घट दोना चाहिये । याति 
जगता कोर कती रै। १-सो करतां सर्वज्ञ है । किते ! 
जो कायंकाक्नादविसो ता कायं ओर ताके उष 
दानक जानिके करे है । थाते जगतका कतां भी जगतड 
ञ्रौर जगरके उपादान ङं लानिके करे दै । इस रीति पै 
जगत्न कर्ता जगतङरं ओरं नगते उपादान इ जाने 
ह याते सर्जन है । २-पवं शङ्िमास्‌ दै । रदिते ° जी 
 अल्पश्षिवाले जीव दै तिन्दसे या जगत्क रचन्‌। मनसे 
भी चिन्तन हषे नकं यति अद्भुत जमव्‌ का कतां अदभुत 
शङ्किवि।ला हे । इस रीत्तिे जगता रेता सयं शङ्कमानं 
हे । ३ .स्तन् है । काहेते ? नौ न्यून शङ वौला दे 
सो परोधौन दोपे देर सम॑ शङ गला पराधीन दै 


च्वि ~. 





३३० विचारसागर | [ = षष्ठ, 


नही, याते स्वत'ञ टै! इस रीतिये जगता कतां सवत, 
सव श्वि मान्‌ सखवच्रदहे, दादीङ्‌ इयर कटं । आर 
्रखनज्न यल्पशङ्तिमान्‌ , पराधीनकं उीव कटै ह यपि 
श्ररपङ्ञतादिकं जीवम भी परमाथ ते नदीं तथापि अवि- 
साङ्त मिथ्या यलाङ्तादिक जीवमें प्रतीत दवे है याति 
जीव में किये टै । अविद्या छत अरपह्नतादिकन की 
जौ भ्रान्ति साड जीवतां ₹। सो अल्पज्ञतादिक्नकीं 
भान्ति द्रम नदीं, किन्तु पायाछ्रत सवक्नतादिक ईश्वर 
म है। यह गतां विस्तारसे यमे प्रतिपादन करगे! 
इस रोतिसे जगत्‌करा कर्ता जीव नही ह्यरदै। सो 
हृशर एकदेशे स्थित नरी, किन्तु सवत व्यापक दे। 
जा एक देश मे अङ्गीकार क्रेतीजापस्वकादेशतै 
| अन्त दावे ताकां कालपेभीञ्त दवे दै याते यनि 
। टीवेगा । जो थनित्य दृ सो कतति जन्य हवे दै, याते 
| शवसा भी करतां चङ्गीकार करना हवमा सः ईर का 
स्ता कनं नल । काहिव ! १-आप तो अपना कतां बने 





नी जो अपना कतां परी ङ्कीकार करं तो आल- 
धय दष दवेगा । आपी क्रिया क्ता, (आश्रय) श्नौर 
आपी क्रिवाक्ा कर्म॑, करिया विपयरूप कायं दषे । तघच 
मान्य हवे दे। जेमे कुलाल क्रिया का कर्ता दै रौर 
घट्‌ कम हं । तमे ्रियाका कर्ता ओर कमं भिन्न होवे है 

एक वनं नं, याते आसमाश्रय दोष हे। कमं नाम कायक 





ग्ण मि क क क भो वि 0 पा ता काका (मौय कन ह 1 र ॐ # # ् . ¶ 


ए ६] कनिषछठधिकारीको-उपदेशप्रङार! ३३९ : 


हे ्रोरं काये परिरधीका नामि दोषदै । आंर्माश्रष 

कायंका विरोधी है, यातं दोषहे। यातं २-देश्वर कता 
` शन्यं अङ्गार कनः होवेगा.सो अन्यमभौप्रयमक्ताकी 
स्यार कता -जन्प दी कना दोवेगा, सो ताकाक्ता भी 
` प्रथमकरी न्याः तपे भिन्न एना दोषेगा । सौ प्र्षे 
नो ईश्वर है ताह हितीयकना का कता अङ्गीकौर करं 
तो अन्योन्याव्रयदोष देगा । यति तृतीय कता अङ्गी 
कार करना होगा । ताततीयका कता जो हितीय मानं 
तब तौ अन्योन्याश्रय दौष दवि ओर प्रथम मनं तव्‌ 
चक्रिफ़। दोष होवेगा । जेते चक्रको भ्रमण दोषे हे तपे 
प्रयमकतां द्वितीयजन्य ओर ह्ितीयकफता तृतीप जन्य 
शरोर तृतीय प्रथमजन्य. सौ प्रयम्‌ एर द्वितीयजन्य, इस 
रीतिषे कायकारण मावा भ्रमण होवेगा, चरि स्थान 
मे कोई भी सिद्ध होवे नहीं सवकी परस्पर अपेक्ता दै 
द्नन्योन्याश्रयदे दोफी परस्पर अपेता है । एक की सिद्ध 
हये जिना अन्यक्री मिदि दोषै नशी । यातं जे कुलाल 
कता अप नरी रितु ताका पिता दे, तैसे प्रथम ईश्वर 
क्ता का अन्य कताः है श्यौ कुलाल का पिता अपने 
पत्रमे उत्पन्न दोपे नहीं, किन्तु अन्य पितामे उन्न दोषे 
हे । तैसे हितीयक्रना प्रथमकताते उन्न होप नहीं 

अन्यकतासे द कहना टोवेगा । ओर कृलालका पिता 


भह, इलाल श्रौर्‌ ताके पिता पे उन्न दवे नदीं प्ति 
४, ५८१ 
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कुर्वं जी लाल द भरितोपह ताते स्न दोषै ६ 
तेते त॒तीयकता . भी प्रथम चोर द्वितय कतां ध उतर 
हवि नही । याते चतुधं कतां अर अङ्गीकार क 
हवमा । त! चतुथका कन ओर पञ्चम मानना दोक 
यति, अनवस्फादाप.हविगा.धाराका नाप यस्था ६। 
कतक धारा थंगीक्नार को तो कोना कत्त जगद 
हे? यह निण॑य नदी होपेगा । ३-कि पी एककं जगत 
कतत मानम को दयन । त। युपे अभावा १ 
टी विनिगमना विरह कै दे । ४-धाय की क ¶ , 
श्गीकारक्रेतो जा कतमे धाराका अन्त गी 
किया सोई कतौ जगत्‌ का पाने योग्य ३, षू 4 
निष्फल देवेगे, याक नामही प्रम्तौप टै है, 0 
अनिक्त प्रगत! ह उप्र ति म = 23 1 
अन्त्‌.अ गीकार्‌ करे त उति शर गकार करन 1 1 
भोर एत्ति श्र गीकार करे त] आलाश्रयदि ५ 
| हदे । याते वर्‌ श देशत अन्तनदी रि ८५१ 

दै, यादीपै निय रे। 

ता वयाप ईशवरका गोर्‌ जीव का वरूप पं 
न्प खाभिते मेद दै। कषये ! !-अच्चेदवाद # 4 | 
पिशि्टैतन ईशर कदे यर चवरिद्ाविरि्व 4 | 
कदं ई २-्ाभासवादमे माया भौर आमस 1 
तन ईशर २६६ | क यामा सित अवया ( 
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चेतनङ्ं जीव करे द ? पआभासवादम अनित सहित 
विद्या ओर मायाका मद्‌.€ चेतन का नी । २-तेपे 
यवन्छेदबादमे जी चवि आर मच क मेद, स्वरूप 
ते चेतनका मेद नदय । ३-यक्ञन। येतनका प्रतिविम्व 
जीव हे अर बिभ् ईश्वर ६ ।.या ५ तरं भी चेतनकां सरू 
ते मेद नरी, किन्तु एकदं चतन डीवपना ओर ईश्वर 
पना आरोप्ति दै । यह वार्ता आगे करगे । इस राति 

जगत्‌ का कतां सचत सर्वशक्रिमार्‌ स्वतन्त्र इश्वर टसं 
ईश्वर व्यापक हे तका ओर जीवक विशेषण मार 

मेद दै शीर स्वरुप पे द्रभेद है । य द्वितीव प्रश्र का 


पत्तर क्या ॥ ६ ॥ 
५५ भत्ता साधन ज्ञान ट अथवा कम टे अथवा 
उपासना हे अथवां दय ६ । 
याका उत्तर दँ ¦ ह | | 
दत मोक्षी कान इक, १ कर्मं नहिं ध्यान । 
रञ्ज सथं तध नशं त्रान ॥ ६० ॥ ` 
मुक्रिका देतु कम आर ध्या कदि उपाक्तनां म 
हिन्त ्ञानदी दैठ द । किते? ज! आला मे बन्ध सल 
हादे त) ताकी निवृत्ति र मात ज्ञनते दीष नदीं 
किन्तु बमं अथवा उासन( ते १ ९. वन्ध आलानं 
स्य दे नहीं कितु रणड सपक यू मिथ्या ३1 तौ 
मिष्या की निवृत्ति अयिष्ठन तदी चने दै 
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अथां उपासनासे नदीं । जेमे रल्जका सपं सित 


द्र होवे नदीं, केवल रञ्जकेङ्गान से द्र धः तेस 
ग्रासा के चङ्गान दे प्रतौति ह्रदे, वधत बर्थ की 
रतीति शौर गान चासा के हाने दी दर हवे है। 
जो करम का एल भोक्त हेष त) मोक्ञ द्यनिलय दीवेगा, 
कते ? यट नियम है, जो कृषि श्यादि कमेक फल अनना 
दिक दसो अनिट योर्‌ यङ्गदिक कं का ९६ 
स्वगादिक भी अनिद जो मोच्तमी कं का फल मादि 
नदीं {तते उपाक पल जो चङ्गीकार करे ती | 
मत्त अनिल हेणा । कारेते ? उपासना मी मनप 7 
ही दै ओर कमं का फल अनिः हेवे टै, याते उथान 
रूपः कमं का फलस भी मोक्त नदीं । | 
कमकत कमं से पाँच प्रश्ठारको र होवे ६, 


। १-पदाभैकी उरि तथा।२-नार ञ्थपर । इयद्‌, 


प्रप्त ा। ४पदार्थं का विकार । ५ -तैते संस्कार अ. 
खस्यक प्रापिका नाम विकार । संस्कार दो प्रकर , 
दी¶ ६ । मलक निवृत्ति ओर गुरा उति, य 
प्रकर का कमं से उपयोग हेषेषै सोम प्रतु काह ॥ 
यन न । यति युच्‌ बननपै साधन प्रणादिक वि, | 
सृते ओर कमं नही । ३-जेते ताल ¶ क 
ऊ ताल धक उपति उपयोग शपे हे पप ५ 
कते मोत कौ उति उपयोग वनै नहीं कि ˆ ` , 





१ 4 „+ # 
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अनर्थी निवृत्ति चौर परमानन्द प्रापिरू मोक्तटेसो 
अनर्थी निवृत्ति सामे निय सिद हे । जेषे रञ्च 
पपक्ठी निवृत्तिनिल सिदध द आर्‌ अलि १९ स्रानष्द 
सरूप ६। गति परमानन्द्क प्रधि भी पियिदध है इस 
रीतिसे स्वभावसिद्ध मोत को कपष उत्ति वने नी । 
भो वस्त॒ अगे मिद्ध नदीं दवे ती कर्पमे उत्ति दम 
हे र मिद्ध वसतुक्गी उयतति देष न । 

ठेटान्त श्रवण भः प्रोक्त क ति क विंमित्त ती 


क्या, किन्तु आत्मा निल हे. िचितमात्र मा ऋत, 
ए टै । यह जानि 


नहीं । इस वारताकि जानने वा 
केतु.यभ्रान्ति दुर ह ओरौ वेदा तश्र ते अनन्तर 
भी जिनकू' कतत व्यप्रतीति हे. तिन्ह ने त जाना 
नही इसी कारणत निलयनिद तक्र निवृत्ति 
यर निय परा अनन्द क दा तश्वण का 1 
देदगरुने नैष्करम्यसिद्धि म॑ स्ट टे । याते माक यी उत्पति 
रूप क्का उपयाग मु. न्‌ । 

२-अते दर्डक प्रहार का धसका नाशर1९। 
योग होवे ट तेते यख + किसी पदाथ का नास 
रूप उपयोग भी बने नदीं । ते ! अन्यपदाथ का नाथ 
तो गुखुद्धकं वाच्छति दै हीं । बन्ध क नाशरी कमे 
उपयोग कना दयवेगा । स! ब्ध आति है नहीं \ 
मिथ्या प्रहीति दीवे६।त भिथ्यप्रतीतिक्न कषर पे 











ओ धने नीं । किते १ थोर तो कोर विकार 





६३६ विचारषागर। क 
चते नहीं ओर असपङ यथाथ ज्ञाने तो मिष्या रतीति 
का नाश बने ३! यति मुमु पदान का नाश ₹। 


इपरयोग भी कर्मसे बने नं } २-जैदे गमनरूप ॐ। 
राम वी प्रपि चवे रेमे मोक की प्रपि रूप उपव 
रमते वने नहीं ¦ किते? जो भासा निल मुक है ता 
म्रोचकी प्रापि कन वन्‌ नदीं । जाक्‌ बन्ध द 
मादा प्रापि कहना वने रै चोर आसार बन्थ ह तं । 
यति मोगी प्रारूप कर्मक ऽपयोग्‌ युयु चनं ६ 
जेते पकरुप कसे अन्न को विकार सूप उपय 
चाक हषे द, तते सुचः करमते विकार रूप अथ 
ज आसां प्रथम बन्ध श्रगीकार्‌ कर शोर भच दध 
मं चतुय जादिकं विलदाणएरूपकी प्रापि अंगी कार 
तो अन्यरूपवी परातिरुप प्रकार क्क उपयोग 
फ्‌ चन। सा अन्यरूपकी प्राप्ति आता मं अंगी 
नदीरयाते कमे वरिकाररूपउपयोगभी युयुजे व 
-ज॑े व्क ्ञालनरूप कम॑का मलकी न ति 
संस्कोर वि ६ पैसे मल की निवृति रूप संसा 1 
युयु कमस उपयाग्‌ नही । काते ? अ -यफे १७ 
निवृत्ति ती बुदुत्तक वाच्ित्‌ है नरी. आपा क 4 


निवृत्तिकटनी देगी । सो चासा नियशद ट ५ 1 





॥ क है नदय । यति मलकी निवृदिरूप संस्कार व 
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` शरोर अन्तःकरणविषे जा पपर मल है ताकी निषृतति 
नो क्म से उपयोग कंद तो यद बा <. डे षरण्तु 
शद्ध अन्तःकरण वाला ओ मुख € तका धवार कर 
ह। ताके ्न्तःकरण म भा पए दै न, १९ पापरूपं 
लकी निवृतिरूप संस्र भी युमुचर ¶। से उपयाम ` 
रने नीं खोर अन्नानङ ज। मस है तो अन्नानि असा 


द परन्ततादी निवि करमते धव नहीं । कारिते १ अङ्गा 


फो परिरोधी ज्ञान दै कमं नदी । त युत्‌ कं मलक 
ग घनं नदीं । जेषे व 


निवृत्तिरूप संस्कार कम 
का ऊुसुम्भ पे मजनरूप कका की उलतिरू 
सस्र उपयोग होवे ह, तै गएकी उतर कर 
सुम॒च्चकृ' कमः से उपयोग कन नदीं । कके! म | 
त्ता गुणक उपति कहना वने र = (लाविविदी कहना 
4 । सो सा निग? कटि १ उत्पत्ति 
षने नदी यते युक्त २ दी उ 
भी फम्‌ क कु नरे नदीं कृण उपयोग 
गाम पलक दे । कमक चिद रकोरका फर टो ह 
ओर नही । सो पोच प्रकार 4 कम का षद र 
षने नदीं. याते कमक ला तानक सिन ्रवएषि। 
ही सुमुकत प्रत्त दोषे । २५९ मी मानसकम्‌ दीरै,याति 
पके सदन पथ यि नदी क ॥ = रीति ते केदल 
रव ही, भिन्त 4 तानहै। 


| मं बाउपासना मोक्तर 











उपाक्षना भी मानल क्म ही दै, याते ए टी पष ६। 
२-अन्य्‌ दृष्टन्तः-जैपे सेतुके दशन से पाप का ता 
हषे ै। सो पेतुका दशन भ प्रस्यसरूप ज्ञान € * 


नी । जैसे सेतुका बत्परज्ञिन्‌ ्रदानियमादिकनकी फ 
च उत्तमं अपेद्तोकर दै, तैसे बहन भी म 
की उति कमं उपासन की अपेचा वर रे भोर % 


इष्ट ` विवारखागरं | [ बष्ठम~ 


पूदपद्ीः-कोहं कर्मउपासनां सहित ज्ञान कं माफ: 


दतु श्रह्ीकार करे द योर ताके विषे युष्रि दन्त भी 
+ 19 


~र एन्तः-जेपे आाकशमे पत्तो का एकपद गमन 


देये नदीं किन्तु दो पतते गमन चवे है । तैषे मोत्तलोक 
क्‌ भीं एक स्ञान्प पच्च दे गमन होवे नदीं । किन्तु छ 


पचतो उपासन सरिते कम है योर छ तीय प्च हान । 





ट । जी 


श्रद्धभङ्किसहित गमनादि नियमकी अपेचां करं हष 


भ्रद्धादिकं रदित पुश्प दोषे ताक सेतुदशंन से फ 























ज्ञाने जो मोदते अङ्गीकार करे है सो भी ज्ञनकर द्ठ 
कमं उपासना माने है, शद ओर निश्चल अन्तःकर 
ञान देवे हे । सो अन्तःकरण शुकम से शड दीक | 
उपना ते निश्चल हेषे दै । इष रीतिते अन्तः 
शुदि ओर निश्रलताद्रारा कमउपासना ज्ञानक दैत ॐ, 
कार क्रि दै । जैसे ज्ञान के क्म उपासन अ # 
श्य, तैपे ज्ञाने एल मोदके देतु अङ्गीकार या 
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स्तरङ्! 8 1 
` १-दृष्टान्त-जेते जलका मेचन वृत्त की उत्पत्ति का 


क फलन उदयत्ति का भी देतु है, जो बनके 
वृचचन वैः जल सेचन विना पल होवे दै सो भी धच क 
ूलमे नीये जल कौ सम्बन्ध £. याति फस होवे है ओर 
 जलके सम्बन्ध भिना वृच्दी घुष जप्रे एल होवे नदीं । 
तेते कपः उपासना ज्ञान की उत्ति क हेत ई ओर 
तान का फल जो मोच ताके द्ठ ह इस रीतिसेकमं 
एपासनां ज्ञान तीनों मोच देव ह) यति ज्ञानवान्‌ भी 
= केम करे अथव कमं उणसन। ्ानकरी रचाके हेतु है । 
कारेते १ ओ कम उपासना क ्ानतार्‌ त्याग करे त्‌ 
इन हुश्ा जञानभी जलक विना वची न्याईं नष्ट री 
जकेगा । काते ? शद प्रन्त.क र ज्ञान दषे टे चीर 
शुभे कमः नहीं करे तो ज्ञानर्वाच कः" पाप दगा शरीर 
इपासनाके त्यागमे अन्तःकरण फिर चञ्चल हो जिगा ॥ 
ता मलिन ओर चञ्चल अन्तःकरण प ञान रै, नदी 
नेते सखी भूमि म उन्न इ यच भी रदै नह । 
२-द्यन्य द्टोन्त-जपे संस्कारे ष्रुद्ध किये स्थन | 
दषाती हमारी निवास करे द 9९.५४ नास्मा 
भी किसी निमित्त परिम लन दय जे तोः ता स्थात 
क" त्याग देवे ह । तैत के लागते परसिन ओर उपास- 
नाके व्याग प च्ल ह्र ह त्त *करए ताक विषे ९. 
र नदीं याते कमं ञौ उपासन कान की रचाके देतु ६। 


` देतु ओर वृष 
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इस रीति से १-क्मं, उपासना, ज्ञान ये तीन मोच फ 
देतु ङ्गीकार करे । २-तथा ज्ञानकी र के देतु क्म 
उपासना अ गकार करे चोर केवल ज्ञान मोच की 
हेतु. खंगीकार करे दोनों प्रकार से स्ञानबानक्ूं कप उपः 
संनो कतव्य हे याकू' समुचयवादं कटे रै । ^ 
` सिदोन्ती-सो समीनीन नहीं किते ? देह से मिन्न जी 
समा नदय जने, तसे कम दोषे नदीं । कलित! 
जन्मान्त्र के भोगे निमित कमः करे रै चौर देह # 
आाम्तिविष दाह रष चै तासे जन्मान्तर का भोग ॥ 
नरी । {यति शरीर ते म्नि्ासा का ज्ञानकमं की 
दु है। सो शरीरसे भिज आतमा का कता भं 
स्प कठः ज्ञन कमक हेतु दै । पं पुरय पाप ^ 
कता ह चर पुरयपाप का एल मेरेक' रोदेगा 
जाक ज्ञान ेसो कम करे है ओर ज्ञानवान्‌ क ९। 
आला का ज्ञान है नदीं, किन्तु पुर पाप श्रीर्‌ ` ६€ 
ुःसखते रहित असंग बरह्ूप आसा है ! हेसा वेदा 
वयते जनान देवे हे, सो ्ान करम कोः रैव नदी | 
उता विरोधी द, यति जञानबान ते कम होवे न 
२-कता ककतको भदङ्ञन कमं का हेतु है श । 
एल क बञानङ आसा ते भिन्न प्रतीति हषे ८, 
।_ ल स्पूं अलिखरूपदी प्रतीत होवे दे । यति भी + 
द्‌।र्े कग दवे नद थोर भाष्यकार ने त + 


य 








~ >~ + 


[व 


शओ्ओतबुद्धि दानीं ए 


 जाक' सपंसे अपरोक्ति ५६९ 
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लानघानङं कमकां अभव प्रतिपादन क्ियाहै कमका 
शरोर आन का फले विसेध दै, यति म्‌ ज्ञानं कम का 
समुचय यने नदीं । १-कम का कल अनित्य संसार दे। 





२-ज्ञान का फल नित्य मोत्ञ ३ । ३-आला मे जाति 


श्रम अवस्थाका अध्यास कम का हेतु हे । कारैते ! 
जाति आश्रम अस्था के याम्य मिन्नरकन कटे? 
याति जाति आदिकनका अध्यासकम 4 हेतु दै यदपि 


जा ति त्पाश्रम अवस्था दह्‌ कै धम स सपरोर कृर्मीङ्ि दृट्‌ 
जे आत्मा बुधि है नहीं, कि 


ह॒ से भिन्न कतां 
अस्मा कर्मी जान है पहं वार्ता पूं कदी, याते जाति 
ञ्माश्रम अवस्था प्रतीति चासां कर्मी बोधन भी 
ने नदीं । तथापि हयै भिन्न आसि करपी को यषः 

रोल्नान नदीं । कन्दु शाश्वते परो चङ्ग" हे ओर देदै 
ह्ये भिन्न अलिक च, 


स्य[टमज्ञानं अपरत ज्‌ 


म .अपरोच श्रम क" कू श्रिरोधी 
रोचज्ञान होप तो देह ५८५. 


होवे ओर पराचक्नानलं परोद त 
- सा कार द्रोर्‌ २३ 
याते देह से भिन्न कतां भाहि १३ 
ञान शाञ्च से परोक्च दै आ । ए बढ ५. ५ 
तिन्हका विरोध नदी, दौ दो है आर २०४ 
टै ताक अप्र सपभ्राति 
दूर्‌ःहोवे दै । याते हं निष आ-अपरोक् प्रति 





| 0 
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कां अपरो्नान ते पिरोध दै परोरमे नहीं । यात देह 
से भिन्न जालां का ४रोचन्नान ओर देह मे अपराेन्ान 
बने दै! सो दौनोंक्म केदैतुै। १-देह से । भिन्त 
कर्तारूप करके खासा काज्ञान क्म कां हेतु ह। 
ऊर्तारूप करके आमा ब्ञान भति रूप हे ओर भ्रान्ति 
िद्धान क्‌ दै नटी, यति कमः का अधिकार नी | 
देशम ्परौच आम बुदि होवे तव देह का धम जाति 
आश्रम अवस्थ) प्रतीत दोषै, सो देह मे स वदि म 
धिद्रानक्‌ दै नहीं । फिन्तु ब्रह्मरूप रके य।सा कां अ. 
५चज्ञान हे, याते जाति आश्रम श्रवस्या की प्रानिति 
अभवत मी ददरान कूं कम का धिकार नदीं ९ 
उपासना भी “भँ उपासक देव उपास्य हे या बरदह 
दीदे, सो विह्ठानकु' उपास्य उपासक भाव प्रतीत हाप 
। नही. देडदिकसङ्त तो मेरा शरोर देव का द 
न्याह कसित द रोर चेतन एकं है"? यह विद्ठा्‌ क 
निश्चय हे, याते शान का उपासना ते प्रिरोभ है श्री 
परतोके गमनकां दष्टन्त भ वने नदीं । काहैते ! पचक 
५ 1 प्रच पककाल मे रहे हे । तिनका परस्पर रर + 
नहा ओर्‌ नको तो कमः उपासुना से विरोध द । १ 
क्लम्‌ वने नहं ओर हानो कम'उपासनाकी अपे तदी 
, सेकुके ्चानकां दृन्तनरने नी । कारेते ! पेतु का& ४ ४ 
दृ्टफल कदत नदी, रनु रहल दतु हे। ध्रव । 


& 
` ९ =, ६; 
न्क 
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0 , ^ इ 
जो पल धरतीत ॥ ष हृष्फल करये है । जेते मोजन 
का व तति भ्रत्यच दै याते भोतरन दृष्ट कल का देतु है 
दे ४८ त प्रत्य त प्रतीत दोषे नहीं । 
4 ५५ नागरूप फ़ल शा्चसे जाना जपे । जी 
ल जारिये ओरं प्रच प्रतीत ही३ नद । सो 
भ्ररष्टफल कष्य दै । याते जेते यचादिक्र कमं सर्गादिक 
अदृषटफल के देतु ह तेते व्‌ क दशन भी पाप कं 
नाशरूप अदृष्रफल का हतु हे जो दफल का देतु हे 
हसो तो जितना फल कौ उसि मेँ शास न सहाव 
भहता सरिति फल ऋ हत दोषै ६ शल न, 
याते श्रा गि य॒ पाक घटित पेत ५1|| दशन्‌ पाएनाश्च 
रूप फलका देतु दै । ्रद्धानियमादिक रहित त॒ नी । 
कारेते ? सेतु क दशंन से प्रः तो कोईफलं प्रतीपः | 
नहीं । केवल शं खनसे जाना जवे दै, सी रा दादि | 
केरोटित सेते दशने एल ५१ करे 2 कड सन 
पलङ्ी उत्पति कोई प्रभा नी । यति सेव क द 
फलकी उत्तिं शरदा गियम * त क वनै 
` बहयविया अपने फल की उति मँ कम उपरि ५4 
भचा करे नरी । कार्ते ? जी र विधा „५ 
सगे न्याईः लोकविशेष ९४ - ः 4५. १ त 
वल बरहमियासे शासतोषन न कान 
केमरपासना सित से रोधन शा हषे तौ बा भी 





देथ `:  `विचारसागरे | षडड- ! 


मतके ९२ की न्याह फल कीं उस्पत्ति कयं उपासना कौ 
पेच करे सो बरह्यविचया कां पल मोच स्वगं की न्याह 
लीकधिशेपरूप अदष्टो हे नदी , शन्तु मौच नित्य प्रपि 
ट ओर्‌ भ्रतिते व॑ध प्रतीत दषे दै ता भांतिकी निवृत्ति 
द्र दिदयाका एल है सो भान्ति की निवृत्ति केवल ह्यः 
वियाति मारकं प्रत्य है ओर रणज्जु्गानते सपंप्रान्ति की 
निवृत्ति मक्‌ परतयकतहे, याते अपिष्ठान ज्ञानको ्रांतिकी 
निशररिद्ष्टपलदे। दुली उदत्ति जितनी सामग्री ष 
रच भरतीत्‌ होमे दै सो सामध्री दषटफल की दैतु करि 
दे। १ -जेसे तुरीयन्तमेमसे प्रकी उत्ति परत टै, या 
तुयीतन्तयेम पके दतु है । २-फेवल भोजन से तिर 
फल परत्य प्रतीत होषे दै, यारे केवल भजन तृषि ¶ 
दढ ह, तेसे केवल अधिष्ठान ज्ञानत्ते मआन्तिकी निवृति 
प्रयच्च प्रतीत. दने हे याते केवल अधिष्ठान का श्नि 
भान्ती, निघृततिका हैव हे । जेमे रञ्जुका ञान भर्ति 
निवत अन्यक अपच करे नरी. ते न्क तिक 
१,५६ ज्‌ निरुत् त्रा ताक श्ञानि भी ब, 
भून्तिक निवृत्त कृमऽपासना दी अचा करे नही 
.१-आानके एल मोचक जो सर्ग की न्याई लोक वि 
अद अज्ीकार करे हे सो येदुपाकयसे पिरदे । का्॥ 
इतरन्‌ कं प्राण किसी लोकं कं गमन नदी क र्त ; | 
यह्‌ येद प का दै । २-लोक विशेष अह्ीकार कत 








॥ ५. मोत ५५ वेगा । याते लो विरी१ 
| तार भी ॐ रः ५ ८८.५०५ ५५४ क 
| , तार *[ केवल ज्ञानसद मक्ता व प्रि य्ीकौर 

कनी य्य है । काटिते १ जो शाश्च प्रतिपादन श्या 
भथ हवे सौ शाश्च फ़ यनुनार ही शीकरं करिये ह 
भो शाश्च केवल ज्ञान मे मौत कै हे, याते केवल ज्ञान 
भोक्ता देतु हे केम उपासन ज्ञनं तीनों नदी । `` 
| दृत्तका दृ्टन्त भी बने नं । कहते ? ययपि नलका 
| सेचन, वृकतकी उत्ति ओर रचा द है तथापि वृक्ते 

फलकी उतत मे नी, धृदर जो वृत्त तविष जल का] 
रेचन वृकं की रक्तां के निमित्त दै फल दे निपित् नी 
भेले पुष्ट जौ वृ सोई एलका ठ ह ते सेचनं नं 
तैसे कमडपासनाका भी ज्ञान क उत्ति म उपयोग ह 
 मोक्तमे नसं याते ज्ञोरकी उत्ति ध ही अन्त. 
की शुद्धि ओर्‌ निश्चलतां के निमिति ६ उवातनां क 
ज्ञान से अनन्तर मोक्त के निमित्त न 1905६. "9 
च ज्ञानकी उसत्तिसे पूवं भं जितन्‌ कि | 
वव वती कर ध तध 
अन्तःकरण जाकां रीष निकष स ड ग 
करमडपासना क त्यागं कर । थ 
 धशभ वासनाका देतु दज पनत मल हीयत ४, 
॥ शुभ वासना होवे दै, ज अशम बान वै क 
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तत्र म्लका अभावि निश्चय करे। यन्तःकरणकी चञ्जलता 
ओर एकाय्रतां अनभवसिड हे याते उत्तम जिक्गापु ओर 
-विट्टानर् कमंउपासना निष्फल हे | 


यूवं जो कटा“ ज्ञानकी रचाकरे निमित्त कमं उपास्तनां 
करे । जसं जलये उत्पन्न हश्या जौ इच तादी जलमये र 
द्वि रे। जो जलका सम्बन्ध नहीं हषे तो बड धृदभी 
सुख जवर दे । तमे कमं उपामनासे उत्पन्न हा ज ज्ञान 
ताक क्मउपासना पेर्चादोवेटे। जो जानी कम उपा 


सना नहीं क्रेत अन्तःकरण मलिन ओर्‌ चञ्चल फेरि 


साय जावेगा । ता मलिन ओर चञ्जल अन्तःकरएमे सूखी 
भमिमें वृकी स्याहं स्स्पन्न हृ्याह्लानमी नष्टद 
जावेगा । याते ज्ञानवान्‌ भी कमं स्पासना करे ।' . 
सा जने नद्य । कारैते ? ओाभारुसर्ित अथवा चेतन 
सिति जो अन्तःकरयवी “में खसङ्ख रद्य हु" यदवृ्ति 
सो देदान्त क फकलरूप आन रै तकां कमं उपासनाः 
भिना नाश होवेगा, अथवा चेतन स्वरूप ज्ञान कां नाश 
वेगा, जो रमे कै रवस्पज्ञान तो नित्य है, याते 
ताक्रात्तां नाश शोर र बने नदी, परन्तु देदान्तका 
फल जो बहविद्यारूप ज्ञाने ताकी कमउपासनासे उत्ति 


दैवे टै योर्‌ कम उपासना त्याग से उत्वन्न्‌ हरं बिद्या 


ओन जवेगी, याते ताकी रक्ता क निभित्ति कम 


 उपाना करे सा चने नदीं । कादेते एक चार्‌ उलन 
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हृं जो अन्तःकरण की बह्माकरवृत्तिता से अज्ञान ओरं 
आतिका नाशरूप फल रिस समय सि हापि हे. अज्ञान 
शरोर भांतिके नाशते अनन्तर परि वृत्ति कीरशका 
उपयोग नरी । २-खन्तःकरणएकी वृत्तिक कमउपसनासे 
रक्ता वने भी नरीं। कोते १ जव कम उपएांसनाक अनु 
छान्‌ करेगा । तव कम उपरनाकी सामभ्रीकादी बृिर्प 
ज्ञान दोवेगा. दरहकांङ्ञान रन नीं खोर वृहि दयेत प्रथम 
वृत्ति रहै नहीं । यातं कम उपासन ज्ञानक उतात्त क 
तो परपरा हतु द शौर उतपन्न हई चृत्तिकं विरोध हं। 
याते कम उपासनाते ज्ञानी रक्ता दोषे न्दी) 
पूयं जो कद्या- "जानवान्‌ कम कै व्याग से षाप्‌ 
हवे देः सो वार्तां बरे नदं । काटैत ११-जा शुभकम 
का त्यागे सो पपकं हेतु नीं किन्तु निषिद्धकम का 
श्रनलण्ठानदी पापका देतु. यह वातां भाष्यकार न बहूं 
श्रकारसे प्रतिपादन करी है, याते क्मकंत्यागम् पप 
रोवे नदीं योर क्षानवार्ङं तो घव प्रकरसे पापन्न अस- 
ग्रभेव हे, कारैते ? पुस्य पापश्रीर तिनका आश्रय न्तः 
करण परमाथंसे ह नदी वियति मिथ्याप्रतीति दोषे दै 
सो अविद्या चोर मिथ्या प्रतत ्ञानवाय्‌ के दै नं । 
यात ज्ञानवाच्‌ह शुभकयके त्याग ठ अथवा अशभ ॐ 
अनृष्टान.से पाप बने न्। 
या स्थान मं यह सिडान्त है, मन्द्‌, २-दट्‌ दो 
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प्रकारका ज्ञान हे। १-स्शयादिक सहित जी जनसो 
-मर्दज्ञलन कटिये हे, र-संशथादिक रहित कान दुह 
-कष्यि दे । जाक दुदज्ञान दवे तकृ कि।उचदनमात्र भौ 
कर्तथ्य न । एकवार उच्च हु जो संशयादिकिरहित 
न्तःकरणकी वृतिरूप जान सोई अविदाकानाशकर 
देयदे\सोज्ञानञआ्आपमभी द्र दोयजवितो भी भले `: 
श्रकोरसे जानि आघ्नाते फेरि भान्ति होवे नदीं । काहेतं 
जो. भान्ति का कारण अविद्या हे सो अविद्या एकवारं 
उतन्न हए ज्ञानसे न्ट दय गईं यातं भन्ति चोर अवि- 
सके अभावते वृर्तिज्ञान की आदत्त का कुच उपयोग 
मी ओर्‌ नीवन्य॒ङ्गिके खानन्दवास्तं जो वुक्िको आवृत्ति 
उपेबित दावे तो बारम्बार वेदान्तकं अथका चिन्तनही ` 
+करे । दान्तके अथं चिन्तनसेदी बारंबार बयाकार वृत्ति 
रोषः दे कमउपासनाते नरी । काते ? कम ओर उपास 
नक्ता अन्तःकरणकी शद ओर नश्रलता ढाराही शन 
मरे उपयाग हे श्रर रीहिसे नरी ओर विडान्‌के अन्तः- 
करण मं पाप ओर चञ्चलता हे नदी । रागष इयं 
पाप ओर्‌ चञ्चलताका हेतु श्रविया हे, ता अवियाका 
क्ञानसे नाश दोषे हे । याते विडानके पाप ओर चञ्चलता 
के यभावत कमउपात्तनाक्ा उपयोग नदी । | 
जौ कदाचित्‌ पे कैः -रपगद्धेषादिक अन्तःकरण के 
सहज धमं दै; जितने अन्तःकरण द उतने रागहेष्‌-का 
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| नाश ज्ञानवान्‌ ॐे भी हदे नदीं । तिन्ह रागद्धेष 
ते ज्ञानवार्‌ का भीं अन्तःकरण चञ्चले हे याते 
चञ्चलता द्र करने वास्ते ज्ञाचवार्‌ भ उपासना करे । 
यद्यपि ज्ञानवाव्ङं अन्तःकरणएकी चञ्चलता से विदेद्‌ 
मोक्लमें हानि नदीं । तथापि चञ्चल अन्तःकरणमें खरूथ- 
अनन्दका भान होवे नदीं, याते चञ्चलता जीवन्युक्र 
विरोधी दै याते जीवन्मुक्ि के निमित्ति चचलता दर 
करने वांस्ते उपासना क्रेसो षने नहीं । काहिते ए 
यद्यपि दद्वौध जाके यन्तःकरणमें हुखा हे तके समाधि 
समोर विक्तेप समान हे । याते अन्तःकरणकी निश्चलताके 
निमित्त सिसी येलका आरम्भ विदान्‌ ₹ं बने नही । 
तथापि विद्धाद्फी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति प्रारञ्ध के अधीन 
हे, प्रारब्ध कमं सवं का विलक्षण है । १-करिपी विद्वान्‌ 
का जनकादिकम की न्याह भागका दहेतु प्रारन्ध ह। 
२-किसी का शुकदेव वामदेवादिकन की न्यां निंदति 
कांरेतु प्रारब्धदहे। १-जषिभोगण का देतु प्रारथ्ध 
ताक ता प्रारब्धसे भोगकी इच्छा ओर भागके साधभनका 
यल दोव दे । २-जाके निबुतिका हेतु प्रारभ्य दवे ता 
जीवन्युङ्कके नन्दकी इच्चा दपि ह ओर्‌ माग में ग्लानि 
होव । जाड जीपन्मुक्रके यानन्दकी इच्वा होमे सो क्या 
कारवृत्तिकी आाद्तकं निमित्तिरदान्त अथं का चिन्तम्‌ 


1. दये करे उपोसन्‌। नद । का रेते? अन्तःकरणएक निश्रज- 
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तौपात्रते बह्यानन्दका विशेषर्पसे मान दवे नशं। त 
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बहयकारवह्तिये दी दमे ३ । सो वरह्यकार ब्चिकेदान्त- 
वितनसदी होवे ह उपाननाते नदीं योर अन्तःकरण करौ 
च्‌'चलता भी पिड!नृङं ३द।न्त कै चितनमे ही दरी दोय 
जदि दे) याति अन्तःक्रणएकी निश्रलता के निमित्त भी 
उपाश्रनायं प्रवृत्ति होवे नहीं । इम रीति षे ददबोध ज 
वा ट ता कमउपासनापें प्रति हार नही! ` 
के मन्ध्योधदहेसो मी मनन ओर निदिध्या ¦ 
सनही रं । कमं उपामना नद्यं । कहैत ? मन्दवाध ज।इ 
हेया &ै सो उत्तम भिन्नाय द । ता उतम जिङ्गायुं मनन 
निदिध्यासन मे विना अन्य कतव्य नहीं । शह वातां 
शारीरके सूत्रञ्धर ओर्‌ माष्यकारमे प्रतिपादन कथीदै। 
२-विद्ोरक मननं निदिध्यासन भी कतेम्य नदींजौ 
जीवनयुक्रिके आनंद यास्ते दिहान मनन निदिध्यासने 
प्रवृत्त देवे दैसो भी ्यपनी इच्यो से प्रवृत्त टोे है यर 
मेवद की याज्ञा नहं करूंगा तो मेरेक्ष जन्म मरण 
संपार द्यैवेगा'' इस अद्धिपेजो क्रिया करे सा कतग्य 
कंटिये द सो जन्भादिकन दी उुद्धि दिद्टान कै दोव न्च 
यति अपनी इर्ते जो विदान मनन रिदिध्यासन करे 
सौ कत भ्य नी, इस रीतिषे मन्द्ीध अथशा दद्‌ बाध 
ल्के हओं ह तिसङ्ं कमं उपासना कत. भ्य नदीं । 
ॐ-नाफे बोध रहीं टुया दै किन्वु आतमा ई जानने 
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श्लरङ्कः ६ ] करिद्ठाध्िकारी-उपदेशप्रकार। ३५१ 
| की तीतर इच्छाःहैमोगकी नदीं ताक्ा अन्तःकरण 
शद्धे, यति सौ भी उत्तम्य जिक्ञायुहे, तकं भीं 
वोध के वास्ते श्रवणादिकं दी कतेय्य दै, कमे-उपासनां 
न्दी । दैत जो कमउपांसनाका पल सो वाके सिडहे। 
¦ : ४-्ञान का सामान्यं इच्छते जो श्रवणे प्रवृत हया 
हे ओर अन्तःकरण भागने मेँ आसक्त हे खो मन्दजिज्ञाश् 
टे सो भी श्रवणः त्यारिके फेरि कम उपाहना में प्रब् 
` होवे नदी । जो कम्डपासना का कल अन्तःकरण की 
श चीर नि शर्त हे सो तीक्‌ शरवणे दी हौ जवेगा 
श्रवण वी अाद्‌।त स अन्तःकरण के दोष दृर होय के इसं 

जन्मदिषे यथवा: अन्य जन्म पिष अधवर बह्म लोक विषे 

ज्ञान दोषे दे, आचृत्तिनाम बारम्बार का दै भौर शश 

कः त्यागिकेनो कमउपासना पर प्रत्त हषे टै सो यार 





पतित किये दे। १-२-इस रीति समे जानवान ओर्‌ 





उत्तम जिज्ञाषु का कमं उपासना रिप अधिकार नहीं + 
३-मंद जिज्ञासु भी जो वेदोन्तश्रवण मेँ प्रवृन हृं ह 
ताका अधिकार नरी । चान री जाक इच्छा तो रै, 
परन्त भोगे बुद्धि यासक्र र याते श्रवण मे प्रवृत्त नहीं 
ह्या ेसा जो म॑दजिज्ञाघु ताक निष्काम क्म ओर्‌ 
उपासनामे अधिकार दै । ५-जाकौ भोग दिषिही यशि 
देज्ञान की इच्या न । एसा जो विमुख है ताको 
सकामकमं विपे भौ अधिकार दै यति जञानवान इ कृपं 
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उपासना का श्रधिक।र नहीं । कमं उपासना कां शमि 

विरोधी है ओर द्टवोधके कम उपासना विरोधी न्ह 
परन्तु मंदवोध के विरोधी हँ, \॥ 
कम उपासना मी अन्तःकरण की शद्धि ओर निशः 
लता ढारा ल्नकी उयत्तिके तो देतु रै परन्तु नकी 
उत्तिसे चनंतर जौ कम॑टपासना करं तो उदयन हा 
ज्ञान नष्टो जविगा । याते ज्ञान के पिरधी दे र्ता 
देतु न, काहेते ! “ये कता हँ ओर यज्ञादि मेर 8 
कत्य है, यज्ञादिकृन करा सर्गादि फल दै” यां भेद. 
बुदिसेकम्‌ होवे दे। २“ उपासक दह । देव प 
है" या भेदि से उपासना चवे है सो दोनों ९ 
की चदि ("मवं ब्रहम" या ब्धकु द्रकरफे दव 
यति क्म उपासना ज्ञान कै विरोधी है यचपिं श 
चान्‌ श्रात्मक असङ्ग जानेहेतो भी देहका | 
पक व्यवहार, अथा जनकादिकन की न्याईै' अ ध 
॥  राभ्यप।लनाद्कि रपुप््र कर हे ता व्यवहार रका | 1 
। रोधी नदर व्यवहार शन को भी विरोधी १ 
हते 4 ज ्रात्सरूप लनसे च | ङ्ग जानां ६. {| 
 आतरापिषे जो व्यब ८०१५ वारं # 
विरोधी सन तथ च भाक 
नकं बमात लः ॥ ९ 
(५... साभिष भ्यवरहार्‌ प्रतीत होवे नर्द ।' 
स्पूं हर देददिकनके आधित हे चौर अर्ति 
# 4 











उगषहारसदित दैदादिकन क सव॑ष दै न्ध । च॑ बद्धिते 

सम्पूणं व्यव्हार करे हं । इसी क(रणत पिह्ासी ्रशरपि 

भीं निवृत्ति दीक्टी दं) 6 
नैते अन्य व्यवहार जानक मिरेभी नर तै कम. 


ध गक = क्त ` 


उपासना अन्यपहिमु खपुरुषनके करावा 
सङ्ग जानिके ओर देह वाकथ्न्तःकरएकं च| 


जानिके कोई कष्ठप्सना कर तो ज्ञान 
` आला क असङ्गरूप र्टरनिश्रय कम 
काद्र देवे नर्ह। यति 
हटङ्ञानकं बिर। धी नदीं दसी 


स्ते आलाहं 
त्रितक्रिया 


जानिके जो कमउपा्ना करं तो ज्ञान विरोधी नी । 

किते १ आत्मा विदान ने असङ्ग जाना टै तारं क्ता 
क विरोधी सेबेसी 

‹ उपासना से विदान 


अआभामरूप कमं आर उपासन्‌ 
ए तं जनका कन्‌ ने 
र| जो आमां असङ्ग जानि 


स्ामारर्प क्म ३ # 
ध जान ॐ दिह्मन 


ओर व्यवहारी न्याई देहिन १५ ता 
ग्‌ कूःहिप है ता 


१ क 


शुभ विया करे सो अभ रू! 
करन 


कुम उपापर्ना क 


ज्ञान ते पिरोध द चर्‌ माप्य 
अमा पे क्ता कद्ध ध 


ज ज्ञान से विराध कृद 4. कहा दै चीर 
जो कम उपासन्‌। करे हे ता ६ १ कमं 
अआभासरूपते नदी, तथाम मन क 

६1» ५. हैं । काते! + 


र आभासश्प उपासना भौ विरा द शि 
1. अन्द बोध २।९्‌ € 


 संशयादिक सहित बोधं द ५ 
दक सदत अथि ८ „पङ्क दअयवा नव द 
री 


भे अन्तःकरण मं रसा > 





| 1 


का सतन करे तो वाल पदक न्याई' मंदज्ञान 4 
हय जवे ओर्‌ वृदपर्तीको जेते यण्डद संव॑ध 8 


/ शिष्य अयने उत्तर कटे, सो १६९ ^ । 
वर, यते यथाथ है, यद्‌ वातां कररैदे। ` ` 


9 च्‌ 


` (च्च -- 


शथे बिचारसागर । [ बषछठभ- 





एेसां कदाचित्‌ संशय होवे सौ पुरुष ओ बारम्बार 


“आला असहन है तेरे क िंचिन्माच्र भी कत 
नहीं या अर्थक वतन करे तवतो संशय दूर हष 
कै टद्योध रोय जरे । ओर केम उपासना करेगा ती 


मन्दोध ञो उलन हुवा दै, सो द्र टोयके मँ क 


भोका द” यह व्रिपरीत निश्चय होय जगा । यति १4 
बोधकी उति पूष दौ कमंउपाना करे अरत न 
शरोर जो मंदथोध बालां कम॑ऽयामनां करेगा तौ उन्‌ 
वा बोध नष्ट हेय जरेणा । दृष्टं -जेमे पच अ 


अपे अ पत्री उमे पूव सेवन कर ३ 4 


पत्तकी उतत्तिपे नंतर नीं जो प्ग़ी उत्ति + # 1 
तर भी अडटेक्‌' सेनं करे तो बलपच्चिके ता ४. ह 
जलपे पक्ञ गल जवे । तेते ज्ञानकी उदत्ति१ पच 
कम्‌ उपासनाका मेमन करे योर ज्ञानी उपतिपे च 7 
नही । जे ब्ञानुको उत्ति ते नंतर भी कंमं 34 ¶ 










इने दतोध दौ तो हनि दव नही शप 
पचक "(१४ कम उपासना ते 44 (4 
१88 जनयन मोक निमित १५ 
+ स्तन्य नद । यह्‌ तृतोय परभ का उत्तर क " (1 


स्तर ङ्गः ६ ) फनिष्ठाधिकारौको -उपदेशथङार |, १ 
ॐ दोहो @ १५६ 

| शिष्य व्ह्योजो तोहिमें, सव वेदकौ सार । 

लहे ताहि अनयासदी, संसृति नशं अपार ॥ ११॥ 

हे शिष्य! जामे तेरे क कदय सौ सयवेदकां सार 
यात यदिषे रिश्वासं रे ौर याकजाननेत अनायाम 
किये खेदतिना अपार जो संसृति किये जन्म मरण 
रूप संसार तीका नाश दागैहै॥ १९॥ 

य॒ष्यपि खेदका नाम आयास हे ताके अभावका नाम 
अनायास दै. तथापि बदफे वास्त अनयांस पदा दै । 
भाषा छन्दके वास्ते गु्के स्थानम लघु ओर लधु के 
स्थान में गुरु प्ठट्नेकादोषन्ही। 
ओर मोक्तके स्थानम मोच्छदी भाषामे पाठ दीने ई । 
काटैत ? यह भाषाकीसंप्रदायदे। 

क्र दोहा # 

लधु गुरु गुरु लधु दत है, वृत्त दोत उच्चार । 
रू हे यस्की योर में, अवकी टोर बकार ॥ 
संयागी न्त नक्परखनं, नहीं टवगं णकार । 
भाषामेलृ.हू नदीं, अरु तालन्य शकार ॥ 
इतने अक्षर भाषामें वरीं कोई सिखे तो कवि अशु 
कहे । ५-दके स्थानमें च, २-ख्के स्थान में १, ३- 

१ एकारके स्थानमें नक्रौर, -ऋ लके स्थानप॑रिलिदहे, 
श शक्यरकं स्थाने सकार भाषा प लिने योभ्प हे। 





$ 





३५६. विष्ठारसूागद। वषड } ` 
^° जमत्‌ का कतो दृश्वर रमा तरसे भिन्न कदी ओर्‌ 
सत्‌ चित्‌ यानरदस्य वरद त्‌ हे ।“ यह्‌ आआवायने कदय 
साईं इपाते पिरि कर $ 

® करित % 
 दरीनताक्‌ सागि नर अरपगो खूप देखि, 
तते श॒गव्रह् थन दश्यकी प्रदी हे। 
पनं ग्रजञानते जगतसव तृ दी रषे 
+ स्गेका संहर करे आय अपिनाशी टै ॥ 
~ मिथ्या परप देखि दुःखमिन्मानिज्ि, ` 
 व्वनकाद्य तू तो सव पखराशी दै। 
जव जगडर दययं मायासेप्रमति वैदी 
जेते रज्जु सोप सीप रूप हे प्रमासी दै ॥ १२५. 
अथ-प्पषट 2। १२ |} 
धैः पुः[वित्तं 
राग जारि लोभ हारि ढे यारि मार बारि 
१ चर्‌ मृगवारि पारवार्‌ पेखिये । 
रनभानु आनितमत्तम्‌ तारि मागयाग 
मेवे सीव भेद हेद्‌ वेदन पु लिय ॥ 
वेदश विवार्‌ सार आपवः संभार बार 
` शरि दरस्पापर आसा ईशं न देलिये । 
 नन्रूह्णत्‌ न्रलन्‌ अचल चह्लदलत उल ५ 
सनित ततमत तासु न विपि ॥११॥ 

























कक न = का = = च 


(लर कनिष्ठा 

ज्ञानको साधन क रैः -हे शिष्य ! सग जौ पदार्थ- 
न्मे दद्‌ आसङ्ग दे त्क जारं लाम क हारि करिये 
नाश कुर हेष सार मार किये कमं वारिं दूरिकर 
राग लोभ हद कामके अहएते सवे राजसी तामसी 
र्तिका अटृण दे. याते सव राजर्षी तोमषी वुत्ति का 
नागकर यहं अर्थं मिद्‌ हा राजसी सृति खोर तामसा 
वृत्ति ञान की पिरधी दें तिन्टके नाश तिना क्तन्‌ हषे 
नहीं । याते तिन्ट्की धृति जक्ष ङ अवेक्तितं वितरैक, 
वेराग्य.शमादि षट्‌ सम्पत्ति, बुदुचुता मे नारि जो ज्ञानक 
सथन तिन्ह विवेक प्रथानदै । काते ? ११ ते गेरा- 
ग्यारिके उलन होय दँ याते व्विक का उपद्श, अना 
करे दः-हे शिष्य ! दारार जो संस्र द द बा, 
मृगवारि करिये सृगतृष्णा के जल समान्‌ मियां जान । 
१-पारवार नाम संसार काहे । २-चपराः नाम 
ासाका हे पारवार मिथ्या दै, या कहते अपा 
मिथ्या नहीं किन्तु सस्यरै, ह यात्त; अथं घे कट । त 
बाजीगर के तमापे देखते पुतं (ता कदे-दं पुत , 
“यद्‌ आमवृत्ते आदिलेके जो बाजीगर न १११९ ५ 
मिष्या हे या कडनेते बाजीगर मिध्वा नथ जनि है, 


(> 


न्तु स्य जाने दै । तेद जगत कू पथ्या कने 


१. 


भामाय सतय जानि लेगा, यः श्भिमरयते आचायते 
| परवार मिष्या का । इ रीपिति जगत्‌ प्रध्या दै चोर 














धककाकाकाक ककर ` 


इदं ` विचारसागर । | ` (ष. 
भात्मा सत्ये या विठेकका उपदेश क्रया ! ता विवेक 
से धन्य साधन आही उसे टं याते विक कै 
उपदेश सगं साधनक उवदेश अथं से कट्या । ज्ञान के 
चदिरङ्ध साधन वहे अन्तरङ्ग साधन श्रवणादि कदे हह 
शिष्य ! ज्ञान्स्पी जो भार्‌ हे ताकु आनि किये भ्रव 
एसे सम्पादन करके तमक्टिये ज्ञानस्पी जो तम 
न्धेरा हे ताक, तार किये नाशकर तम नाम अन्धेर 
भोर अज्ञानका दे अन्धेरा उपमान हे योर अज्ञान उप- 
मेय दे । प्रथम जो तम शब्द हे सो उपमेयकां वाचंकहै 
भोर दुसरा उपमान का वाचक हे ॥ १३ ॥ 
(4 @ दादा चः 

जाक उपमा दीजिये, सो उपमेय वखानि ) 

जाकर उपमा दीजिये, सौ कटिये उपमानि ॥१४॥ 

_ कषान स्वरूप अन्यशाख में नाना प्रकार का अङ्गी 
कार क्या है। याते वाक्व के अनुसार ज्ञान का सरूप 
कटं हः-दे शिष्य ! १-जीव शर ईर पिषे विया 
ओर्‌ मायाभागव्‌- त्याग कै तिन्ह जो भेद प्रतीतदेवै ` 
है, ताकु मेद किये द्र कर थौर र-जीव रमं जे 

ददन कदिये चेतन भाग हे ताक द रहित जान. या 

 कटमेते यह वातां कदी-महावक्यनमे भाग त्याग लक्त- 

शाते जीव ईशरकी एता जान शिकके स्थानमेव 
पटया दे तृतीय पदकाञ््थंखष्टटे॥ १४॥ ' 
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र्तरङ्गः & ] कनिष्धाधिस्ञारीको-उपदेशपक्ार । ५६. 


पून के अथक संतेपते चतुथ पादसे कदं दै । हे शिष्ध}. 
चल किये व्रिनाशी ज देदाधिकर संघात सो तू नहीं 
किन्तु अचल कटिये अविनाश जो य सोत है ओर्‌ 
चलदल करिये बृल्ञेख्य जो संस।र सो चलत हिषे भिष्याः 
ह । जेसे-नभ धिषे नीलता ओर तलप्रज किये कगदरू- 
पता है नरी । भरन्तु मिभ्या प्रतीत ह दै। तेपे संपार्‌ 
भी यासपिपे हे नहीं मिष्या प्रतत दवि ह । वृत्त खूप 
करके संसार्‌ श्रतिस्मृतिमे कट्या ह, याते वृद्ध के वाचक 
चलदल शब्द कां संसार में प्रयोग करया दे । मोच 
साधन ज्ञान दै या अथक अन्यप्रकारसे कटर . 
$ कृःपित्त ॐ * ५ 
बन्धं मोचं गेह देहवान जञानवान जान 
राग पिराग दाइ ध्वजा फहरातदै। 
विषे विषे सत्यम्रम भरममति बतत तात, `` 
टललात प्रात राठ घरी न रखहरतदहे॥ ¦: 
साच्च सन्री पूतरी अनूनपीरु जज, ` 
देखि रागी सामगी ललचात जन जत है॥. ` : 
चञ्चल अचल भ्रमर ब्रह्य दयि रूप "ज्‌, 
दुःख कूप आनन्द्‌ स्वरू म समात है ॥ १५ ॥ 
हे शिष्य ! देहवान्‌ कल्य देह अआमिमानी अन्ञोनी 
श्योर ज्ञानवान्‌ बन्ध ओर मोदके गेह्‌ कटय धाम 
१-अज्ञानी ता बन्धका प्रामदे। २-ज्ञानी मोक्ते काधाम्‌ 


५ ऋ # 
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३९० विष्यारेखागरं [ षठ 


| राग शौर पिरागं तिनकी ध्वजा है ञेते-ध्वजा राजाके 
नगरका चिहू द्ये द केसे राग चौर विरभ तिन कै चिदु 
द । १-अत्तानी का राग विह्न ह २-ज्ञानी का विशाग हं 
हे । अज्ञानीकिषे भी विराग दषे हे। याते सानोक ज्ञानीसं 
मरिलक्तण विराग कटे दै ! टे तात ! परिष जो शब्दादिकं 
ह तिम्ह विषे सत्यभ्रम च्य सत्य पने की भ्रान्ति आर 
म्रमपति कद्धिये रण्जु सपं इी न्याई विषय भ्रमस्ूपदै 
यह जो मतिनिश्चयसो दाटवी स्यार रंग आर रिरोगक 
हलावे हे । जंसे-वायु ध्वजाफी चञ्चलता करे हे, तेमे विषय 
मं सत्यबुद्धि ओर मरमवुदि राग अर विराग क्‌ चञ्चल 
करे हं शिथिल दीने दषे नदीं । १-दिषय मरं सत्यबुद पे 
रागकी शिथिलता दर दरे है। २-विप्यमें भरमि पै 
भिराग की शिथिलता दर दषे दे। 
विषय असत्य हे. याते तिन्ह सत्यबुद्धि भ्रान्तिर्प 
है। इस वार्ता जनावनेद्क कटित्त यँ सत्यभ्रम क्या, सः 
बुदि नहीं इट 1 मान्तिन्नान ओर भान्ति ज्ञान का विष्य 
ओ मिथ्या वस्तुसोदोनों मरम क्यं । गर कटने, 
श्रज्ञानीके वियगते ्ानीके गेरागका भेद वद्या, काटैत! 
जो अन्नानीका पिरागहे.सो विष्ये भिथ्य्‌ बड सं उपपन्न 
नहीं हया याते मन्द दे । विष्य म्ि्यारे, यट बद अङ 
नाक दवे नदी । \-ययपि शाख युद्गि से शक्ञानी भी 
पथ्यां जाने टे तथापि दिषयभिथ्या द, यह अपरच- 
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मति ज्ञानवान्रदी दवे रै अन्ानी क नदीं । याते अज्ञा 
-नी ङ रिषयमं पराच जा मिभ्या इद तापे परोक्त सत्य- 
-भरांति दर होये नदीं । इस रीतिषे अद्धानौह रिषय मे जज 
विराग दोषे दे, ता अलयं परोक्त मिथ्या डि है भीपरन्तु 
परान् मिथ्या से प्रबल अपरक्त सत्य बुदि दे । यात 
ज्ञानीकी परोक्त मिथ्याबद्धि पिराग को देतु नी, सिस्तु 
भ्रयल जो सप्य वद्धि तासे विषय में रागही देष दे ओर 
जो. विराग देवे तो भी मिथ्याबडहिषे नदी, किन्तु विषयुपर 
, दोषट्िसे दरे ३। २-ज्ञानवान्‌ सवं प्रपचक अपराक्षरूप 
करे मध्या जाने देता अपरोच्त मिथ्याडद से अप 
रोद्तदत्य डःडदृर दषे, याते रोग दहेतु षिषयर्मे 
सत्य ता ज्ञानीहं दै नदी । विराग की देतु विषयमं मि 
थ्या ज्ञारवानहं हे जो हानी ङं विषय मं सत्य ड 
फेरि देवे तो राग फेरिदोषे ओर विरगदरदीवं षा 
 अपरीकरूपते मिथ्या जाने पदाथमे फेरि सत्य बद हवे 
न्धं जसे अपसोत्त रूपते मिथ्या जान्या जो रज्जु मे सप 
ताके विपे सप्य बुदि फेरि दोषे यहीं । तैसे ज्ञानीड रि 
सत्यबुद्धि होमे नदीं । इत रीति से राग कौ उत्पत्ति यौर 
विरायकी निवृत्ति ज्ञानीको दोषै नदी, याते ज्ञानीर विसम्‌ 
दद्‌ दे यर दोषरष्ि जो अन्नानी ङ बिरागद्धेवेटैमा 
तोदर्‌ ह्येष जादे रै कारैते ? जा पद्‌[थेनपे रोपर ट द्‌! 
देता पररथ्मे ही अन्य ऋसि मे सम्यक बुद्धि भी. होय 
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दर विचारसागर। [ = 
जवे है । जसे-पवं पुरुषनक्‌ पशुधपं ॐ अन्तम खीविषे दोष 
ष्टि दोवे ओर कालान्तरमं फेरि सम्यक्व हषे है इस 
रीतिसे दोष रष्टि जब दरं होवे तव ज्ञानी क विराग 


अन्तःकरण व्रिषे तो सादयरूपी पूतरी रै । २ तानी अन्तः 
करणम साीरूपी पतरौ दे । साक्तीका विषय जो प्रपंच 
दै ताक साच्य कहे हं । \-सांह्यरूषी प्रततरी अनूजरी 
` किय मलिन दै ओर २-सादरु पी पूततरी उजरी किये 
, शद्ध दे, अगे अथं स्पष्ट ह । चंचलमभरमं निनरूप लखि 


 भागत्यागलक्णाका जां कवित्त मे विशेष करके मरह 





भी दर रोय जवि दे याते अन्नानीक' रदविराग दवे नहीं 


इस रीरिष राग ओर रिराग अज्ञानी के यर ज्ञानी के 


चिह्न कदे यर भी चिह्न कृद हहे शिष्य ! जसे धामके 


उपरि पुतरी कदिये हस्ती श्रादिकन की मूति देवे है 


तंस बन्धमाक्ञका धाम ना अज्ञानी सोर त्तानीका अन्तः 
करण हे ताफे धिषे साच्य साक्ती परतरी दे । १-अन्नानी 





आर अचलब्रह, निजरूप लखि य! कमते अन्वय ॥ १ ू 


किया हे तापिषे हेतु कटने कं लदणाका भेद करे दै-- 
दोद्‌-चरिविधल्लच्छना कहत ह कोविद बद निधान । 
जहती अर अजहती पुनि, भागत्यांग निजजान ॥ 
 श्रादि दीह नहि सम्भवे महागाभ्य म तात) 

ˆ भग त्यागते रूप निज, बद्यखूप दरशात ॥१६॥ ` 
थ स्यष्टरे॥ १६॥ 


क भ 
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शिष्य उवा च--अद्धशश्र-- छन्द 2. 5 
/ अव लच्खना प्रु कहत काढ, देहु यद समुाय । 
मुनि भेद ताके तीनि तिनके. लच्धनहुं दरश१॥१७॥ 
, सामान्य ज्ञाने अनन्त परिशेष का ज्ञान दोषे ६। 
जसे सामान्यबराद्यण का ज्ञान हये मे अनन्तर सारसखत 
रादिकं विशेष का ज्ञान दीव हे। तेष लक्षणा सामान्य 
का ज्ञान हौञे तो जहती आरिक विशेष रूपनक्रा ज्ञान 
होवे, लक्षणा का सामान्यरूप जाने बिना जहतीओदिकि 
 विशेषरूपन का ज्ञान होवे नहो । इस अभिप्रायते शिष्य 
करे टे-रे प्रभो ! लचणा कोकू कहते द । यह मे नी 
जानू ह ¦ याते लक्ञणाका सामान्थरूप दिखीयके तिप 
हे अनन्तर जो जहती आदिक लक्यणाङ तीनभेद्‌ कर्िपे 
विशेष ह, तिन्हके जदे जुदे लचण दिखाबो, जन्दवास्ते 
प्रमोक` प्रयु प्टवा ओर भाषाकी सम््रदायते ला के 
` -स्थान्‌ मेँ लच्छना पटवा । लक्षणं कै स्थान म लच्छन 
पटया ।\ १७ ॥ | | 
। ॑ गुर्वाक्य शाङ्करल्छद. | 
श्रति चित निज एकाय ॐर्‌ अव शिष्य सुनि मम वानि। 
ञ्य लच्ना खरु भद ताके, लेह्‌ नीके जानि ॥ 
घुनि वृत्ति हे दे भति ष्दं कौ, शृङ्गि तामं एक । 
` तदय लच्छना पुनि जानि दनी, इन सो सविषे।।९८) 
पदकं जो अश्सेसंयंध सो वृत्ति वदयिदै, सो दतत 





न 
५ 
„~~ 9 ह; ^ श + १. च्व 
प = 2 ऋ 7  " कक 


ज्र 2 
#॥, 68 
4 





६४ वि चाषरखछागरं । [` वषड । 


दो प्रकरकीदै। तादो प्रक्रमं एक शङ्जिबृ्तिद शोर 
दजी लच्खना वृति है, तिनक्‌ पषिदेक कृहिये विदिक 
सहित याक लच्ठनसंहित सुनि ॥ \= ॥ 
श्छिलच्णए-दीहए | 
जा प्रद्तेजां अथ की, ह प्ुनतहि प्रतीत) 
, पेषी इच्छा इश की, शङ्कि न्याय की रीत ॥ १€ ॥ 
जा पदते कषटिये घटपदते जा अथ की कदिये कलशञ्मय 
` छै सुनते प्रतीत कषिये ज्ञान सव पुरूषनङ्‌ रोवे एेनी जां 
। ईर की इच्छा ताङ्‌ न्यायशाख मेँ शक्ति कदे दे ॥ ९९) 
| शबरो लिशछलच्ण । 
(स्शुमरे्र्केज्ञार शी सामथ्यं ) 
छद्ध अङ्ुःर--छृन्द । । 
 सापथ्य पकी शङ्रि जानह, रैदमत अनुसार । 
` षी हविषि निप दाहको दै, शङ्कि स्यू निरधार्‌ ॥२९॥ >~ 
\-घटपदके श्रौताकः वखल्प अथ के तान क्रनेका 
` जी दटपदश्निपे सामथ्यं सोर घर्पद्‌ मे शङ्कि दे । रते 
¦ पटपर श्रोताक्रो बहप अथ केक्ञान करनेका जी 
` परपदे सामथ्यं सोह परपदमे शङ्षिवुत्ति दहे एेसे सवेपदन 
लानि लेनी । रष्टास्त-जेषे बहि अपने स मिलते दी 
वस्तुक दाह करने की संमध्यंर् श्रि दे । तेत 
श्रोता ॐ कणं मिले दी प्स्वुके ज्ञान कनेक जी 
` प्पे साप्यं सो रज्गिकटिये दे । सामथ्यं नाम सम्‌ _ 


ज 
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थेएरेका रै जां सपमरथाहं कश र । सौर बल भी कषे दें 
जोर भी ङं हे, जेसे-खग्निमें दादहकी शज्रिदै तैमे जल- 
विषे गीलाकरनेकी, तषा द्र करने कौ, पिंड बधिने की 
जो समर्थाई दहे सो शक्ति दै इस प्रकार ठे सगं पदाथनं 
विषे अपना अपना कायं करनेकी सामथ्यं ह सोडं शक्रि 
डे । यह वेदका रिदान्तहे तादीद्हं निश्मीर किये निश्चय 
कर ओओर न्यायी रतित्यागनेङं योग्ये ॥ २०॥ 
 प्रभ्नः-व्णं ससुदाय से जदी शङ्कि र्हीं । याते हश - 
इच्चा शक्तिद! 0; 
सिस्य उवाचव-शङ्करष्टुन्द । 
नलु वहि भें नहिं शक्ति भासै, वहि यिन कडु ओर । 
हे देतत्ता जो दाह की, सौ बहनि मे तिहि ठीर्‌॥ 
इस पदन मैं वर्णं विन कद, शक्रि भासत माहि 1 
६ य हेतुते जो ईशाव्जा, शङ्कि मो मत्ति पारि ॥२९॥ 
नरंशब्द सन्देह का वाचक्‌ हे, वद्धिं ताके ५ पे 
जुदी शक्रि भासे किये प्रतीत दवि नदीं ओर पू 
कया दाटका देतु जो वहि सागथ्ये, सोई बह्व मेँ शि 
हसो षवे नदीं । कादेते ? दादी हेतुता किये जनकता 
कारणएथनां केवल वहं दी हे अषसिद्ध सामथ्यं वद्धिर्म 
मानिक चाध विषे देवता मानने का, ओर प्रसिद्ध. बहि. यं 
देवता त्यागने का कड प्रयोजन न्ष । जक्षे-दृष्टेन्त मे 
` शक्घ नदय सम्म, इसं कदय उ रत्ति पदन कि 
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४हिकेदै |; कचिारखागर | .  [ षष्ठ 
भी वणका समुदाय जो पद का सूप, तापे उदी 
-शक्रि प्रे नहीं ओर तांका प्रयोजन मभी नदीं । यां 
देत॒ते शर्की इस्यारूप जो न्याय की रीति पे शङ्क, 
¦ सोई मेरी मतिमाहिं भारे ३॥ २१॥ 

¦ पिद्धान्तरीति से ग्नि यादिकनमें दाहादिककापकी 
` सामथ्येरूप ङ्ग का प्रतिध।दन । | 


यरुरुवाच-शङ्करदलन्द्‌ | ` 


`शरतिबन्ध होते बह्ितँ नदि दाह उपै अङ्क । 


उत्तेजक ₹ जम धरे तव फिर, दँ बरहि स्वङ्ग ॥ 
ह हिरमेनोदेतृता तो, दाह है सब काल। 


। जा नशे उपज बह देत, देतु शक्गि सुबाल ॥२२॥ 


६ भङ्ग प्रतिबन्धक हेते अग्निसे दाह दवै नर। 
आर्‌ सतेजके समीप धरे, तव स्वसङ्ग किये अग्नि 
मिसा जो पदाथ ताक दाह परतिन्ध देते भी द 


जो से विना केवत अनं दारवी हतुं र 
` 1 पलि किये उत्तेजक सहित प्रति बन्ध काल श्र 


तिवन्भरहितक्ालकी न्या उत्तेजक रहित (ति कध< 


ममी दह हया बाहिये । काते ? दाहक दैव 


न | कते १ समतु अग्नि >| शङ्कि श थवा १।९, 
५ रहत शमि दकार है, केवल अग्नि नदीं, ९6 
प्रतिबन्धे तदयं प प्रतिबन्धते म्नि दा तौ य 4 








िः द] कनिष्ठाविकारीको-डपदेशपकार। देऽ , ` 
तिरोधान नहीं भी होता, तथापि अग्निकी शङ्गि का 
नाश वा तिरोधान हषे दै। याते दाहिका दु. शङ्कि 
थवा शक्ति धित म्नि दा अमाव दयनेते दाहं दौषः 
नहीं श्चोरं जां स्थान मे प्रतिबन्ध के सोप उत्तेजक 
आया हे । इदयं प्रतिबन्धने तो यगिति कौ शर्त क 
नाश वा तिरोधान कर दिया, परन्तु उत्तेजक ररि 
शमिति की उपति वां प्रदुभोव क्था दै । यते प्रति 
अन्ध के होते भी उत्तजक-के माहास्यते दाहं का है 
शिति वा राति सित अग्नि के शेनेते दाह दीव है। 
चतुर्थ पाद का अत्तराथः यहं दै दै बाल अक्ञाततख | 
जो नरो किये नाश हं प्राप्त दोषै प्रतिबन्धं से उपे 
उततेजकते, यु कंहिये सो शकि दाहका हैत हैः॥ ‰~ 
कारज का जो पिसोधी सो प्रति बन्धक कटि दै। 

` २-प्रतिवन्धक ॐ रोते कारज का साधक उत्ते नक किये 
ह | १ समिन र? स्थान प्रतिबन्ध समीर्‌ उत्तेजक पणि- 
मन्त्र ओदध है जा मणि वा मन्त्र वा ओषधि कै सनि- 
धान से दाहं दत्र नहीं सो प्रतिबन्धक ओर २-जा मणि- 
मन्त्र चोषथ के सन्निधान से परतिचन्धक हीते भौ दाद्‌ 
रोषे, सो उत्तेजकं टै ॥ २२॥ 

<। गुरुवाकय-अद्ध शङ्कर - च्‌ < । ५५ 
शिष रीति यह सब प्त म तू, शवित लेह पिचानि \ 

भु न शक्ति नदीं कड काज होवे, यै निश्चय मानि \ 
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३६८ ` विचारसागर। "| ~ ` 


हे शिष्य ! वाहिक्ी स्याह जलं ्ादिक संव पदाथ 
विषे तू शवरित पिदान। शक्तित विना किसी देतुपे कोई 
कायं होवे नहीं । साधंशङ्करसे शतिक प्रयोजन कहया- 
पूर्मं जो शिष्य ने प्रश्न शिया था-“'शर्गितिः" बहनि से 
भिन्न प्रतीत रोवे नदीं । ताका समाधान कनेक अधं 
शङ्कर से शक्ति कां अनुभ दिखावं हे । - 
स्रूल अवशरङ्कर-छरः 
श्रव शित यमे टे नदीं बड, शक्ति उपना ओर । 
शक्तिकां परमिदढ अभव, लोपि है भिसि येर॥ 
अथ -स्यष्ट ॥ २०॥' 
 सिदतिकी रीति ते शकिता सखस्य ओर्‌ शकत में 
प्रमाण निरूपण पिया अन्यमतकी शवितक्च खंडन कररै। 
अधश ङ्ःर-दन्द । 
जो शक्ति उच्छा ईंशकी, सौ पदनकरे न नजीक। . 
मतन्यायक अन्याय यां परिधि, शक्रितजानि अलक २५॥ 
जो ईश्वरकी इच्यारूपर पद शक्ति कदी सो बने नदी । 
-कारैते ! दधरकी च्छा दशर का धमं दे, यातेस्थरमें 
रहे जो इच्छा सो पदकी शङ्कि दै, यद्‌ कनां वनं नही 
जां पदकरा धमं शित होवे तो पदकी शक्ति दै यह कटन्‌। 
नें -याने पदी सामथ्यंरूपही प्रद दी शक्ति दै सक्र 
ह्या पदे नजीक भी नद्यं सो पद री श्रित दै, यह 
कुना बने रद्य । अलीक नाम भूटका दे ॥ २५॥ 
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@& पेयाञर्‌ रोति शक्रिलक्ञंण # 
( पद से. अय को योर्यता) 
| अधेशङ्कर~-छन्द । ॑ 
योग्यता जो अथं की, पदरमादिं सक्ति घु देखि । 
यू कटत वयाकरण भूषण, कारिका हरि लेखि ॥२६॥ 
पदं के पिषे जो अर्थं की योग्यता किये अधं के 
ज्ञानकी हेतुना ेतुपनां सो पद मेँ शङ्क द जसे चरपद- 
विषे कलशरूप अर्थके ज्ञानक इेठता रूय योग्यता ३ । 
सोई श्रि । इस रतिम वैयाकरण भूषएभरन्थमें हरि कौ 
कारिका प्रमाण लिखिक शक्ति कदी द । अथवा वेयाक- 
एके जो भूषण कष्टिये उदम वैयाङरण सो दरिच्छे 
कारिका करिये शलोकं देखिके कहते ३ ॥ २९ ॥ ` 
ॐ वेयौकरण रीतिकी सङ्गि कां खण्ड # 
गुरूवा यसा धशङ्कर- खन्द । 3.6 
सुनि शिष्य वैयाकरण मते, प्रबल दुष्‌ एक । 
सामथ्यं पदम हे न दा यद्‌, पृथि ताहि मिक ॥२५८ 
आपे ज ३ हये शिति मानह,ताहि लोक परसिढ! 
` करि नादं जो अमर्थपदसो, योग्य ह १९ = ॥२८॥ 
„ असमं हे पद अरथः योग्य रु. कहती सवराथ । 
जो ओर दपण देखनो, त. भन्थ दप १ शौध्‌ ॥२६। 
प्यमयाद्‌ स्ट हे हे शिष्य ! अथेन्ान की द्ठना- 
रूण योम्यताकं जो एवित साने दै तार यह पिकं पूषि 


च 
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३.9. 15) यिखारस्ागर | [ बषठ-- 


तेरे मतम पदविषे सामथ्ये र यथना नहीं हे? प्रथमप्त्त 
कटे तो हमारे म्तकी शक्ति वलसे सिद्धदहषिदै, यहे 
तृतीयपादसे के हे "भाषे जहे तोः इति ! यका अन्वयः 
जु कृटिये नो भेदे तो लोकप्रसिद्ध शपित ताहि मानहू\ 
अथ-जो वेयाकरण कहे. प्दमं सामथ्येटैतो लोक में 
प्रसिद्ध जो सामय्यंरूप शतरितरै ताहि पद में भी मा्नहु। 
धद मे अथं ज्ञान की जनकता स्प योग्यता क शक्ति 
मति मान । 

अभिप्राय यह हैः-जो पद में सामथ्यं अङ्गीकार कर 
ताक सामथ्यस्‌ भिन्नरूप शक्तिका मानना याग्य नदं । 





कितु समध्य॑रूपटी शकितदै यह मानना योग्य है। काटः 
. सामथ्यं बल जो श्रित ये च्यारि नाम एक वस्तु के लोक 
मे प्रमिदध हे, जोरदीनकं लोक कषे ह यद साभथ्य दीन 
चलन हे, शक्तिहीन हे शरोर भजित अन्ने क है । 
याके विषे अंकुरोपत्तिकी सामथ्य' नरीं है, बल नहीं दै 
शक्ति नदय है, जोर नद्यै इस र॑निते सामध्य्॑रोर 
शक्ति की एकता लोक मे प्रसि दै योर वहविमे भी 
साशथ्यरूपी शक्ति निर्णीत हे । याते पदमे सामर््यरप 
दा शक्त माननी योग्य हे ओरं पदमे सामथ्यं मानिके 
तापे भिन्न योग्यता शक्ति कने का लोकं प्रसिद्किं ` 
 विरोधविना ओर फल नदीं केवल ताक प्रसिदधिका पिरा- 
धटी फलहे ओर आ पेये कर, खामरथ्यद्क द हम याग्यता # 
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६ 8] कनिष्डाधिक्रारीको-उपदेशप्रकार। . ३७९ 
कहे है तो हमारा ही मत दिद होगे है योर पेते क 
हम सामर्थ्यं अङ्गीकार करें तो सामथ्यं रूप शक्ति पद में 
तम्भनै सो सामर्य॑श्चं अगीकारही नहीं करते. याते अथं 
ज्ञानकी जनक्रतां रूप योग्यता ही पद मं शक्ति हे ताक 
यह पूवां वादिये सामथ्यं का अभाव केवल प्दमेदी 
ड़ीकार करं द अथवा यद्धि आदिक सवंपदाथंन में सोम 
युक्त अभावि अङ्गीकार करे द? जो अन्तयपक्तकदै ता 
वहि द्ादिकः पदाथनपे सामध्य॑रूप शक्ति फे प्रतिपादनं 
रं उवत ज युक्त पिन्दते खरिडते ओर प्रथम प्च करै 
तकरं विषे अन्त्यपक्त उक्त दोष तो यद्यपि नहीं हे। 
कते? जो वदधि्ादिक सरव पदाधेनमे साम्यस्य शज्ि 
नदीं मानि तो प्रतिबन्धके दाह का अम्‌ बनं नदी । ~ 
यर अन्त्यपचमे दाष दै क दोषप्रथपप्म नदीं काते! 
 वरह्व्ादिक सर्यपदोथं नमे तो सामर््यरूप शक्तैमयते 
प्रतिबन्धकते दादे यभाव का सम्भ नरी । परन्तु पद्के 
विषे अथं ज्ञानकी जनकता रूप योग्यता से भिन्न साम- 
यूप शक्तित नीं प्ति पदम अथ की योम्यतांही शति 
टे। यह प्रथमपक्त दे । तारे वि प्रतिबरन्धक्ते दाद्‌ क 
्रसम्भवरूप दोष तो नदीं तथापि प्र विषे भी बिक 
न्याई' सामर्थ्यको अंगोकार अवश्य किया चादधिये, यह 
प्रतिपादन करे" दै । शङ्के दौ पादनतेः-नदि जो अष्‌ 

। -मथं इत्यादि सविरोध पन्त । चथ नाहि क्टिये पदै | 

-. ` 


| 
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सामथ्ये का अंमीकार नदींतो ज असमथपद मौ योग 
किये यथ ज्ञानक जनक रै, यह सिख कृषिये सत का 
'ज्श्ियदहे, सो असंगत हे) काटैते ? पद्‌ असमथ हे ओर्‌ 
थ येग्यकटिये यथ ञ्जानका जनक हे, यह शाक्व नपु- 


यि 


` ३.७२ 1) : बिचारस्यागर । [ दंठस~ 








सक्कछा अमोध वीय॑दे, इस वाय की न्याह कते ही 
सविर ह- विरोध सहित हे । १-सामय्यंाहितद्यनाम 
समथ दे २-सापथ्येरहितक्ा नाम असमथेहे । असमथ 
से कड कायं दीदे नदीं । यह लाक यें प्रपिदधदहे। याते 
असमथयदसे भी यर्थ का ज्ञानरूपं कोयं बने नहीं । 
याते पदम साम्यं मानना याम्य दे। जघ साम्यं पदमे 
द्गीक]र द्यि तव शक्ति भौ प्रदतं सामर्थ्यं ख्यद्यी 
मरानो याम्ये । इस रीतिमे अश्‌ ज्ञान की जनकतारूप 


‹ यौग्यदाषदमें शक्ति नही, किंतु सामर्थ्यरूपही शक्ति 
-जो येयाक्रएमतमे शौर दषणए देखना दवे तो शभ्तिके 


-रिश्पए मे" दए गन्यक्ं शोध किये देख ¦ षण ङ्किष्टै | 
यादि दप इक्र दषस लिख्या नहीं ।॥ २७॥२८॥ २६॥ 
“ 1 ॐ भदुरीति-शक्गि लन्तंसा 
( पदका अथस भेदामेदरूप तादात्म्य) 
; छअधंशङ्कर- छन्दः । 
सम्बन्ध पदं कं अथ से तादास्य शकि सुवेद। 


। 
| 
त 


„इत भक्त कं अनसारि भासत तारि भेदा्भंद ॥३०॥ 


परक अथ तजा तादाल्य संवंष, वान्नं भटके अनुः 


। 1 


मिं पा ष्ण , ^^ [१ ॥ त. 


स्तरङ्ः ३) कनिष्ठाधिक्ारीको-उपदेशप्रकार । ३७३ 


सारी शक्ति कटे है । मो ञद्‌ किये त्‌ जान । ताहि को्यिः 
तिस तदास्य हं मेदाभेद रूप कहै हँ । यह निन्ह कां 
अभिप्राय रे। ९-्रग्निपदकां अङ्गार अथं से अत्यन्तभेर्‌ः 
नहीं जो अटथन्त मेद हो तो जैषे अग्निपदसे अत्वन्तनिन्न 
जल आदिक दै, तिन्हको अग्निपद से प्रतीत दे नीः 
तेसे अग्निपदमे यङ्खाररूप अथ की प्रतीत नहीं दोवेगो ॥ 
पदे अत्यन्तभिन्न अथेकी प्रतीत हवे नदीं । २-जैसेः 
पदका अपने यथते अ्यन्तमेद नदीं तेमे अत्यन्त अभेदः 
भी नदीं । जो अत्यन्त अभेद वाच्यगाचक का दषे तोः 
जेते अग्निपद के वाच्य अङ्गार से युखका दाह हवे दै 
तेसे अङ्गार कां पाचक अग्निपद फे उचारण कियते भी 
मुख का दाह हआ चाहिये ओौर पद के उवारएते दह 
होये नरी, याते त्यन्त अभेद भी नरी, कितु अग्निपदका 
अङ्गाररूप अथ ते मेद सहित अभेद रै । १भेद है याते 
दाह होषे नहीं । २-शमेद दे याते अग्निपदते जलिः 
कन की न्याई' अङ्गारक प्रतीत का असम्भव भी नद । 
जेसे अग्निपदका अ गाररूप अथं 8 मेदसहित यभेदह; ` 
तेसे उदक, वन, जल, दक, जीवन एद्न का पानीरप 
अथ से मेदसरित च्रभेद दै! १-जो अयन्त मेद टेव ती 
जसे उदक च्रादिक पदनते अत्यन्त धिन्न अ(गन आदिक हं - 
तिन्द की उदकं आदिक पदनते भरतीत्‌ ६३ नय तेते . । 
 पानारूप अथ कौ भी उदक्याद्कि पदनते प्रतीत नी 
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२७४ ¦ चिचारसागर । बष्ठ- ‡. 
दीपेगी, यत्ति अयन्त भेद नदी, ओर २-अयन्त अभद 
भी नरीं जो अत्यन्त अभेद होवे तो जैमे पानीते मठ में 
शीतलतां दोषे दै, तैम उदक आरिकदन कै उच्च(रणते 
भी युख में शीतलता हुईं चाधि ओर प्रदनते शीतलता 
हष नहीं याते अत्यन्त अभेद नहीं रितु मेद सहित अभेद 
होरेते दाऊ दष नहीं । इम रीतिमे पवतर स्पे पने 
वाच्यते वाच्कषदूनका मेदसहित अभेद हे । ता भेदसदित 
मेद क ही भटर फे ्रयुमारी तादाघ्य सम्बन्ध कै ह 
आर भदामद्‌ कें है । सो मेद मेदरूप तादात्य संव॑ध 
५ समपदनमे श्रपने शपते अथी शङ्गि है । तादा 
स्वन्भते जुदी साम्यस्य शङ्कि नदीं । भदामेद मे यि 
६ । अव प्रमाण करे है ॥ ३० ॥ : 

| 2 ^ अवराङ्र-दृन्द | # 

४ भोय्‌ चतर वह द य, कहत वेद अभेद । 
नवानि पे पद्यं वादि, दलित यह मेद॥३१॥ 

माह्य अदि वेद्वाच्यन्‌ मे“ ॐ अक्षर्य है" 

. ५५५ ह । तद वकरण कै रीति ते प्रकारं क 
ववि ५५ त का अथ हे । सौ ब्रह्म। 
५ र हक वच्क है श्र अ वाच्य ६ 
१ तयताककका आपस पे अत्यन्त भेद दी". 
तो व्र नि र का ओर वाच्यं बहक मा 
अ।दिकनपें अभैद न द. काके ! चर “ॐ अच्तर + 
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हेः" इस रीतिसे अभेद कया है । रते वाच्य वाचक कै 
अभेदमें ेदबचन प्रमाण दे २-सगं लोक की प्रतीत ते 
वाच्यवाचककां मेद सिद्ध दे। कार ? अग्नि खादिकपदं 
यानीमे रे आर अगार आदिक तिनिका अथ वाते 
याहर चुरिदि्रादिकनमें है । तेपे ॐ यज्त रषूप पद्‌ वानीर 
ह ओर तका अथ ब्रह्य बानी में नदी, कितु बानी 
वाहिर्‌ किये अपने महिमा मे ट । यद्यपि तस व्यापक्‌ 
हे, यारे वानी में व्रह्म का अमाव नदीं । तथापि वद्वस्‌ 
-वानी हे योर वानीं बद नटी, इस शदिसे स्ल)कन ङ 
पद्‌ वानी योर अथ बानी बाहिर प्रतत दब ह) 
याते पदका योर अथका मेद्‌ लौके प्रसिद.६। १-३स 
रति से वाच्यवाचक केमदमे सगं लाक क ५ 
4 प्रमाण देयापे पदका अथते मे दाम दरूप तादाटवतव 
। अप्रमाण नदी, रितु प्रमाएसिदध है ॥ ३२ ॥ 
प्रसंग त अन्य स्थान ममी भदामेद तादघ्पि सवत 
| दिये द | + ¢ 
द्मद्धशङ्र-द्श्द। ` 
जो गुण गुणी ओर जादि व्धक्किः क्रिया अरं तन । 
संबंध लघि तदाल इनशचे, कार्यशरण सान ॥ ३१.॥ 
-रूप रस गन्ध आरदक रप है, तिन्ह फा आंध्रय 
४ युणी किये द । जेषे रूप भादिक्न का अत्रय मूर 
शेषी ह। २-अनेकनपफ माहि रदे जा एश्थम घा जरि 





३७३ वियारसागर । [ ष्ठ 


कटि दै, जसे व्मबाद्यण शगीरन के मोहि एक अह्मएवं 
ह ओर सरम शुद्रनमांि शूद्र हे चौर सयं जीवन मा 
जीवत है, पुरूषनमें पुरुष्व > सर्गं घट्टनमादि घर तै। 
जाक लोकमाटि ब्राद्यणपना, शुद्रपना, जीवपना, पुरुषः 
पना, घटपना करते दै, सोहं ह्मण दिक शरीरनमाहि 
शह्यणएत आदिकं जाति है, जाति का आश्रय जो बाह्म 
'णादिक. सो व्यङ्गिकटिये हे । उ-गमन आगमन आर 
क्रिया किये द ओर तद्वान किये तिसवाला अथ यु 
करिया कां आश्रय । इतने पदार्थन का तादात्म्य सध 
ह, यह लखि किये जारि ओर कारण काथ कू सा 
किये गुणगुणौ आदिक विपे मिले । अभिप्राय %6 
६ः-१-कारणकायं का भी गुणयुणीकी न्याई ताद^ 
सध द । २-गुणक् शोर युणीका आपसमं तादा 
संगधे । ३-जातिका ओर व्यक्रि का आपसे ताद 
सं्भधरै। ४-तेे क्रिया शौर कियावान्‌ का तीद 1 
| संगधे है ¦ फारस कांओर ङायं का भी ताद 
| संपेष दे । त[दाल्य नाम भद सहित अमद क 
८ करणका ओर कायेक्ा ता, । | 
| [८ न र। । 
जाग 4 ध + 
कायंकाभदभिद < 
` स्ह सजय ६ । अमे घरे निमित्त कारण $ ध । ट 
यादि है तिनका धटस्य कार्य से अत्यन्त 


कका ^ 
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। परन्तु उपादानकारण य तापिण्ड थर घटकायंक। भेर 


सहित अभेःहे । \ -जो सृत्तिकापिर्ड पे घट चत्यन्त भिः 
होप तो जैमे सृततिको पिण्ड? घट च्त्यनन मिनन ह । तेद 
उत्पत्ति हप नीं तैपे घट क भी उत्त नद दीवगी । 


) र.उपादान कोर का कोय॑ते अत्यन्त अभेदं हवि तो 


भी सृतिगडमे घटकीं उदयन्ति होवे नदीं । काते १ अपने 
स्वरूप रे अपनी उतयत्ति होवे नहीं । १-याते उपदान्‌ 
कारण का कार्यते मेद सटित श्रभेद है । याते अमैद्‌ ह 
त्यन्त भेद पक्का दोष नहीं । २-मेद है याते अभेद 


| पर्क दोष नही, इस रीतिमे उपादानकारण + कायते 
| भेदाभेद युक्ति तिद दै। ५-प्रनीत्‌ प उपादुनत क 


का मेदामेदरी (संडे य यृपिरड दै, यह धट दै । इम 


| रीतकी भिन्न प्रतीतिसे भेद सि चवे द। 
| ष्खेतो घटके वाहर भीतर सृत्तिकसि भिंन्मे कुच ष 
| अतीत दोवे नदीं किन्तु मृत्तिका प्रतीत 
भभेद सिद दोषे दै । इसरीत सं उपादानकारण 
। प मेदामेदरूप तादाल्य सम्बन्धे । तेपे य 


। 


भे भो भेदाभेद द। \-जी धृट 


॥ 


२-षिचारते 


दोषे दे। याते 
का कायं 
गुण श्रौर यणो 
रूपका ध्म अत्यन्त 
द होये त जते घटते पका अ्यन्त भद हसा ष्ट 

पके आधित नरी किन्तु खतन्त्रे तेते वका ₹१ भ 
र अभ्रित नी होगा । -गुणयुौ का अलन्त 
१ द्‌ होवेतो भी घटका रूष वटकं अवित बत्‌ चश। 





1 ------- श 
द्वं १ अपना आव्रय आप दवे नयं यातं गुणगणी 
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भेदाभेदरूप तादाछ्य सम्बन्ध दे, यद्‌ पुङ्गि जीति 
र य्यक्रि तथां क्रियां चोर क्रिया बालेके भे दाग 
रूप तदास्य मुम्बन्ध मेँ जाननी ओर सरडन करना जो 
मत ताके विषे: दहत यङ्गि कने का प्रयोजन तरह 
याते ओर युक्रि नहीं लिखी ॥ ३२ ॥ 
न अदटसतग्वर्डन-दाह्‌ा | । 
एक वस्तु को एक मे, भंद्‌ अभंद्‌ विरुढ। 
युक्कि युक्त यात #डत, यह मत्‌ सकल अश २२ 
 अत्तराथं स्ट दे चर अभिप्राय यह दैः-पर्यपि एके , 
धुरे अपना अभेद दे शरोर पका मेद्‌ दै तथापि ` 
जका अमेदटेताकाभेदनदीं चोर जाकामेददेतङ्ग ` 
मेद्‌ नदीं, इस अभिप्रायं एक वस्तुक भद आअभद्‌ 

विषु फल्या दे । २-तथां एक वस्तु का किय घट काही 

अपने मं अभद योर प्ररे भद्‌ दै परन्तुजामे अ मद ` 
तुपरं मेद्‌ नहीं ओर जामे भेदटहैतामं अभद नीर 





-अभिप्रायत एक वस्तुक मे द्‌ शभ द एकप ्रिरुद क्व] 


दै। भेद अमद आपक्षपे विरेधी दे । एर वस्तुमं जश्नि 


भद्‌ हवे ताङा अभेद ओरजाका अमद दोव तदच 
भदू बरिश्द्ध दे, यि वाच्पवाचकः, गरणएशुणी, जातव्यश्गि, 
क्रिया क्रियावान्‌, उपादानकारण काय॑काजो म द 


रुप तादास्य अङ्गीकार विया सो अशदब । परल वनि 
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वचककेभेदाभेदपेंप्रमाण॒ जो कटवा; 4 -वानो में 
शचकृ ओर बोदर वाच्य यति भेद्‌ ओरं २-शुति मे 
त्तर व्रह्म कट्या टै यति यमद ॥२३॥।* . 

ताका खमाघान -दादा। .. 
परव वर्णं अर ब्रधक्, कटे ज वेद्‌ अमद । 


ताय अन्य रहस्य कटु लख्यो न भद्र घु मेद्‌ ॥३४॥ 
म्रएववणकरषियि ॐ थक्तर अरु ब्रह क जं वदभ अम्‌ द्‌ 
कयि नावेद वनका वाचक फे अपद्‌ तायं नदीं । 


य 


[कतु तामे मन्य ह रहस्य किये गोप्य [भप्राय दैसौ 


मेद्‌ किये अपराय भदत लदवा नी । जह अष 
अन्तर ब्र हथ) हे पिस वाक्च आं अच्तर शरोर 
यमोदये ताय नहीं ह शि ' ओं ' अनतरं ब्रह्य . 
करके उपासना करे । इस अं भृ तायं दै। उपासना 


जाक [धान कुरी ट त्‌ा उपास्यके स्वरूप क यह निम 


नद्यं हेः-तेसो उपासना विधात कवी दै । पैषादी उपास 
क्य खरप हप ट मतु जपा पस्तु का खरप दे ताङ्‌ 
यागे अन्य सरूप भी ता विव उपासना करिये ६। 
१-तेते शालाम्‌ ओर न्मे धरी विष्णुरूप ओ? र्वि 
रुप कर उपासना कदी हे तद शङ्ख चक आदिकवि 

पेतुयु ज भूतिं शालग्राम कां नहीं रै ओर गङ्गा भूषित. 


, । भराजूट डमर वर्मकपालका सदत भिः तै शरणाः 
 गेत्तन छं शण ररित आत्मा करा उवद देने बसी 


„मकै 


३2० विचारसखागर । [ षशछठम- 


मतिं नमि नदीं दै, कठि दोना शिलारूप है ओर 
शाखक्रो यक्ना तिन शिलारू¶ क दष्ट त्यागे दों 
प्रि कमे विष्णरूप ओर शिवदूप कौ उपासना करे 
हे । यात उप।स्य के खरूप के अधीन उपासना नं 
हवे ह। भ्व िथिके श्रौनदै । जत शाच का 
वनन विभान करे । तैसी उपासना करे । २- जत यदुग्य 
उपनिषद्‌ मे पश्चम्नि विद्या परङरण में सगल, मेध्‌, 
भूमि, पुरुष, श्यी इन पांव पदार्थन कौ ्ग्निरूप्‌ करक 
उपासना कही हे चौर श्रद्धा सोम, वर्ष, अन्न, वीयः 
इन पतर पदार्थनकी प अग्नि कौ आहुतिरूप्‌ उपाप्तना 
कदी है तदं खगं आस्क अग्नि नदय ट यर श्रद्रा 
सोम आदिक जाति नद्यं दै तथापि वेद कय अङ्गति 
सर्गो ऋादिकन की अग्नि रूपे ओर शरदा आद्कन 
दी आहृतिरूपएते उपासना करिये दै । इस रति सें ,. 
अकतरं दी बद्यरूप करकं उपामना कदी दे । तद, | 
अतर्‌ व्ह्रूप नहींदै। ताभी व्ह्य रूप्‌ करके 
टग़हना बने है । & (त 
उप।सना वाक्च मे वस्तु के अभद कौ अपेता नदीं 
करुः भिन्न पस्तु की ञ्भन्नरूपते उपासना होवे है 
आर तरिवारपे देखिये तो वद्य का व्क ज ओं अक्षर 
है ताका तो अपने गाच्यक्छते अभेद वने मी दहै षय 
दिक अन्यपदनका अपने जडरूप चथ॑से यमद्‌ बनेन 


+ 








न पत्‌ , न्क्व ^ > वा +, 1 = य १ क कृच > 9. न्‌ ^ 
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4 कःनिष्ठाधिरूरीको-उपदे | 
सग] म 


काटेतै ! सव नापरूप कहे कस्पितत टे बध अधिष्मनं 
हे। ओं अक्षर भी बदयका नाम हे याते वरप कल्पित 
हे कस्वित वस्तु अधिष्ठान ते भिन्न दषे नदी, कि 


्धिष्ठानरूपदी दवै ६ याते ओं अत्तर व्हरूपरै। ओर 
घश्च्यादिक पदनका जो जडर अपना अध सो अनि 
ठान नहीं 1 शि वाच्य सहित घर आर्कं पर क्म 
कस्पित ह ओर ब्रह पिनका अधिष्ठानं । यति वसते . 
तः सवका अभेद यने भौ हे, परन्तु षटादिक पदन का ` 
पने जडरूप वाच्य अथस अभेद किसी रीत पे वनेः 
नहीं । याते मद्रेमतममं वाच्य वाचका रम्‌ द्‌ सङ्गत दे। 
केवल भेद जो वाच्य वाचका शङ्गीकार्‌ करेहै, 
तिनके मत मे यह दोष मटन कदय दैः -जा पर्षद्‌ मा 
वाच्य्‌ धटपदसे अस्यन्न भिन्न हवे तो जप्त घट्पदसे 
समत्यन्त भिन्न वश्रूप अथकी प्रतीत हि नही, तेते . 
घरपद्‌ से अत्यन्त भिन्त कलशश्प अथक प्रतीत भी 
नदीं दोवेगी चर षटपद्‌ ते वाच्यं भिन्न मानिक ताक 
घटपद से प्रतीत मानोगे तो जेते घटपद्‌ ते अत्यन्त 


भिन्न कलशरूप अथंकी प्रतीत हषे हे तैपे गन्त ` 


भिन्न वखश्मी भी षटपदसे प्रतीत हुईं वादये, यह दोष.“ 
भी. ओ सामभ्य अधवा इच्यारूप शङ्गे नदीं माने विन्द 
के मते दे। जा शक्ति यङ्खाकार करं तिनके तपे. 


ं दे)ष्‌ नही | वरत । 0 जो धरपद त | व्‌{=१ लश शरोर 


[= „ 
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ताकौ अवाच्य वञ्चारिफ सी देनो घण्ट पे भिन्नदहै। 


परन्तु घटपदपे कलगरूप अथक ज्ञान कर्ने की शङ्कि 
टे ओर अन्य अथ केज्ञान करने कीं शङ्कि नदीं याते ` 
घटपृदते कलशसरूप अथ ते भिन्न यथ करी :्रतीत दवि ` 
नदी । इस रीत ये जा पदर जिम अथकी शंक्रिरैतादीः 
्थकी तिस पदपे प्रतीत दोषे हे न्य यथक नहीं| ` 
याते बाच्यवाचक कै अयन्त भद मेंदेष नदीं । तिनका ` 
भद्‌ सित अय दष्प तादास्प्‌ सम्बन्ध वनै नदं । भद्‌ 
ओर श्रभदंड)परसमे विरोधी दै। तैसे उपादानकारणकी 
कत्ते भे दमित रषद नहीं केवल भद है ओर केवल 
भेदमेजो देपव्द्यादहेसो रेयायिक शौर शङ्गिवादौके 
मत म नद्य । काते ? कारण कथक अयन्त भदे यह. 
दोषरैः-जो मृदििरद्से स्यन्त भिन्न घट की उलत्ति दवे ` 
ता अरर्तथिन्च तेलकी मां मृतिश्ड से उत्ति हुड चाये 
ओर अत्यन्नभिन्न तेलकी उत्पचि नदीं दोवेगी त अत्यन्त , 
भिन्न घटक मो सृविण्ड से उसत्ति गरीं हृदं चाध्यि । ` 

यदं दोष नयायिकमत में नदीं । काते ? सव वस्वी. 
उत्त मरं नेयायिक प्रागभाव कं शरण माने दे जते वट | 
की उतत्तिघ्रे दरड, चक्रै कुलाल कारण दं वैसे घटका 
प्राममाप्रभी घटका कारणे । तैसे सर्वक प्रागमविसवकी 
ठति परे ऋण दहै। ९-सोषयट का प्राग भवषटके. 


उपरदानकारण यलिश्डपे रदे दे। अन्कत्रं नदी । २-पेल शं ^ 
4 त + ॥, 
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प्रागभाव तिलनमें रहै हे. अन्य में नदीं । एेये सव काय - 
नका प्रागभाव अपने अपने उणदानश्ारस में रहे हे जिम 
पदाथ परं जाका प्राणभाव्र हे३ तिम पद्‌[थ से ताक उत्पत्ति 
दोषे दे। अन्यकी नहीं । ९-जेपे मृलिएडमें घटक प्रागभाव 
हे, याहे गृलिर्ड से घर कीष्टी उत्ति हा दे, तेलक नट 
 २-तेलक्रा प्रागा तिलनमें रहे दै, याते तिलनते दैलकी 
ष्टी उत्पात्तदवि टे घटक्री नरो एमे सवकाय मेप्रगभाव 
कारण दे यते कारण काय का अत्यन्त मेद्‌ माननैते 
` नैयायिकमत में दाद नरीं। 
सामध्यरुप शङ्कि बादीश्े मतमे दाव नदी । कदत ? 
 सलिर्टप घटक सामध्यरूष शङ्कि टै, तेली नद ओर 
 दिलनमें वेलकी व्ामथ्य हे वट की ती, याते म्रदिश्डते 
` धट्की उपात्त हषे ह ओर्‌ तैल की नदीं । तमे पिलनतं 
तेलकी दी उत्पत्ति हैर है षटकी तदी! इस रति वे उपा- 
 दानक्ारणएका ओर काय को अलन्त्‌ भेदपानतमे हं 
नदीं । मदमे दच्सङ्गतदे ओर भेदमेतथ्‌। अभेदेन 
` दोष ट्रे कटै दसौ दोनों प्न के दोषमष्टुके मते 
अवश्य रदै द । कारेते? भद्रम भं द्‌ सरित अभद्‌ अङ्गी 
कार किया दै याते यह अथ सिद्धहुमाः-कारएकायंका 
भेदभीदे ओर अमद मोरे) ९-मद्‌डह। यां मेदप्त् 
` उक्रदोष टोवेगे । २-खमेद है याते यभेदपक्त उदत दष 
. दोर्ेगे जते चोरी का दुष्ञ्चीर्‌ चूका दोप जो एएक 
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करने वलिं शं कृषे रै सो दोउ व्यसन जाके हषे तके 
चोरी दरतदोनों दष हविह तैसे युणगुरी आआदिकनके 
भेदाभेद मानद भी मेद पक्तकफे शोर भेद पक्त के दोनों 
दोष दोवगे योर्‌ शक्रिवादीं के मत मे केवल मेद शङ्गी- 
कार कियते दाष नंदा । कारिते ? युएमं गुणक धारने कौ 
शङ्कि हे अन्यक नहीं । याते मेदपन्म जौ दाष कहधा 
थाः-घट दं रूदिवः जे घट से भिन्न हे, तैसे पटश्च 
दकि भी षस्से भिन्ने रूपांदिकनकीं न्या पटञ्ादिक 
भी घमं रहे रादहिये । अथवा पर्यादिकन की न्याह 
रूपदिक भी नहीं रहै चाहिये सो द)१ शक्रि नदीं अङ्गी 

कारक्र तकैमतमे दै श्त्विगादीकै मतम केवल भेदं 
मानेते भौ दाष नही, उल । \-भट्रमत मं मेद्‌ अभेद 
दानं माननेत दानोपदकं देष उक्र दष्टन्तसे दहे) २-भेद 
अभेद विरोधी घमका असम्भव देष हे तैसे जातिग्य 

क्रिका शोर क्रिया क्रियावान्‌ काभीेवल भद्दे तथापि 
व्यक्गि मेँ जातिके धारनेकी शक्िहे खोर क्रियावानमेक्रिया 
धारने की शक्कि हे अन्यधारने की शक्गिं नदीं । इस 
रीतिसे उपादान ओर कायका तथा युणग॒णएी आदिकन 
क्म भ दाभिदरूप तादात््य सष्ठन्ध असङ्गतदे। सव कां 
श्मापसमें भेद माननेमे भद्र उक्र दापनङं शक्रि भरते दे। 
यद्यपि उदान्दसिद्धान्तम मी कायगुण जाति क्रियाका 


उपादान यणी व्यङ्गित क्रियावार्‌ते चल्यन्त अदं न 


+ गे ~ 9 है र $ क त क ,॥ ) „+~ ~ + 9 [व 2 = ~ ऊ प र ति 
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` प्रं 





-स्तरकङ्गः ३] कनिष्ठाश्रिश्नारील्लो-उपदेशप्रर। , २८५ 


ह तादांस्य सम्न्थ दा प्रो क]र छया हे । तथापि 


वेदान्त मतप्ं मेदाभेररूगतादात्य नदी, किन्तु मेद ओर 


मेद से ब्िलरण अनिञचनीयरूए तादाल्य संबंध रे । 
१-मेदते विलक्षण दै याते अभे पनल दाप नहा । २.अभे 


दे, वरिलक्ञ द याते मेदपत्तङे देष नदीं । इस रीति से 
अदाद रे विलक्घ॑ण अनिव चनीय तादाल्य संबंध है 
परन्तु म दामं दरूप ताद्य असङ्गत ईं यति ˆ वात्रिक 


वाच्य का भेदामेद्‌ ताद्य सं्व॑धी शङ्गिदै ” यड भटर 
सारी का पत्त समीवीन नय । किन्तु पद के सुनते 
रथं के ज्ञान करने को जो पदमे सामथ्यं सोहं पदप 


` शक्तिद । इति श॒ङितनिरूपण ॥ ३४ ॥ 


लक्नणाके ज्ञानम सक्यद् ज्ञान उपयोगी हे । कात } 


शकय संवध लक्षणा का सरूप है । शक्य जाने विना 


श्य संवभरूप लचणा का ज्ञान हष नदीं थति श 
- का लक्ए कहं र | | + 
+) % दोहा # | 
ह पदमे जा अश कौ, शृङ्कि शक्य सो ननि । 
-वाच्य अर्थं पुनि कहत तिरि, वारक प्रदह पदनि ॥ 
जज्ञा पदमे जा श्रथकी श्गि दहता पदक सो,अध्‌ 
{शक्य जानिःओर शश्चश्रधसं टु वाच्य शव मीक 
जेते अग्निपद पे अङ्गाररूप प्रकी शङ्गे दै,.य्‌त 
‡ज्रग्निपदक। अङ्गार शक्यथ योर्‌ वयप थ्‌ किर 


हः ~ [1 ^... ` 
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द्म वाच्य अथका बोधकपद वाचक किये ६।२५॥ 
` ल्य अभर ओर लकरणाका सामिन्यरूप । 
लक्षणा चोर जहता ादिक मेद लच्ण । 
कृवित्त-शक्यको संबंध जो खरप जानि लक्ण को 
` सच्छा सो भान जाको ल्य सु पि्ानिये। 
वाच्यं अथ सारी त्यागि वाच्यको एध जह 
दोर प्रतीति तहँ जहती बखानिये ॥ 
चाच्युत वाच्पके संबंधी काज ज्ञानि दीय 
ताहि गैर लच्णा अ्रजहतिहि मान्षि । 
एकं वाच्य भागत्याग होत तहँ भाग लग 
दूज नाम जहती अनहती प्रमानिये ॥ २६॥ 
राक्य कषये वाच्य यण्का जो संबंध किये पि 
सो लच्णा का स्वरूप किये लक्षण जानि ओर 
भथ का पदकी शावितसे त्नान दोषे किःतु लचणते भाग 
दयि ज्ञान हाप सो पदका लच्य अथ किये है 
पदप ६ स्परूप कटय 
गरहति, अ नहति प्रर मागत्यागलक्णा कता लर्चण 
सकारं नदति आदिक तानहं भदन के ल # 
पादन कट दे -“वाच्य' इत्यादि से । १-जर्हा र 
धथ पू त्यागिके वाच्य अर्थे संबंधी की प्रती 
६१ तहां जतिलकच्णा कंय हे । जैवे किश्षीने 
ग्गामि प्रणरैःया स्थानम गगाप्दकीः तीरम ५ 











| 2 ६] कनिष्ठाभिकारीको-पदेशपरकार। ३८ 


सक्षणा दे । कोटे ? गङ्गप्दक वान्य अथं देवनदी कौ 
राह दे ताके पिष प्रकी स्थितिका अकमभव हं । यातं 
। पारे वाचय अर्थं त्यागके तीर विषे गङ्गापद कं जि 

लक्षणा, वान्यके संबंध नाम लक्तण दे या स्यान्मे 
7ङ्खापदक्रा वाच्य जो प्रवाह ताका तीरे संयाग सम्बन्ध 
हैयाते गङ्घापदके च्य ज तीरमे सम्बन्ध सो लक्षणा 
रोर सम्पूणं वाच्यका साग परति जहतिलक्तणा। २- बरा 
घ्ययुतः हत्यादि, वृतीयपादस्‌ द्जददि लक्षणा-टिखवि ` 
ह। वास्ययुत कटिये वाच्य अथं सटित्‌ वाच्ये संब का ` 
ला पदमे ज्ञान हौय ता पद्मं ्जहतिलक्षणा मानिये ¦ 
तेते किसने कहा-“सोन* धावन कर हैः" तेदयं सोन- 
रकी लालंगपाते अश्वविषे अजहतिलए, काहे ! 
मोन नाम लालरंगका है यति सानपृद्‌ का साल ५: | 
३। ता वलगं पावन का ्पम्मब्‌ ६, ईप १९ सान: 
पदा वाच्य जो लालरग ता सहित अशपं सीनपद्‌ 
धजहतिलदणा द। यण का चर एषा का १९ ` 
एवंध करे ट ओर लाल भी रूपका. भेद हानेते यण दै. 
परते सोनपदका वाय ज लालयुष त गुणा अनर 
पाथ जो तदास्य संब सौ लक्षणा ओर कष्य को 
पाग नं अभिक हण यति अजतत । ४ 
ष्यः इत्यादि चतध पादपे भगत ~ चतुयपादमे भागदागतत्त बतापि च 
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~ सावां मे शीरक सोन पदे हं । 








इद ` , ` ` निचारसागर। ` । [ षष्ठ 
ज्यं पदनके न्य रथ मध्यएक भागकर याग. हवै 
एक भागक ग्रहेण हवे. तदयं ` भाग्यागः;टं्चणा कयै 
तां भागत्यागकं दी जहात-अजहति लक्षणा भी क 
ह । जते-प्रथम्‌ देखे पदथन ङं अन्य देश में देखि 
किसी ने क्या “सो यह हैः वहा मागव्यागलदाणाहे । 
करैत १ अत)तकाल मे ओर ्रन्थदेशमरं स्थित पस्तु 
“सः: ढृदे हे । याते अती तकाल सहित ओर अन्यदेशं 
सित वसतु सो पदक पाच्थद्यथः है ओर वतमान कधि 
समीपदेशे स्थित वस्तं "यह के हे, याते वतेम , 
द्‌]ल सहित ओर समीप देश सहित वस्तु, यहं पद # 
बच्यश्रथं रे ओर अतीतकाल सहित अन्यदेश प | 
जो षस्तु सोरे वत्तमानकाल शरोर समीप देश सहित 
यहे समुदांयका वाच्यञ्चथ' है सो सम्भर नदीं । %६ 
अतत्काल चोर यतमान काल का विरोध दै, त 
-अन्यदेश का आर समीपदेश का प्रिरोध हे । याति द ॥ 
पद्नम दशका जो वाच्यं भाग ताह ल्यागि कै 0 
प्रमे दानो पदी भागतथाग लक्तणे। हे ॥२६॥ 
वहटावाक्यन मं लक्षणा । ¦ 
तयर्मास्‌" मद्यपोवयने लक्षणा दिखने ₹ त 
ओर तपदं का वाच्यथथ (खपे क ॑ 
दं्य-मःशानित्‌ सर्वग विभु, ईश स्वतन्त्र परोत । 
प तेतद वाच्य सौ, जगे बन्ध न्‌ मोः॥ 
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१- तर्वशकित किये जाम सठ सामथ्यं । रसवत 
किये सर्ववस्तु जननेताला । रि कहे व्यापक्‌। ` 
४.-ईश किये सवका प्रक । ५- सतन किये केण फे 
द्रधीनं नहीं । ६-परेच्च किये जीवफे प्रयच्च का विषय 
नहीं । मायी कष्टिये माया जाक चधान्‌। २-बन्ध पाद्य 
हित । जामिं वन्ध हवे ताका, माचि ६ है । इश्वर 
बन्धं रहित दै याति द्र म॑ मात ५ नहीं । इतन भम 
बाला इश्वर चैतन ततद क चाच ~ हे॥ ३७॥ . 


ल्वंपदवाच्यनिरूपण 


छः सब तिनते विपरीत । 
ति, तंपद वास्य प्रतीत।॥ २ <॥ 


‡ कहे ति विपरीत धमं अपे दा सो 
क # ६ किये जान्‌ । पाका 


दो दा-क धमे नो इश 
ह जि्हिंचेतन जीव 


-श्रतयच्च । 

"भर ता, ८ प्रत्यद 
9 परोद जी रच दे तथापि ए काः 
ईश्वर भी इ्यपना प प्रलय ~ तथापि इष्वर 
` स्वरूप जीव 
जीव कं स्वरूपं 34 





३९० विचारसागर। [ षष्ड- 





॑ कटिये द इतने भम वाला जीव चेतन दंपद का बाध्य 
| कटि ॥.३८॥ `. 
वाच्य चथ मं एकता क व्रिरोध बर लबण गर 
कतग्यता- 
धि % दाहा % 
महावाक्य प एकता, ह दोगों दी भनि । 
समे > वनं याते सुमति, ल्यलकणहि जान ॥ 
सामृपेद्‌ के छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ उदालकयुनिने श्पने, 
पुत्र श्वेतकेतुं जगतकी उलत्ति करमे बाला ईश्वर बता- 
यर कटयाः-- 
" तमसि ताका यह वाच्यर्था है;-१-तत्‌ कटे: 
सौ जगत्‌ दी उति परमे बाला, सरव श्चि सर्वहनता 
आनितभमं सहित ईशर, २-तवं करिये तू अल्प शकन 
र्ता आदिकं ्मवाला जीव । ३-यरसि किये दै। 
शा, सीत्‌ दै" हस कटनेते, ईयर जीवक एकता वाच्य 
` धद मानदोवेदेसोवनेनही। कारहेते १ १-सवं शङ्गि ` 
|ॐ परिच्िनन, ४सतनत्र ्ओर कं भीन ५.परोच ओर 
भरि, माया जाके अधौत शरोर अविद्य [ मोर. 
क ह, यह कहना “अग्नि शीतले टै, इस कनै $` 
समान है । पातं हे धुप्रति । लक एही किये लचशाति। ' 
भय अथ जान) वाच्य अथे विरोधे ॥ ३६ ॥. ॥ 


















ध ६१ 


लर ६] कनिदाविरारीको-उषवमका। कनिद्धानि कारी हो-उपदेशप्रकार। 
% दोटा # 
आदि दोय नहि सम्भवे, महाबक्य म तात । 
भागत्याग यातं लखहु. है जात $शलात ॥ ५ ८ ॥ 
हे तात ! महीवार्यम ञ्रदि तेय किये जहति 
जहति नदीं समव । यति मःगयागलचणा पृ्ावा् 
म लखहू किये जनों जाते ृशलात किये विश॑थका 
परिहारं हौव॥ ४ 
लनं आवप्रतिपादन-दाहा। 
तेय ज सादा ्रह्चित, वार माहिंषौ लीन। 
मानह जहती लचणा, & य नवीन ४९ ॥ 
समू देवन्‌ 9 स | 0 च 
कटिये ब्र्यचैतन रसा क वि पि ( 
पद्‌ र तवद बन र = पपं का ठ 
जतिलचण। ह तदा वर न £ (1 
करके. वाच्य कास (५ 1 
वाव पं जहति ८ कु तेय दीवगा । चेतन 
चेतन ताते नवीन $ रसूप द ताके जाननेते ुरंषाथ 


स भित दैत े 
॥ भिन्न श्रत्‌ ज व्यम जिल नरी॥४१॥ 
# नया सम्म परतिषाढन-दाहा । 

जहती मात । 


प्रजहतिल ् ह 
ष्य सारो रदत ५, त अजत ^^ ॥४२॥ 


॥ वाच्यश्च सविरोध + 











इ& २ _ _... विवारसागर। „1 = 

दै प्रीतप्रियं ! जय जहति लक्ञणां दोषे तहां बाच्य 
अथ सारे रटे ट ओर वाच्यतत अधिकःक गरहण होषेरेमह- 
वाक्यनमे खजदतिलच्षएा अ गीकार करं तो वाच्य्‌ अथ 
सारा रटेगा यर वास्य अथ महावाञ्यनमें सविरोध किये 
 विराधससितदै, विराध द्र करने लक्षएा य गीकार श्री 
३ प्रजरती मानतो महावाक्यन मे विरोध द्र दवे नयं 
याते अजर्हती कौ रति महागगक्यनमें तजहू ॥ ४२॥ 

भागव्यागलन्लृणापकार दाहा 

त्यागि विरधी धम सव, चतन शद असंग । 
लख लद्णाते सुमति, भागत्याग यह अग्‌ ॥४३॥ 

दे अग, दे प्रिय ! तत्पदक्ा वाच्य देर आर वम्पद्‌ 
का वाच्य जीव तिन्ह आआपसमं परिरोधी धम त्यागि के 
शद्ध असग चेत्न लदौए।ते लखहु, यदह भाग त्याग 
लद्धण। हे ! यो स्थानम यदह सिद्धान्तरै, ईशर जीव का 
स्वरूप नेक प्रकार का अत ग्रन्थन में क्या दै । १- 
विवरण अन्थ मे अन्नान प्रतिविम्य जीव ओर विम्ब शवर 
कंदया हे \ २-विद्यारण्य के मत मे शद्ध सगुण हित 
माया मे आभास ईश्वर ओर मलिने सद्युण सित जां 
श्रन्तःकरणका उपादान कारण अविद्यक अश ताम 


यामास जीव क्या दे ॥४३॥. _. 
न्नीव ईरवर के स्वरूप सें पञ्चदशीकार तथा.विषरणकारादिक 
क्रा मत ( चखामासप्रतिलिम्व व अवच्छृद्वाद्‌ं ) 


यद्यपि पञ्चदश)ग्रन्थध्म विद्यारण्यस्वौमीने अन्तः फर? प 
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। स्तरङ्कः ६} कनिडाविषारोङो-उपदेराक्ररार! -.रेश्रे. 


द्ण़भास जीव कष्य! हे, तथा अन्तःकरण के अआभासक 

, जीवं मान तो सषि अन्तःकरण रहे नहीं, खात्ते बीषक्रा 
भी अभाव दोना चापे ओर प्रत्तरूप जीव ` सुषुप्िममें 
रहे रे, याते विद्यरण्य स्वामी का यह अभिप्राय हैः- 
द्न्तःकरणरूप परिणाम ईइ प्राप्नो दवे विया का 
शरश तारे आभास जावे, सो अविद्या कों अरा 
सुषुप्ति मे मी रहै याते प्रज्ञको अभाव नहीं श्रौ 
कंवल च्याभास री जोव हशर नदं हे, क्रित १-माघ। 
का अधिष्ठान चेतन ओ्रर माषा सहित आमि इश्वरे, 
| २-अपिदया अश का खथिषठान चेतन ओर अग्रिखाः ङ 
अश सिति आभास जोव दे । १-दृशवर कौ उपाधिमें 
शद सगुण रै याते इश्वर मँ सवं शङ्कि सवज्तादिक ` 
धम देँ । जीय की उपाधि में मलिन सखु है याते 
जीव मे अल्पश अस्यज्ञदांदिक धम ई, याह आमास 
बाद के हे 

विषरणए कै पतपरे यदपि जीव इश्वर देनं की उपाधि 
एक ही अज्ञान दै, यति देनों अरपज्ञ हुए चाहिये 
तथापि जो उपति में प्रतिविम्बर दोषे ताका य खभाव 
हते दै, प्रतिमिम्बते अपने दाष करे दै, विम्ब नही) जेप 
` दपणरूप उपाधि में मुख का प्रतिधिम्व दवे टे ग्रीषा में 
` स्थित मुख विम्ब रै, तदहं दपेणरूप उपाभि के श्याम 
. पीत लघुतादिक यनेक दे।प प्रतिविव पे मानशञ है मोर 


, व + " शकक = क ~ क = ४ न 








(४ । ५.५  व्क्िरसागर) ` ¦ ` 1 षष्ठ 
वामे स्थित ज विभ्य दे तामे भान देवे नदीं तैपे दपण 
¦ श्यानी जो अक्ञान, सिमप प्रतिभिम्बरूप जोवमं अर्त 
कृत अन्प्ततादिक दोष ओर पिम्बरूप ईशर मे नरी 
` याते १-टृ्वरमें सव ज्नतादिक दै । २-जीव मे असक्गती 
` क्किदे। याभास चोर प्रतिषिस्व का इतना भद ह 
्रामासप्रमे तो यामास मिथ्या टै योर प्रतिविम्पवादम 
 प्रतिधिम्ब मिथ्या नदितु कत्य टै । किते १ अरतित्रिष 
` वादी का यह सिन्त, द्पएमे जो सुखका प्रति वि 
देसोरखवी बाया नरीं। काते ! \-उाया का 4 
` स्वभवि है-भिसं दिशा पे बायावार्‌ के मुख रीर 
हप इस दिशमे' छाया फे शख ओर पष्ठ दव 
` दपएके परतिविभ्बफे सुख पीटि. विम्धे विपरीत ह | 
यते दपण दायारुप प्रतिविष्व रदी, त॒ दपण 4 
विषय करनेवाप्तेनेष्र द्वारा निद्धमी ज शन्तः करण 
‡ | इत्ति ९पएकर्‌ दिष्य करके तत्काल दप र नि 
/ | हयक रोवां स्थित मुख क प्रिषय करगे > जेप भ्रभरण 
गस अलात (क) चक्रभान दोदर ओर चक्र नदी न 
दए अर मुके विषय करते वृत्त वेगते सुख द 
। स्थित भान दीव ओर यु ग्रीवापिषे दी स्थितः 
मेन आर धागा भौ नहं । वतते देग पे ज ४ 
मुखकण पत सो प्रतिविष्व दे. इष रीति से दप 1 
` उपाधिके संव पे भ्रव। मे सित मुखः विम्ब 54 


ऋ ` कक १ क 












| 


॥ 


व लक] निष्ठानि दै] कनिष्डाविशारीकौ-उ 


| पतिमिव रुपभान दोष है ञओरवि 
| हनी तेते चकञानरूप उपा 
| विभस्थानी हेश्वश्ाव आर प्रत 


| ¶जोचेतनमे जीव भाविक 





हे, याते अ।भास्वाद 





पद्ेशध्रकार। ३६२. 


चरसे धिव प्रतिरव कव 


संवेध्ये अप्य चेतनम्‌ 
रानी नोवत्रप्रतीत 


हषे दे शरोर विवार दशरत जीवता नही अन्नानि 
प्रतीत पो अक्ञानम प्रति्जिव 
पना तो भिष्यादे 
देते ? बिवप्रति- 





कटिये ट ! याते विवपरना शरोर प्रतिति 
योर स्मरुप से धिंवप्रिर्िवि सत ह । का 
धिबक स्वरूप रष्ठान्तरिषे ता 
चेतन दे, सो मुख ओर चेतन स्य 
प्रतिदिदङं स्वरूपसे सप्य 8 ह 

ते मिथ्यो है । यह साभ 


का खरूप छाया सा (७ 
बाद ओर प्रतिभिवगद का ५५ रीर कितने ५ 
मे १-शुढसखण सर्हित ५ विशिष्ठवेतन शखर %९। 

करणा का उपादान 


हे । २-मलिनससगुण स दितं (७६५ 
अविद्या के श्र शविशिश्वेतन किये ३ ५ यां ग 
्येदवाद्‌ कदे द । सवं दी १९ रिय अ 
आत्मा जनावनेङं दै याति जनस ्र्रियाते जिक्ञ 
ध होये सोई ताक सा । 
योर उपदेशसादसीने भ्यव ामास्वाददी लिखा 
ह मुख्य दै 
चारि महावाक्यम्‌ म 
१-माया आर्‌ माया 











३६ दै ` : “¦ चिचारसागर। [ षष्ठ 


षाम जो चेतन सो सथ शित सवता यादिक भम 
सहित ईश्वरे सोह तप्पदका वाय्य दै । २-ग्यष्टि विया 
तामे आभास ओर ताका अधिषठात्र चैतन अलपशक्ग 
श्रर्ततादिक धम॑सदित जीप स सम्पद का बरस 
दे । चिन्ह दानीं की ^^ तमसि 2 वाक्यं मै एकता 
वोधन कर ओर वने नहीं । ९-याति मांस सरित 
माया रोर मायाकृते स्ग॑शङ्कि सवह्तंदिक धम §त 
वाच्यमागङ्ं त्यासकरे चेतनमागविषे तद ऋ माग सागि 
लदणा। २-तेसं अभास स्ति स्विदा अशं ओर 
विकते अरप चस्प्रतादिक धम जो वपः 
का वाच्य भाग ताङ्‌ त्याग कँ चेतनभाग यै ववपद 4 
[गल्यागल्णा । इस रीति पे- 7 
भागध्यागलक्षणाते, १ दशर शोर जीवं सदस्य 
सद्य जा चेतनभाग, तिनकी एकतां ' ध ४ 
चाय बोधन कर हे । २ पैसे “यं खासा गर्म" < 
महावापिये प॑ आतापद का जीव्‌ बाच्यहै शरोर प भ 
क ईर्‌ वाच्य्‌ है । वपेद्‌ फो शुद्ध वाच्य नी 
शबाय ६ । यह चतुधतशङ्ग मँ प्रतिपादन कर 4 
पूप न्याई देने पदन्न लक्षणा लद अथं १ 
सही । इस अथ जनापने कृ अयं पर ह पय 1 
सवके अधरो आसा कदे, यट यातय का् 
२-अहं ब्रह स्मि” इस महावाक्य रे अहंपद # । 



















वाच्यं मोर बह्यपद सा इश काव्ये, | दोनों पदन की 
चेतनभागमे लला ^ मेँ बह है, यह वक्गय क| अधं 
रे "ङ्गानमानन्द ब्रह्य" इस महावाक्य मे, प्रज्ञनपद का 
जीव वाच्य हे, व्रह्मपदकां ईश दै, पूर्वको न्याह क्षणा 
ल्य जो ब्रह्माला सो आनन्द यण वाला नहीं । कितु 
ानन्दरूप टै स शशं फे जनाग्ने वु आओनःद्‌ पद्‌ ह 
स्रालमा ते अभिन्न जह्य आनन्दरूप रै, यह वाक्य का 
र्थं टे। ठते महावाबयन में भागत्याग लक्षणा दै रे 
| न्य वाक्यन मं स्त्य ज्ञाने अनन्द्पद भी शध ब्रहम 
| भाग त्याग लच्णाते दी बोधन क्रे दै श्नि सेनी । 
कादेते ! शद ह्य दसी पदक वाच्य नु, य सिद्धा- 
न्तरे । याते सारे पद विशिष्ट ॐ वोच दै ओर श 
फे लेण | ९ -मायादी अपरक्त शरी भतन 
फी निरेक सत्यता मिली हृदं सतयप्द १ १. 
निरपेद्धकं सत्य लकय है । रद यृरि₹१ ज्ञान मर 
सयं प्रकाश तान दोनों मिले तो ज्ञान १९१ वाचय 
यर्‌ सवय प्रकोश भाग लद । ३. इ १4 
 शुखाकार साक अन्तःकरण क ३ ओ्ओरौर ध्र भम 
वास्य अर वृतम द एवाग ह सस्य भल । ; 
हत रीति ते वपदनका शद लदणा सं शयेर 














+^. 
४ ण 


इ६द िचारक्ाम्र। [ | | 





उक्त अथ-संयह--क वित्त \ 
* ग्धा में भाम जहति लदला या ओर लसि, 
सान धवि लंच अजर्हति उनाइय । 
“सोहं यह वस्तु" इदं ल्त णाह मांमत्याग, 
दज नाम जहति अजति सुनाहये ॥ 
""ततमसिःः यद महावाक्यनरे गत्या, 
` . , लए न जहति अजहति बताइये । 
बह्म काहू पदको न वाच्य यों वखानवेद, 
` खात सबदपदनमे यों लखाइये ॥ ४९ ॥. 
मायामाहिं सत्यतां जु ओर भति भाँपियत, ` 
जहाहि सत्यता ख ओर भोति भापिये। 
देऊ भिजि सत्यएद वाच्य युनि भाधत ₹ 
ब्रह्मादि सत्यक्ता सु लद्य भग रचिये॥ 
युद्धि वृत्ति संषित दै मिले ज्ञानपद्‌ वाक्य, 
संवितस्वरूप ल्य अड वुत्ति नखिये। 
्रात्ा डो विषैको सुख वाच्यपदं आनदको, 
विषेषु त्याग असिद्रुख ल्त आखिये ॥४५॥ 





 महावाक्यनमें विरोध दूर्‌ करने को "दोनों परदनमे 
लक्षणं यङ्गीकार करी । तदा कोहं कदे हैएकप्दमे 
लचणा अङ्गीकार कथिते दी विरोध दूर हौषै ह, देप 
पद मे लदणा मानने का प्रयोजन र्चै- 


॥ 
# 04 + 0 न त 3 „1 न बक ग्मः न कव) ११. # 4 क । रि. कः गर्थमा 1 +. ¢ 









= क्रनिष्डाक्िदह्ारीशो-उपदेशप्रर। ३६& 


> 1; ` दोहा # 

एकरटि पदमे लक्णा.. मान चीं पिरोधः। 

दाय पदन मँ लक्णा, निल कहत : छंयोध ॥४६॥ 
सुबोध छहये सन्न देय प्रदनपे लकणं यानित विरोध 

द्र दोय जाउ दे \ याका माव यहद ख्यपिःसकक्ञतादि 

विशिष्ट की असज्ञतादि प्रिशिष्ट के सथ एकता नदीं 

चने दै, तथापि एक प्रद्रा लकय ज ड ताकी विशिष्ट 

"के साथ एकता वने ह । दष्टान्त ५-जेते ^“ शूर पनुष्प, 

जाद्‌ हैः इस रीति से शृट्रखधमं विशिष्ट परेष्व कौ 

 आद्यए तधम विशिष्ट ॐ साथ एकता कहना वरुड रै। 

२-** मनुष्य ब्राह्मण है"? इम रीति रे शूलम रहित 

शद मनुष्यं कं ब्राह्मणत्व विशिष्टता कदन गँ षिशेध 
हीं । १-तेसे अस्पन्नतादि धम विशिष्ट चेरन ङी ओर 

सव ज्ञतादिक धम विशिष्ट को एङक्ता विरु भी दहे। 
-परन्तु जोपवाचक पद ओर्‌ इन्र वाचकपदकौ चेतन 

मं लच्णा करके चतनमाञ्न कौ समज्ञता विशिष्टः क 

साथ, वा अल्पज्ञतादि परिशिष्ट के साथ एकता रहने में 

विरोध नदीं याते दो पदमे लक्षणा मानने मे कोर 

` युत्रि तदं ॥ ७६ ॥ 

| १ खमाघान-कविन्त) 

ल्लणएा जो कै एक पद माहि तक्‌ य्‌ 

पूवि देय प्रदनमे कौनसे मे लक्षा 1; 














5० ् विचारखागर। `  [ बद्ट~ 


प्रथम वा हितीय में के ताहि भाषि यह, 
वावियन को दौयगो विरोध मृद लदंणा\ 
तीनं भाक्य मध्य जीव वाचक प्रथम पद्‌, 
“तमसि यामं यदिपद ईश लच्णा । 
प्रथम वा द्वितीय को नेम निंबवने, 
भाषत ढपदन मेँ लक्षणा सुला ॥०५॥ 
जा एकं पद्म दोषा अङ्गाकार्‌ करे ताक यद पूवि 
दानिं एदनमें कौनसे पदमे लदणाहै!? जौ एमे # 
१-सव महावाक्यनके प्रथमपदमे लच्तणषि, द्वितीयपदमं | 
नहा । २-यद्ा हितीयपयं लकणां सर्गवाक्यनमें दे्रधम 
पदमं नहीं । ताक है शिष्य ! यह्‌ भाषिः है बूदुलकषण , 
प्रधम वा द्वितौयपदमें ओ नमते लद्घणा सवं बाधष्‌१ । 
भन सो वाक्यनका परर रोध होवेगा । किते ` 
ए-तीनवाकेयन्‌ मध्यं किये, "अह्‌ जह्यसि = “ प 
„५0 नमानन्द्‌ ब्रह" “आयमासा ब्य इन तीन वाक्य + 
 जीवाचकःपद प्रथम किये पूवं दे द्ोर्‌ “ तमति, 
| या वक्थ आदिषदकदिय ्रथषपद ईशलदणा रि 
| मरो बौधे । जो पूर्वपदे लद्चणा सरं १११ 
` तीनवायनद्म तो यह अर्थं दवेगाः चेतन सवता | 
विशि अंश सारे ईशर है चोर ^ | ^ 
क[ पह अथ होदेगाः- चेतन अलन्नतादि वि 
संपारी जीवरुपे । काते? तीनववयने मे' पव % 











2 श्तरङ्खः द] कमिष्टाधिकारौको-उपदेशप्रकार । ˆ *४०५ 


४, है ताक चैतन भग मे लक्ता ओर हितीय 
शरताचक पद ताके वास्या रह ओर `" तल 
॥। मसि ? मं आदि ईश पाचक पद, ताकी चेतन भांग में 
| लक्षणा श्योर द्वितीय जीषवाचकपद्‌ ताके वाच्य ग्रहणं 

इस सनिसे लदणाकां नेम करे तो वायन 4" परस्पर 


। 8 टोवेगा । तेसे स्वं वक्यन ई द्वितीय पदं किय 
[गिते पद मे लक्षा । मायेत तीनि वाक्यनपे पूष 
र ३शप्द १ 


¦ जो जीवपद तफ षाच्यका भ्रहए अर 
¡दि धप विशिष्ट 


` चेतना भाग में लक्ञणा याति अकष 


वेतन है य तीनि वावयन का अर्थ होवा र ९" 
रहण ओर 


मसिः? म आदि हैशापद याके वाच्य र 
्वितोष जीव पदक चेतन भाग म लक्षणा ! यति सुव 
्तादि धमे विशिष्ट चेतन &' ट ““तुखमसि ५ अथ 
नेते. परस्पर बिरोध दी देवमा । € रीति से प्रथम 

षा हवितीय्‌ पद्‌ मे, लकद्णा 4 प बते नद्यं । याते 

॥ अर्णा रहिये इन्दर है संच जिनके ? आजव 
| ड पदेन मं लदएा मापते ६। < 

थोर जो एषे कै, प्रधम्‌५८ वा द्वितयपर पर सकण 

६ । .यह नियम नहीं करे 2, क सव वाक्य मजी 
दर बाचकषद तामि रकण चद्‌ १ करे ६ स 

शरवाचक्‌ पूव होवे वा ऽत्तर ६“ याते वक्यन ‰% 


पर्प विरोध नदयी।- ` 








यिकः ~ = + 


० . : .: ` बिचारसाग्र। ( ६ 





` ताश्ा खमाधान-दोडा) 
९९ पदटि लए कटै, सव अनर्थे की खानि। 
य रोय श्त्विवियमें, ह पुस्षार्थं रानि ॥ ४८॥ 
लो ईश्वरवाचकः ए्दद्टीं लदक कटे तो सव अनथ 
छ रपइता पराधीनता जन्म मरएसं आआदिरके जो दुःख 
सधन तिस शानि नो संसाये जीवमसो अरद्तिवायं 
रय होवे । याते पुस्पाथ किये भोक्तष्ी हानि होषेगो 
याद भावे यह है-नौ दश्वरवाचक पदमे ही लदणां 
मानि तो सदहावाक्यन का यह अथ दौेगा,-तव्पद का 
लदय जो दय असङ्क अमाय, मलरहित चेतन सो काम 
कमं अविद्ाके अधीन अस्पन्ञ, अरपशक्रि, परिच्छिन्न, 


पस्य, पप, स्ख, द्‌ःख, जन्म, मरण, गमन्‌, द्ांगमन्‌ 


दिक अनन्त ञ्यनथ्कापात्रहे, जो महावाक्यका एसा 
अनय टोवे तो जिक्ञाय॒क्छं इसी अथ विषे द्धिकी स्थिति 


वियोगसे अनन्तर तारी प्राप्त होये ह! साते देदववियन 
फेः विचारसे मुर्चकू' अनथ कीटी प्रक्षि दोवेगी. अन 
के प्रा्ठि नदीं दोवेगी, याते ₹ईश्वरवाचकपद में लक्षा 
हे, जीववाचक मे नदीं यह असङ्गत है ;\ ४८ ॥ 

जो ठेस कषै-सर्वेमहावाक्षयन मेँ जो जीवनव।चक पद्‌ 
दे तिन्टपरं लक्तणाहै, ईशवाचक मे नहीं । याते पुरूषा्थकी 
हानि नदीं । काते ? जीववाचकरयद्‌ मँ ल्यणा मने तो 


करनी होदेगी योर जामे बुद्धि की स्थिति दोषेहै प्रण + 





4 च 
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4 ६] कनिष्ठाभिरारीको-उपञ्थपरंार। ४०३ 


 महावाक्यनक्रां यह श्रथ दोवेगा। जी छम्पद का लच्य 
 वेतनमागमसो सवंशङ्कि, सज्ञ, स्वतंत्र जन्मादिकवन्ध 
रहित ईशररूप दे, इस अथ में बुद्धि की स्थिति पे जिज्ञासु 
च" अतिउत्तम इशवरभाव की दही प्राति दोवगी । याते 
जीयवाचकपद मेँ लदणा का नियम करे द । 
ताका समाघानर-दाहा। 

साती लंपद ` ल्य कहू, कैसे दंश खरूपं । 
याते दोपद लद्दणा, भाषत यतिवर भूप ॥४६॥ 

खंपदकां लद्य जो साची मो इश सरूप केसे ? यद 
, कहु । अथ -यह त्वंपदके लद्यक्‌ दश्वररूप कटन! बने 
नहीं, याते यतिं जा संन्यापी तिनपरं वरो शरे्टत्िनकेभूष 
6 दोनों पदप लक्षणां भपित दे, याका भाव. यह है 
जो जीववाचक्षपद मे लद्यणा माने ओर ईश दाधक्में 
नदीं, तारं यरं पूञेदँ-१-तगद क लदएा ग्यापकर 
चतन मे ३ ¦ २-श्थव्‌ा नितने देशम जोव की उपामि 
ह, उतने देश मेँ स्थित जो 'साचीचेतन तापं ल्प फी 
` लक्षणा है । १-जो व्यापक चेतनपें वध्यदकी लच्एा करै 
तो वने नदीं । कषे ? बाध्य अथे जाका प्रवेश दवे, 
तपे मागलयाग लचणा रोदे योर व्यं में प्रशं 
व्यापक्षचेतने का नहीं किन्तु जीवपने कौ स्पाधिदेशमें 
स्थित जो सारवेनन ताद वाच्पःे प्रदेश है। गति 
साचचेतनमे दी छम्पदी लरए दे, व्यापक चेतत्‌ पं 








8 | 
नहीं । ता साकोचेतनमें सव के हृदया प्रेरण अर्‌ व : 
प्रपच्चमे उयापिकतादिक ईैश्वरके धम्‌ नका असम्भव हे गौर्‌ ` 
सालो सदा अपरा ट ताद पिषे ¶रालता श्वर धमक ‹ 
दयत्येरत सम्भव हे । २-माय।रदहित द्धं माया विशिष्टः 
कट्ना असम्भव है । जैसे दश्डरदितङं दण्डी कनां ओर ` 


संस्काररटित ह्िजबालङ्कं सस्कारविशिंष्ट कटना असम्भवं 


हे, ताते साची चेतन का ईश्वरसे मेद करदं, तो महा 


वाक्य असम्भव श्रथ के प्रतिपादक हार्यँभे । 


दोनों पदनसें लन्तणा सौर आतप्ोतमाव | 


दोनों पो म लशा माने तो दोष नदीं । कधिे ?` 


जो एकता ॐ पिरोधी धम दह तिस सबक स्याग कं 
पदों प्रकाशषूथ चेतन जो बाच्यभाग, ता षव धम 
रहित चेतन यैं दोनों एद की लदा उपाधि ओर्‌ उपा 


धिकतधमनते वेतन छा मेद द । स्वशूय सेनय उपाधि 


शरोर उपाधिदतथमन क व्याग कियते दोनीं पदन क 
लद्य बेतनकी एकता सम्भवे ह । जेसे घटाकाश सं धट. 
दृष्टि त्यागके मवि आकाशपे एकतां बते स्री ओरं 
पटदृष्टि व्याग कियते एकता बन है ॥ ४६ ॥ 
र द्‌] 
घ्म ख तत्‌ रीति यह, सब वायन सं जनिं। 

जावै होय ` परोक्ता, परिच्दिन्नता दनि ॥५०॥ 

सवः दाक्यन मे '“ तत्‌ स्व). ' समं तत्‌ः इस रीति | ; 


8) १ 
0 + > ^ ॥ =} > ~, „क = ५ कि १ 1 
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; द] कनिष्ठाधिकारीको-ङपदेशपकार। ४८५. 
 छातप्रोतमव्ङधी रीति जानि जा अोतप्रोत भाव फियेते 


वावयके अथे परोक्त श्रीर्‌ परिच्न्नताञ्रान्ती की दानि 
हवै ट) १-“तत्‌ एः या करहतेते हद्पद के अथ कीः 
तंपदके थमे अभेद कल्या, सो त्वण्दका ` रथ साक्ती 
नित्य परोक्त रै, याते प्ररो तामान्ति की हानि चर 
२-^त्यं तत्‌. या कमेत व्यंपद कै अथ कां तत्पदकः 
अथ से श्रभेद क्या, सौ तद का अथ व्यापके है 
याते परि च्टिन्नताभ्रान्तिकी दानि! १- तैपे “खं ब्य? ` 
"परज्ञानं नह्य" ''स्मात्मा ह्य" याते परिच्डिन्नता दनि} ` 
२-“ब्रूद्य अहः “‹ ब्रह्य प्रज्ञानं ” ““ बह्य असि “ याते ` 
पराक्तताटानि ॥ ५० ॥ | 
# दोहा 
जीव बह द्यी एकता, कदत वेद स्मृति मैन । 
शिष्य तह पहचामिये, भाग व्यंग की सैन ॥१५१॥ 
दे शिष्य ! जो ३द्‌ येन श्रौर स्यृतिगेन, जीव ब्यक ` 
एकता कह तद्य सारे भागत्योगङ्ी सेन णटचानिये॥ ५१४ 
| क दादा ॐ । 
रस शिद गुरु उषदेश उरि, भो ततकाल निहार । 


` भले विचारे याहि जो. ताक नशत जजाद॥ ५२॥ 


@ सोरठा + 
मिथ्या गुरसुरे चानि, कियो ग्रन्थ उपदेश यह्‌ । 
छुनत करत तमहानि, यह तकी चाष करी (५३॥ : 


क ~+ 


मनन „^ पि क 














ण्डे ` ` ` किचारखागर | [ षद 


1 कष दोटा # 
अगध देवक स्वप्र मे, यह किय गुरु उपदेश) 
नश्थो न तहे दुखभूल वह.मिध्या वनो वेश ॥५७॥ 
वेशं किये स्वरूप, न्य अथं स्पष्ट रे ॥ ५४॥ 
श्रभ्न-अथ सहित ग्रन्थ पद तो भी मन दुःखेक 
मूल भांसता दे । 





अगध उवाच-चौ पाड । | 
भगवनयदत॒म ग्रन्थपटायो । अथं सहितस मो धियं जायो।॥ 
बरदुखम्रूलतउयुदहिभाये । कहु उपाय जातेयह नाशे ॥५५॥ 
योलेगुरुयनि शिषक्री बानी । युनिशिष हं जाते बनदानी॥ 
शमस उपाय कोर शौर नदीं है । बनकानाशदैतु यदी दे।॥५६॥ 
महावाक्यको अथ विचारहु । "मेंञ्यगधःयौं टेर पुकारह्‌॥ 
सुनपनिवा्य विचारे चेला । हं गृधः यददीनों देला॥ 
निद्रा गहं नेन प्रकाशे । घन गुरु ग्रन्थ सवे वहं नाशे ॥ 
भयोषखीबनदुःख बिसरायो । हृतोद्यगधनिजरूपसुरपायो ॥ 
दौ ०--अगृधदेव में निन्दते, भौ बन दुख जिर रीति । 
रतम मरं अङ्ञानते, स्यू जग दुः प्रतीति ॥५६॥ 
ज्य मिथ्या युरु रन्थते, मिथ्या वन संहार्‌ । 
स्यां मिथ्या गुरु ददतं, मिथ्या जग परिहार ॥8°॥। 
लक्ञ अथ लखि वाक्यको, हे जिक्नाघ्ु निहाल । 


निरावरण सो घाप ई, दाद्‌ दीनदयाल ॥६१॥ ` 


इतिं श्रीयुश्वेदादिसाघनसिथ्यावणनं नाम षष्टस्तङ्गः ॥8॥ 
परे > @@&& 


छ 
च = 1) = + +> + ~ न क ` = १ ¢. ॥)  #) ~. ~ 


"न 





> 


स्तरङ्कः ७] जी बन्छखुं च््ति-विदेहसुकितवणंन । ४०७. 
सप्तमस्तरगः ७। 
: ध <<, ष व ज 
रथ जीदन्मुङ्किविदेटमुङ्गि वणनय्‌ । 


| ज्ञान) के व्यवहार मं नियम नहीं-दोहा। 
उत्तम मभ्य कनिष्ठ तिहु, सनि अस गुरु उपदेश । 
द्य आंत उचम लस्य, रद्य न संशय लेश ॥ १॥ 
यद्यपि र]स्ने उपदेश तोन साथ द्यी किया, त्थोपि 
गुरु उपदेशते साक्ञात्कार उत्तम तखरष्टङ हवा ॥ १.॥ 
| # दादा & 
भ्रमत करत यों पवनते, ससो पीपर पात 1 
शेष क्म प्रारव्धते, क्रियो करत दरश।त ॥२.॥ 
कमहुंक चदि र्थ बाजि गजनवाग बगीे देखि । 
नग्नप्राद्‌ पुनि एकले, फिर आवत तिहि लेखि ॥ ३॥ 
दिविधदेश शय्या शयन, उतम भोजन भोग। ` 
कषक अनशन गिरिणा, रजनि शिला संयोग ॥४॥ ` 
करि णाम पूजन करत, कहूं जन लाख हजार । 
उभय लोकते भरष्ट लखि, कटत कमि धिक्कार ॥ ५॥ 
जो ताकी पूजा क्रत, रुचित धुकरृत खु लेत । 
दोषदृष्टि तिहि जो लखे, ताहि पाप एल देत ॥ ६॥ 
पसे ताके देह को, बिना नियम व्यवह्‌।र्‌। 
केवह न भ्रम सन्देह हं लहो तख निधाँर ॥ ७ ॥ 
नहिं ताक कतव्य कडु, भयो मेद म्रमनाश। 
उपञ्यो वेद प्रमाएते, अदय तह्य प्रकश ॥८॥ 


[ड त क क क "त प 
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टः -4 कः विचारस्वागर। [७1 ् 
~" , ------ ~ ककण न = ---- -- ~ 


= ज्ञानी के व्यवहार मे नियम का. आ्ञेप । 





` ` ` = कक्ष 





ज्ञानी समाधि ओर शरीर निर्वहते अधिक 
 अप्रवृति के नियम का यदेष) 


दनी षे स्यन्दारमे, कौउ कहत रै नेम । ` 
व्रिपुटि तते दुखहेतु लख, लै समाधि सप्रेम ॥ ६ ॥ 
ह किञ्चित व्यवहार जी. भिच्चाशन जलषान। 
भले नारि संमधिहुख, हे चिप तै म्लान ॥ ५.० ॥ 
लहे प्रयत्न समाधि को, पुनिज्ञानी इदटदहेत। 
जो समधिमुखतनिभ्रमत, नर शूकर खर प्रेत ॥९९१॥ 
 मोडपाद सुनिकारिका, लिख्यो समाधि प्रकर । 
ज्ञानी तजि विद्ते यों, लद सकल सुख सार ॥ १२॥ 
शष्ट अद्दिन दत नहि, सो समाधि सुखमूल । ¦ 
ष्ट अङ्गते अक सुनो, ञे समाधि अनुकूल ॥ १३॥ ` 
पचि पाच य्मनियमं लखि, आसन्‌ वहत प्रकार्‌। ` 
प्राणायामं अनक विधि, प्रत्याहार विचार ॥१४॥ 
। धारण ध्यान पुनि.खर्‌ सविकल्प समापि । 
अष्ट अद्ध ये साधिके, निविकस सआरधि।॥ १५॥ 
युन समाध कतेग्यतां तखरषि दसि देत। ` 
8९ कदं भाषत नहीं, लखितिदि वदत संप्रेत ॥१६॥ 
जसे सप्रेत किये प्रेतसदहित भत के श्वेशवाला वके 
तेपे अन्यथा कहता सुनि ॐ तखरशटि शवे दे, अन्य 


| 
| 





जनक. _ चु 








हतः ७ 1 जीच्न्छकिनि-चिदेदमुक्तिवलैनं ) ४०६ 
| दों फा अक्तराय स्पष्ट । भाव यह्‌ हेः-ज्ञानवाच्‌ ॐ 
शरीर व्यबहारका नियम न्दी । काते ? ज्ञानी व्यजहार 
श्यज्ञान ओर नाका कायं भेदभ्रान्ति तथा गेदभपङे कायं 
गद्धे१ तो ह रदी, किंतु पानाय भी प्रारञ्धकमं शेष 
रहे हँ सोर ताके ग्यवहारमे निमित्त है सो प्रारभ्धकम पुरुष 
भेदते नाना प्रकार कोषे दै! याते ज्ञानी प्रारन्ध कमे 
लन्य व्यवह।रका नियम नहीं यह सिद्धान्तपच्च है। 
कोड एेसे कहं हेः-ज्ञानी फ व्यवहार मे खोर फिसी 
क्मका तो नियम नही है पन्त ज्ञानवार्‌ की निवचिका 
नियम है, प्रवृति दोपे तो देदश्थितिके हेतु, भिक्षाथरशन 
कपीन आच्रादन माच ग्रहण म प्रवृत्ति होवे है अन्य 
प्रबृत्ति हा नहीं । आछरेते ? ज्ञान की उदत्ति से प्रथम 
जिज्ञासाकाल में दिनम दोषरष्टि पे वैरो्य शतै दैमो 
वैराग्य ज्ञान कौ उत्द्ति से अनन्तर भी दो रष्टितभ 
विपयन मं मिथ्या बुद्धि पे दषे ह। १-परोत् रूपतें 
मिथ्या जाने पद्धथने पँ सस्य बुद्धि हषे ची । २-दोष 
ट्ष्टिते राग होवे नहं ओर प्रवृत्ति रागते देहे । जान 
क राग सम्भवे नदी, याते प्रवृत्ति करे नदं । 
शरीरानयाहक्‌ भोजनःदिकनमें प्रवति तो रागते बिना 
प्रारव्धक्मतेसम्भवेहे, कम तीनिप्रकारफै है । १-सञ्जित 
२-अगामी रे ३-प्रारब्य, तिनरेः-१-भृत शरीरन भ 
्िये क्म कलारस्म रदित सस्वित किये । २-मविष्पत्‌ 





८ ५.49 कम ते रचित श्रयम्‌ रारीर मे जा जान हवै त 





४१० (ल विनारलागर 1_ __--~- विंचारसखागर । 





कर्मः आगामी कंटिये रै । ३-भूतशरीरनमें क्रिया वमनं 
शरीर क दतु कमं परार्थ कटिये दै । तिनमे १ 
कम" को नते नाश रोवे है । २-्ञानवानक्ं आला ¶ 
दंलभ्ान्त नरीं याते तां मपी केम कात 
नी श्र ३-जिस प्ारव्थक्म ने ज्ञानी के शर ॥ 
आरम्भ किया ह सोई प्ररम्धकमः शरीर स्थिति कं त 
मिच्ादिकनमे प्रदतति करववि हे । ्रारस्थकम कामी 
विनां नाश दवे नदीं । | 
अर वहं ठेसा लिखा टेसलितत आगामी कम | 
न्या नीके परार्धवःम' मी रहे नदं, यति भोजना 
दतती नसम नदी । ताक यह अमिप्य 
क्ञानीकी दिते आला मे कमं चौरं ताके फल का # 
नहा 1 यति यात्मा मे स्व कमं का निषध अमिप्राय 
 ररच्यका निषिध्‌ याहे श्र ्ञानते पूध' कि रर 
`को ज्ञानी वेशरीर हं मोग हषे नदी, इस अभिपर 
परार्ध निषेध नद । काते ! सूकर ने यह लि, 
नी र संपितकम' का ज्ञाने नाश होदे। २ आ 
त स्वध दवे नदीं । उपरारब्ध का मोगते नार 0 
८॥ चाति भर्म $ बले शरीर निर्वाहक किया १ 
का दाष ६, अपिर नदीं परन्तु कथं नाना रक 


दै । ज एकं कम नाना शरीर्‌ कौ चरम्मक ६८. 1 

















ऋ उतने शरीरज्ञानकं मी दोव ई, पररन्ध ङे भो 


काहेते १ यह्‌ ३ेदका दंटोरा दैः- 


यातं ज्ञानवान्‌ पररब्ध 0 
केना तो सम्भवे नदीं । कितु स१। ॥ 
१ ९ लवे. तां न्तशरीरमे री 


| भें ज्ञानसाधन श्रवणा 


ला ०1 मी 
व यङ्ग यन्यशरीरकी धरहि हं चाहिये । काते १ एलका 


नाने आरम्भस्य हे सो प्रारब्ध किये हे, तका मम 
यिना नाश शोषे नही । अ्रनेकशरीर का दैत कष एकं 
हे, तमे प्रथम शरीर जो जायां तामि कर्‌ इ तो 
कमक फ़लज्ञानते अनन्तर रौर शरीर शेष रहे ६, पति 
जञानवान मी चन्यशरीरकी प्रापि हृदं बाहवे । ` 
जो ठेते करैः -प्ारन्धकम° का एल अतन शरीर दषे 
गगे अधिक 
होवे नहीं याति ज्ञान भी सफल दवै दै, सौ बन नह । 
` ्ानवाव्‌ के प्रा अन्य 
र मे गवन कदी करप 
<निद्रथसदित लीन दह 
छो प्रा्ि सम्भे न । 


लाके, वा इसं लोकके स्मन्यशरी 
| श्तु. तिमी स्थानें पर्त: करण 


द्र प्रागमनविना अन्यशरीर्‌ 
र्‌ शरीर देवे यहं 


र श्र 

धान हैनं अनेक 

शरीरका आरम्भक शक कम €4, ः 
(0; वेनही। कदय ' नेक 


षान होषे द 1 पूव शरीरं कन € म नह 
१५५ नवा प्रतियन्धकदे, 


`. शसैरका रणम, प्रारब्ध ह % 
` १-विषयनमे शासि, २ उद्धम र 
मे विश्वास ज्ञानके भ्रति मन्धक द तैते विल्तण भार 


= ओर हान क तिवन्धक्‌ हर 


भौ ज्ञानकों प्रति बन्ध ५ 
दिक देवे तद प्रतिविन्ध द हेये 








यंश्ष्‌ सिचखारखष्ट्र ; | ---4 । 


प्रथमजन्म चिपेद्ध्यि जो अर्छादिक हैँ तिनते दही अन्यं 
शरीर मं नान दोषे । जेमे ापदेवने पूष जन्म विपे 
श्रवणादिक किये, तव प्रारब्ध क्छ एल एक शरीर शेष 
होते ज्ञान नरी श्या ¦ रिद्‌ श्रदणादिक करते वत मान 
शरीर कां पता रोयके यन्य शरीर ङी प्रादि हये ए 
 ऊन्म में किये श्रवशादिक्ते गं विषे ज्ञान ह्च ै.या 
ज्ञान से अनन्तर अन्य शरौर कां सम्बन्धं दवै नहीं 
चोर वत मास शरीर की चेष प्रारष्धसे हे ह) तहा 
जितनो चेष्टा शरीर की रिर्दाहिक रँ सोई दोषे, राग 
न्य अधिक चेष्ठा दवे नरी । याते सव प्रवृत्ति ररित 
ज्ञानी दोवेहे)। 
दषरीति से निवृत्तिप्रधान ज्ञानी खा व्यवहार दोषे दे। 
याक विषे एेखी शङ्कं रैः-पनका समाव अविश्चञ्चल र 
` निरालम्ब मनकी स्थिति दवे सर्धं, किस) अलम्ववै 
मनकी स्थिति हषे दे । याते मने दसी आलम्ब की 
प्राति निमत्त भी ज्ञानवान्‌ की प्रवृत्ति दोव दै। 
तांका यदह पसाधान टैः 
 श्युपि समाधि दीन पुरुषं का मन चञ्चलं वेदै, 
तथापि समाधिते मनका विजय रेषे दै ओर ज्ञानम्‌ ` 
समाधिषिषे स्थित देवे दै, याते ज्ञातस्‌ फ प्रवृत्ति होवे ॥ 
† 








` महीं । से समाधि इन अष्ट अङ्गने दोषे दैः 
यह्‌ १, नियम २, असन्‌ ३, भणायाम्‌ ४, पत्य 
(+ ^. 











र ¦ ७ ) जीषन्सुक्ि-षिदेहसुक्तिवणंन । ४११ 


हार ५. धौरणा 8. ध्यान्‌ ७, सदिकल्पसाधि ८, इन 
द्ष्टद्यङ्नते समाधि दमे है । 
रिसा १, स्य २, अरसेय्‌ ३. बह्यचयं ४, अप्‌- 

रिग्रह ५. ये पाय यम कहे 
शोच ९. सन्तोष २. तप ३. स्वाष्यांय ४, इषरपरति- 
धान ५ये नियम किये है योर शन सयुद्र अन्य मं 
दश प्रकार के यम ओर दशप्रकारकं नियम कदे दै, सो 
पुराए की रीतिसे हे र, यदान्तसम्प्रदायमें यम नियप क 
पाच पाच मभेद हे 

ग्रासनरे मेद अनन्ते द तिनमे स्वस्तिक १, मो मुख 
२. वीर ३. कमं ५. पद्यः ५. कुक्कुट ६, उत्तान ७ 
कूमके ८. धनुष ६. मत्स्य १०, पञ्चिमतान १९, मयुर 
१२. शव १३. सिंह २४. भद्र २५. रिद ९६, इत्या 
दिक वोरासी शरासन योग न्न भ लिखे ह तिनके 
लक्षण भी त्यं लिखे है ग्रन्थ फे विस्तारः भय॑ते. तथा 
वेदान्त में अत्यन्त उपयोगी नीं, याते लकते लिखे 
नदीं । तिने भी सिह भद्र, पञ्च, सिदड चार शन 
प्रधान तिन चारमे भी सिद आसन अत्यन्त प्रधानः 
ह । चाका यह लदए हैः-वामपाद क एडोःशदा मेद्‌ 
कै उपर दादिके धरे, अङ्य फे अन्त्र दष राखे 
स्थोणएु की स्याह सरल निश्रल शरीरते स्थिति खे 
शविव्रासन करै हं 1 


"ॐ 


क `, क क 











पाह ध्यान कहे है | 


४६४ विचारसखागर । [ सप्तम 


` कोरे करे दमयाद की एडी सीवनं नध 


लगाने कित्‌ मेदे उपर लगाने ताके ऊपर दज्तिएएडी 
धरे श्र पूवं 7 न्याइ यह सिद्धासन टी शति प्रधान 
टै काहेते ? कितने पय तो रोगनाश के दतु ई ओर 
कोहं आसनरेमे टै प्र्ायामादिक समाधि के अऋग 
जितने होय द ओर सिद्धासन समाधिकाल पर होगे ह 
याति अति प्रधानदे। याही क्‌ वत्रासन, उुङ्गासन, 
गुक्तासन्‌ करे टैः-- | 
 आसनसिदि ते अनन्तर प्रणायाम भी करे सो प्राणः 
याम बहुत प्रकारक है तथापि संत्तेपते य ह 
नामके वामचिक्ात इडानाम्‌ नाडीते वायुं पृषं 
करं तङ्क पूरक कटै टै । २-दक्िएते स्यागे । ताक रव 
दद । 3-षुषुम्णति गो ताकं कुम्भक करै है, शसीति 
स पूरक रेषद कुम्भकं पतायामभ्ेदें। सो दो प्रक 
का हेः-(-गभे है । २-दूसरा सगर्भ हे । ए-ग्रणव 
०यरय्‌ प्रहाय गम ऊहिये है. २-प्रएव के उचारण 
दित प्राणायाम सगभ किये ह । 
> (विषते सकलदन्दिय क निरोधक ्रवाहार % 
। २-अन्तःकरण की स्थिति, धारणा किये 
२-अरन्तर सहित अद्वितीय पस्तु विष अन्तःकर् 


वयु्यानप्कानका तिरा चौर ितेध छ 













च | ४१५ ` 
श क~~ ~~ -> ~ ग~ 


जनो 


| रनकी प्रका हुई, अन्तःक२५५ एकामरतरूपपरिणाम 
समाधि किये है । सो समाधि दो प्रकार की रे;-६-एक 


सविकल्प समाधि टे। २ -द्सगी निषिकस्प समाधि है। 
{नाला ज्ञान. ञेयसुप तरिपुटक्तान सहितं अदहितीय बय 
विषे शरन्तःकरंण की वृत्ति कौ स्थिति सविकल्प समाध 
किये है ) सो संविकस समाधि द भए की देः-एक 
ते शब्दानुबुद्धि है, तरी शब्दानुबुदधि दै । अर्षा 
स्मि इस शञ्द्‌ करके अयव कटय सहित हष स। 
शब्दानुबुद्धि करय ट । श्रित श्ट 1 कृद 
है, चिपरी भानरदित चण्ड ` अन्तःकरणवृ् 
स्थिति निविकसप समाधि क ह इस रीति ष सा[4. 
क दोर निधिकलवसमाधिक दौ ह । त्सा 
रल्‌ समाधि [धन रै समोर नि्धिंकर्प समाधि फल ह 
\ -साधनरूप जो सिक 
रिपुरीरूप देत प्रतीत दोपे, तथ 
म ब्रह्मरूप करके प्रतीतं दा4 <. & 
च मृत्तिका थ जनिते दि कीक मृत्तिक रूप विकार 
घटादिकं प्रतीत भी दषे दै पन मतिकास्पवी ध 
होरे ह । तैसे सविकल्पसम। ! मे | 
ग्रतीते वह ष तर्पिकलप समाधि विषै भी सविकर 
साधि = न्या निषुयीरूप हैत विवान्‌ मी दष 
सोमी त्रिपुटी हेती तीत द तद्य । जैत जल मे 





। 4 


४१ विंचारसा्मरं । [खर 


लवणजं गेरे तहा लवण वियभान हषे दै. परन्तु नेज चे 


लवणी सवथां प्रतीत दोषे नरीं इ रीति से सत्िकल्पः 
निविकस्प का यह भेद सिदध हुखाः-*-सविकखसरमाधि 
प बह्यरूप करकेटेत की प्रतीति खीर २-निविकष्य 
समाधि मं च्रिपुरटीष्प हती अप्रतीति । 

` तेमे-सुषुप्षि मे ।नर्विंकस्य का यह मेर दहै १-सुषृमं 
अन्तःकरण कों व्रह्माकारवृत्तिका अमाव होपे टै । २-नषि 
करपममाधिमे बह्माकारवृत्तितो यन्तःकरण फी दषेदै, 
ताका अभाव हे नही । इस रतिम \ -सुषुप्ति पे तो वृत्ति 
स्ति अन्तःकरणका अमाव रोवे है) २-निविकस्पस- 
माधि वृत्तिसदित अन्तःकरण तो दवे है तकी प्रतीत 
हाय नर्ही। निवि कस्पसमाधिषिषे चन्तःकरणकी जो ब्रह्य 
कार बृत्ति दोगेदेताका दतु सविकल्प समाधि का 
अम्यास हे । ष साधनरूप अषटञ्ङ्गन मे सविकस्पस- 
माधि गिनी हे, निरविंकल्यसमाभि फल दै सो निविकलय 
समाधिभीदो प्रकार की होने हैः-१-एक अद्वैत भाव- 
नारूप । \ -दृक्तरी अद तादस्थानरूप होगे है । १-अद्रंत 
मह्याकार अन्तःकरणकी वृत्तिज्ञानसद्ति हये सो अदत 
भावनारूप निवि कल्य समाधि किये दै । २-या समाधि 
म यभ्यात यधिक्‌ येते द्याकार वृत्ति भी शान्त होय 
जाये ह । जाते इ्तिरहित कं अद्धेतावस्थान सूप निरवि- 


करपसमापि कर दं । जेपे-तघ लोहक इपर जल कौ इन्द्‌ 


नि 















व्वरङ़्ः ७ ] जोवन्छुङ्ति-विदेदमुकितेवरंन । शरै 
गेरी तलोह पे प्रदेश करे है, तेते अदत भावनां सुय. 
समाधि के रट्ञ्भ्योसते अत्यन्त प्रकाश मानं बह्म विषे 
चत्तिका लय दोव ह । मो अदेतावस्थानेषू्निरतिक्रस्पे- 
समाधि ताका सोधन है; 

अटतविस्थानरूपसमाधि श्चौर सुषुप्ति का इतंनां भेदं 
हैः-४-युषुि पे बरि छं लय बज्नान मे होरे है, २- 
द्र तवस्थानसमाधि में वृत्तिका लय जह्य प्रकाश मे 
होवे हे । सुषुप्ति का अनन्द ज्ञानं आवृत ह। २-समा- 
धिमें निरावरण बरह्मानन्द का भान दीव हे परन्ते निरि 
कल्पसमाधि म चर षिष्न होदेहेसो निषेध करने की 
किये हैः--लय १` विक्तेप २. कषाय ३, रसाखाद ४॥। ` 

१-अआलस्पकरके अथवा निद्राकर ङे बु्िके अभाव का 
लय कटे ह । ता लयते सषुप्ति समान अवस्था दते रै 
जह्यानन्दका भान दोव नदीं । यति निद्रा आलस्यादिक 
निमित्तत जय वुत्तिका अपने उपादान अन्तःकरण परलय 
-दहोता दीखे तव योगी सावधान दोय क निद्रादिकन कौ 
राकिके दृतिं जग३। इस रीति पै लयरूप धिघ्नं का 
त्रिरोधी जो निद्रा आलस्य निरोध सरित बृ्तिका एवाह 
रूपजागरण वाकं मोडपादाचाय चित्त सम्बोधन कटै है । 

 २-विक्तेप का यह चरथं दहैः-जेमे बान वा षिह्ञीतै 
डरिॐ चटका गृहमे प्रदेश करे, तव भयव्याकरुलक्ं शके 
अन्तर तत्काल स्थान दीखे नहीं, याते फेरि बाहिर 


क 1, ` क कका १८० ..५ 





अनालमपदाथको दुःखहेतुं जानि के अद्र तानन्द्‌ ङं विषयं 


फरनेवास्ते न्तम ख हरं भ वृत्ति तदः दृत्ति फां विषयः 


चेतन अरतिदच्म टै, याते किंञित्‌ कालल वृत्ति की भ्थिति 
विना तकाल दी चेतन स्वरूप नन्द का लाम नदीं 
दय हे, तापे वृत्तिषरिमुख होवे हे। इसरीतिरे ददिम 
खुचत्ति विक्लेप किये दै. सो वृत्तिकी स्थिरताविना खरूप 
आनन्द का अल्लाभ होषे द । याते अन्तभर खत्रत्ति हुयेते 
भी जितने काल दृत्ति ब्रह्माकार दोषे नदी, उतने काल 
चाद्यपदाथनमें दोष भ्‌वनाते वृत्ति ईं बरहि खता योगी 
डोने देवे नरी, ङि वृत्तिकी अन्तमु खतादी स्थापनकेरं 
विक्तेपरूप विध्न का धिरोधी जो यागी का प्रयत्न, ताह 
गोडपाद(खायं ने ममक्द्यादर्‌। 
` -इ-रागादिक दोष्‌ कषाय करै र । यथपि रागादिक 
दो प्रकारके रैः-एक बाह्यरै योर दूमरा अन्तरटै, पुत्र 
खरी, धन श्रादिक जितने षिषय वत्तमान हविसा वाहय 
कटिये द, । भृतका वा भावीका चिन्तन रूप जो मनो 
राज्य, सो अन्तर कटिथे हे । सो दोनो प्रकारके रागादिकि 
समाधिमे प्रवृत्ति योगीपिषे सभवे नदी । किते ? चित्तकी 
पंच भूमिका दै-तिनमें एकं ्तेप नाम भूमिका है, दूजी 


टता, त्तीजी वितेप, चोधी एकाथरतां, चवं निरोध 
भूमिका र । ` लोकवासना, देह असन, शाश्लिवासना 


काः ` का प छः ` 





शेश्द  , `  -विवारसागर्‌ । | [ सम - 4 


प्रायकरे, भय अथवा मरषरूप खेद प्राप्त दोषे दै, तेष 


१५1 


स्वदङ़ ७ ] जीवगसुष्ठि-शिदे तुकिलिवर्थीन । ४९६३ ` 
हंशते ओ्रादिलेॐे रजोगुणएका परिणाम जो इद्‌ अनात्म- 
वासना, तंकं शेप कैद, निद्र आलस्यादिक तमो 
गुए परिणामक भदत कै हँ । ध्याने प्रवृरि चित्ते 
कदाचित्‌ बाह्यप्रवृत्तिक विप कटै दँ । अन्तःकरण कां 
द्यतीतपरिणाम ओर उच॑मान परिणाम समानाकार दवे 
ताङ' एकायता करै टै । यह एकाय्रता का लक्तण योगकत् 
मं पातञ्जलतिने कहा है, ताक्राभाव यह हैः-समाधि कालं 
मं योगीफे अन्तःकरणे एकाग्रता होवे र सो एकाप्रता 
चत्त का अभाव रूप नीं, कितु जितने अन्तःकरण ॐ 
परिणाम समाधिकालपे होते दै, सा सारे ब्रह्म द तरिष्यथ 
करे हं याते अन्तःकरणके अतीतपरिणाम अर वतमं 
परिणाम केवल बह्याकौर दोनेते समान कार हवे रै, ता 
एकाग्रताकी वृत्तिक' निरोध करै दै । ये णचमभूमिका अन्तः 
करणकी रै । भूमिका नाम अवस्थाका दे, य पोवभूमिका 
सित अन्तःकरण केये करमते नाम 'दैः-ङिप्त 
मृद २, विदिप्त 3. एकां 9, निरुद्ध ५, तिनमे विप्त 
रोर मूढ अन्तःकरणका तः समापिविषे अधिकार नदीं । 
विचिप्त डन्तःकरणक्‌' अधिकार दै । एकाग्र ओर निरुद 
शरन्तःकरण समाधिकालमें हो३ हेय योग्रनथनमे कदा 
हे, रागादिकः दोषधहित श्न्तःकरणएक्चिप्तही रै, तां चिप्त 
 अन्तःक्रणका योगम अधिकार नदी । या रागादिकं 
| दोषरूप कषाय समाध५के विभ्न द, यह्‌ कना सम्भे नहीं 


४: 

















# " ज्ज) ने, ~ 








४९९ | सिचारसागर्‌। _.. | खंडम-. 


क क == 


तथापि यह्‌ समाधान दैः-वाद्य अथवा यनन्तर जो राणाः 
दिक, सोतो किष चन्तःकरण्ेदी होवे है, ताकाअधिः ` 
कार भी-नदी। ताभी छनेक जन्भविपे पुवं अनुभव किये 
जो बाह्य अनंतर रागदढष तिन ददमसंस्कार, धिदिष्ता 
दिक्‌ अत्तःकरणएमे भी सम्भे हे । थाते रागद्धेषका नप्र 
कषाय नरी, कितु रागं प्दिकन के संस्कार कषाय कृष्य 
ह, सो संस्कार अन्तःकरण रद कितने द्र हो नदीःयप्रि , 
ममाधिकालपें मी अन्तःकएमें रे है परन्तु रागभुः 
दिकनकरे उहभृतसंस्कार समाधिफे विरोधी 2, अनदभत 
विरोधी नही, प्रग उदुमत करे दै अपरगरहं अलुदुमृत् 
कटै ईँ, समाधि मे परवृत्ति योगीको राग के सस्व | 
की प्रगटता हो३े तो पिषधैन म दोष दर्शनते दि 

विप कषाय का यह मेद है;- दय दिषय कारवृतति 
(तेप कै है' ओर योगी फ प्रयत्नत जं वृत्ति 
खत दष, परन्तु रागादिकन क उद्मत सस्वर) | 
अन्यु स्‌ हर वृत्तिम रकि जापर. प्रह विष्य ‰ 
न, तां कषाय कटे हे । पिषय पं दाष दशने प | 
८ तौ भयल पाय विन्न को निवृत्त दवै ९।, , । 
साद्‌ क यह अथं दैः-योगीनने ब्रघानन्द्‌ 4. 
010 ५ ह शोर व्तिपरूप दुःखी निदि का 
| १६ दःस निष्तिते भौ अचन्द द 

+ , स माप एर भर उतर त ताह आनन्दः" 
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| 9 म 
तहां नन्द मे ओर तो कोर दिषय दैव नीवार. 
। जन्य दुःखकरं निवृचचिपे यह कदे दैः-“ दरे फ आचन्द्‌ 
` हा टे।' यति दखकी निवृत्ति भी आनन्दका दद ६, 
। तेप योगोको समामे विचोपजन्यदुःखकी निवृत्तिते जी 
आनन्द हवे, ताक नुन रसास्वाद कटि । नोदः 
निवृचिजन्य अनंदके अनुमरते दी योगी अलं ३४ द्‌ 
। रेवतो सकल उपाधि रहित बरह्मानन्दाकरवृति ङे अभ 
ते ता ञ्नुभ समाधिमे हषे नदी, यति इव निदृबिज 
यानन्दका यलभवरूप रसासाद भी सपरा मं विध्नं है 
बांधितकी प्राप्ति बिना भी षिरोधी कौ निवृत्ति स नड 
पी उत्ति मे अन्य इष्न्तः-जैते धवी म निभि चस 
। मधि श््यन्त विषभरसर्पते रकित दे, तदयं तिपि 9 
| से प्रथमभी निभि प्राप्तका वरिधी जो सप है, तका 
। न्रहिसे आनन्द हेहै । तद निवृति अन्द ४ 
जो अलं धुदधि करे तो उम सयागनैतं नि शपति का 
परमानन्द प्राप्त होवे नदी । तेते अतच निविदः | 


देहादिकं थनालपपदार्थन की परत॑ति स्प ०. 
सपद । वपर्प स्वी निति चथ क दो निभि 
 धानन्दरु पी रसका अमरू प ५९ 
स्प अद्धेत्रह्मरी रि पा 
। क प्रतिवन्थक दोतते दिन 4१९॥ ५ [४ भि 
भयदा -रसासाद श यह भं दै स 
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` 4 । " 















४२२  श्ियारश्लाणर । | [ प < 


पे उत्तर निकल समाधि दवे है ओर सं्मिकलयसमाधिं 
म॑ त्रिपुरी प्रतीत दवे है। याते सतरिकरपपमाधिमे अनिद. 
त्रिपुधीरूप उपाधि सदित हनेते सोपाधिक किये दे बीर . 
निर्िटयसमाधि पे त्रिपुरी प्रतीते हप नदीं याति निरु 
पाधिक भानन्द निवि करपसतमाधि में दोप्रे है । इस रीति | 
पै सविकर्यसमाधि म उत्तर निवि कस्पसमाधि के आरम्भ | 
म सविल्पसमाधि के सोपाधिक आनन्द कौ त्याग स‰ 
नदीं कितु तार ट ्ननुभव करे, सो रसास्वाद किय 
हे, याते वि्ेए निवृत्तिजन्य अ।नन्द का अनुभव. श्रधवा 
सथिकत्य समाधि ॐ आनन्द का अनुभ राख 
कषये हे । सो दोनों प्रकार का रसास्वाद निरक्कि्य 
समाधि के परमानन्द्‌ के अनुभवे का विरोध दष 
दिभ्न है, यते ताङ्‌ भी व्यागे तेपे निरविकल्प सम॑ 8 
मृ चार विष्न देवे द । सो व्यार विन समपि ९ | 
 केभारम्यपें दषे टे । हानवात्‌ की वाद्य र 
 अभतग्प के गादेप की समात्ति। | 
 - पावधानते च्या विघ्नो रोकके समाधि प , 
चन्दको बदरान्‌ अनुभव करे टं । ताहीकू' जीवन्युक # 
। इस रतिपे ज्ञानो का वित्तनिरालम्ब नदीं दमे ` 
भ्‌ प्रारब्धवलते समाधि रस्या होमः तथ भी षम्‌ (4 
प्मानन्दक्रा यनुमवःकरिया हैः ताकी स्मृति ६ 

द, षाह उनले मी ज्ञाती का वि तिर 

















। नदी यर ज्ञानवान्‌ की ज भोजनादिकन मे दृत दये 
हे सो केवल प्रारन्धसे हवे हे, परन्तु भोजनादिक व्यव 
दारे त्तानी सेद मानिक एवृतत दीव दै । काटैत ? खजं 
 नादिकनमे परवत्तिभी समाधिषख कौ विरोधी है । नाक 
भोजनादिकं शरीरनिर्वाहि की प्रवति ह खेदहष प्रतत 
` दोव ताकी 1 प्रवत्ति सम्भवं नी । इस रति ९ 
बहत यावचार्यो ने यही प्तलिखा टै ओर अबन्धु क 
नन्द भी बाह्यप्रवरि मे हषे न्दी, स्वि निवि मं 
दोव दे । याते जीवन्मुक्ति क सुखार्मी जञानवान क 
याहयप्रवचतिं सम्भे नरी । | 
गत आक्तप का समाधान. ` 
तथापिं जञानवार्‌ कौ निदत्ति कामौ नियम कफहा 
की आह्नारूप विधि ज्ञानक दै नदी । जति नीकं गय 
हारम नियम द्यवे । यत ज्ञानी निर 
हः 8 प्रारब्धे दोव है। १-जिस त्रानी का 
भोजनमात्र फलका द॒ दै 
वि दोषे हे। २-जाकं प्र अर्धिक भाग स त 
` दषं धक्‌ म भी प्रवुषि € । | 
(न ४ १ (3 [भक्त | भो ननप्रतचि क 
हवं हे, श्रध व्यवदयर ६2 


₹७ ध्‌ भिका 





भेक प्रारम्थ हष ता 


99 [क ~~ 


। सम्भे नहीं । कारैते ? निर्वृ मे थवा प्वृचिमि व६ र 


निरंश दै, ताकाच्चः 


ताकी भक्ता भौजनमनि4 


# [न , 
दोव ता हवे नहो, यति धिक ` 


























(241  विखारस्ूगर। | व ॥ 


भरौजनादिके व्यवटारतं ख्धिक व्यवहार न्नानी क दैव 
वहीं । जाको अथक प्रबृदि हवे सा ज्ञाना नहद)। 
^ खौ शङ्ख बने नदीं । काहेत ? याङ्गवस्क्य, जनकादिकं 
वानी कहे द! समाविजयते धन संग्रह व्यवद।र याज्ञव ` 
हयक तथा राञ्यपालन व्यवहार जनक का कया है 
छोर वांसिद्ठगरन्थमं अनक तनी पुरुष फे उयवहार नाना 
अकारक के दै । यात ज्ञानीक। प्रवति अथवा निदसिका 
नियम नद्य । द्यपि याक्षवस्स्य ने सभावषिजयते इतर 
विदत्सन्यासस्य निवसि दी धारी हे ओर प्रवि मे 
ग्लानिके हेत नाना दाष कंडे दहै, तथापि याज्ञवर्यशी 
विहतन्यासते पूर्गह्नानि नदीं था। यह कटना तो संभवे 
नरी । क्ति ज्ञानतो प्रथम भी या, परन्तु विष्त्रन्यासते 
 पूर्म जीदन्युक्ति का अनन्द प्रप्त हुवा नदीं । यातं जीष- 
न्मु्िका भ्रानन्दवोस्ते सर्बसंग्रहका त्याग किया हे यद्ग । । 
वस्व्य्‌ प्रारब्ध कुच काल ध्र्धिकमागकांदेतुथाओओर ` 
` उचरकालन्यूनभोग काटे थां यतं प्रथम तो याङ्गव- 
हक्यक, ग्लानि विना धिक मग यो अमे ग्लानिं 
संयमागनका त्यागा हवा हे । १-जनक का प्रारब्ध मरण ` 
पयन्तं राज्य पालनादिक समृदिभागकारहृतु हूवाद। ` 

याद सद व्याग अमाव दी हुवा दहै, भागनम ग्लानि 

मी हद नदीं ओर्‌ वामदेवादिकन का प्रच्य न्यून भोग 
दद्द हग ३, तिनक्र सदा भोगनमें ग्लानितं श्रः | 








त | क ^ > धवे # | ए त क्न (म ^ कक ` र भ्न ^~ 14. १ न ^ न्क | 
॥ ४ 1 
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॑ ह्वर ङः ७ ) | जीचनप्रुक्ति-किदेशपुक्किलिबसंन । 





तिका अमाव दही कट्ष। 

` प्रमङ्करैशिखरष्यन क्ल ज्ञानते अनन्तर + प्रच॒त्ति 
हरं है-दईस शीति पे नानां प्रकार फे षिलक्ए व्यर्हार्‌ 
ज्ञानी पुरुपनके कटे द । तिन मष ज्ञानमपानहै ओर 
तादा फल मौक्त म) समान रै ओर प्रारब्ध भैदसे व्यव 
` दारकम्‌ भेद टे । व्यवहार कौ न्यूनता पे जीवन्मुक्ति ई 
सुख की अधिकता सौर ग्णवहार की अधिकता पे 
 जौवन्मुङ्धि फे खख की स्यनता हषे हे। 

कानी विदेह मोक्ध्याग वा एरलोक कौ इच्छा होप 
नहीं । कोई यर्‌ शद्धा करं रै, जा जीवन्मुङ्गि केयुख कौ 
 रपागके तुच्छ भोगनमें प्रवृत्त दैवे सो विदेहमोक्त कभी 
त्याग वेकुरटःदिक लोकी इच्छा धारि के जवेगा । 


' त्याग ओर भोगन पे प्रवृत्तिते ज्ञानी को प्रारब्धं अलते 
` सम्भवे दे। २-ग्रिदेहमोक्तका त्याग ओर परलोककौ मन 
सम्भवे नदीं । काहेते ? ज्ञानी प्राण बाहर गमन करे नदय 
, याते पररलोकको गमन सम्भवे नरी ओर विदह मोक् का 
त्याग मी सम्भवे नहीं । काते ? ज्ञानते अज्ञानक नित्रत्ति 
 दहौयके प्रारब्ध भोगते अनन्तर स्थूल सृत्य शरीराश्नर्‌ 
ज्ञान का चेतनम लय विदेहमोक्त किये दै \ सी अवश्य 


४ , ऋः ५३ 
क भ 
|, 3. ^ + ७ ४" १ ॐ). न 





४२५ 
श्रौर ३-वासिष्टमेंपेसाभी 
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सौ श्धा घने नदीं । कारेते? {-जीवन्यश्जिके पुखश्न 
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` ष्य  चि्वारखागर ।  [ सप्तम । 
मूल अज्ञान का विरोधी ज्ञान हूयते थक्नान बाकी रहे ` 
नहीं ओर प्रमाणते नाश हये यन्नान को फेरि उत्ति 
दवे नरी । याते विदेहमीक्त का यभाव हषे नदीं । ३- 
विदेह मोक्षकः त्याग में तथां परले।क के ग॑मन मे ज्ञानी 
की इच्छा भी सम्भवे नदीं । किते? न्ञानी को इच्छी 
केवल प्रारब्ध से दवे हे। जितनी सामग्री जिना प्रारब्ध 
का भाग सम्भे नीं उतनी सोमग्रीको प्रारण्ध रचेहे। 
इच्छा विनां भोग सम्भव नहीं । याते ज्ञानीकी इच्याभी 
प्र॑रस्ध का फल हे योर अन्य लोके अथव। इक लोक मे 
अन्य शरीर का संबंध ज्ञानीक प्रारब्धसे भी दीवे नेहीं। 
यह पूव इसी तरङ्ग मेँ प्रतिपादन कर ये दँ । यते ज्ञानी 
दु प्ररम्ध ठ बिदेदमोक्तकै त्यागक्ती वा परलोकके गमनं 
की इच्छा दोषे नीं । | | 
ज्ञानी की मन्द प्रारग्ध से जीषन्मुप्रि सुखकी 
विराध प्रघत्ति।. 

-जीवन्ुङ्गिफे एखके विरोधी वर्तमान शरीर मे अधिकं 
भागन्‌ कौ इच्छा तो मिक्ता भौजनादिकन की न्याह 
जनकादिकनको सम्भयै द। या स्थाने मे यह रहस्य दै ` 
ज्ञानको चादयप्रवृत्ति जीवन्मुक्ति कौ विरोधी नदी, किंतु 
जीवन्मुक्रि के विलदण सुख की विरोधी दे । किते 
आला नितमुक्रदे, आवया से बन्ध एतत होते है । जिस 
कालम ज्ञान होवे तिसी कालं अविद्या करत बन्ध भ्रम 





स्लरगः ७ ] जी वन्सुक्िति-विदेहसुक्तिवणन । ४२७ । 


नष्ट दवे दै । त्नान हूयते फेरि बन्धम्रान्ति दवे नह,शरीर ` 
सदहित्त क वन्यम का अभाव दी जीषन्मुक्खि किये दे। 
देदादिकनकी भ्रवृत्तिपं तथा निवृत्तिमे त्तानीक्‌ इन्धमांत्ति 
दयाला ह।पे नदह । याते वाद्युप्रबुत्तिसे भी जावन्युज्कि द्र | 
हीवे नदय । तो भी बादयप्रवृक्तिमे जीवन्मुक्त विलक्षण 
सु रोषे नीं! पकाम्रनाह्प अन्तः ङस परिषटामते धुवं 
होवे दे, सो एकाप्रतापरिणाम बाहवपरत्रति पे होवे नदीं । । 
टस रीतिमे प्रारब्ध भेदते ज्ञानी पुरंषन क व्यवहार नानां 
प्रकर कैर, परन्तु जाक प्ररञ्ध अधिक प्रवृत्ति एकाः 
ग्रता कापिरोधी है ओर एकाग्रता विना निरुपाधिक ओआ- 
नन्द्‌ प्रतीत दोपे नहीं, यह समाधि निषू्पण में की है । 
्नानीके व्यतहारका अनियम ) 

जो पूष कटया-“ज्ञानवान को सनं अनास पदथन 
मर मिथ्या बुद्धि होवे दै, शग हषे नदी, याते प्रवृत 
सम्भगे नहीं । 

तो शङ भीः बने गदी । काहेते १ जैसे देहषिषे मिथ्या 
बुद्धिभी ज्ञानी क होये सो भी देहके अनुकल जो मिक्ता 
दिक रै तिने केवल प्रारब्धे प्रवति है, तेसे जिसका 
धिक्‌ भागक प्रारम्धदशैवे तिस मानी की धिक 
प्रवृत्ति भीदेषेदेजेषे बाजीगर तापे कामिभ्याजानि ` 
के सगं लगन की प्रवृत्ति रै, तेम स्गैपदाथेनपें 
ज्ञानीक्‌' भिभ्याबुद्धि हुये से भी प्रवृति सम्भयेहे\ . 








ष्टः विचारसागर। [| खष्म 


जाये कटं जाक निस प्दाथंमेंद्‌[षरष्टि छव 
ताकं विषे तिस पुसषकी प्रवृत्तिरेवि नदीं जानौ कृ 
श्मरातम पदाथनमे दा रहिरव रे, राग दाष च्छ 
याते प्रवृत्ति सम्भये रही । 

सो भी बने नदी । काटैत ? जिस यपथ्यसेवनमरं रंगीन 
श्मन्वयव्यनिरकतं दाषनिश्चय कियाद तां अपथ्य देवत 
म॑ प्रारव्धते जेते रोगी ॐी प्रैव्िहाष हे तैसे प्रौरभ्धमे 
ल्ानीकी सयव्यदार मेँ पए्रवत्तिदापि दष्ट हए भी सम्भवे 
द । ईस पीति से ्जानीके व्यवहार का नियम नहीं, यह | 
पत्त विद्यारखयस्वामी ने विस्तार ये दुषिदीप यें प्रतिपादनं | 





विषादे, याते त्वरि कां व्यवहारं नियम रित दे 
समाधिरुष नियमकी विधि सुनिके तदृ से ३।१६॥ 
तरि का देशादि अपेदा रहित देहपात । 
क द्‌]टा # 
भ्रमण करत कष काल यों, तत्वह युङ्गान। 
भागो निज परार्ध तव्‌, लीन भये तिति प्रान ॥१७॥ 
` १ प्ररव्धमोगत अनन्तर जानीके प्राण गमनकरे नद्य 
त तेरदषटकि प्राण ीन हए यह कष्या । २-ज्ानीे 
रारारत्यागम कालपिशेष की श्रपेद्चा नदीं । उत्तराय 
श्रथवा दक्चिएायन मे देहपात दादे । सर्वथा मुकर ३। 
४-तेसे देशविशेषा अपेन्ता न । कशौच्रादिक पूर्नीत 
देशम थवा अत्यन्त भालन दश मे ज्ञानी कां देदपात 


क (+ जनन ` "17; > 













[स्तरः ) जीषघन्धुक्ि-विदेहखक्िवर्णन 1 रट 
दोषे सवयायुक्र है । ४ तेते रासन विशेष की अपेक्षा 
नर्हा । वृथ्वा ४ सवं आआसनतं अथवा सद्‌ आसनतंर्दह 
पति द्यवे। ५ तैपे सावधान्‌ चिन्तन करने का अथवा ` 
रोग व्याकुल हाद्ाशञ्द पुकारते कादेहपातदेव्स्वथा 
` मुत्र दे) कारेते ?जिस कान भें ङ्ञानते थक्ञान निवृत्त हया _ 
तिमी करालमेंज्ञानी मुक्त दै) याते ज्ञानीद विदेह मोक्तमे 
देशकाल असनादिकनकी अपेता नही । जेसेज्ञनीको 
 देदपाततमे देशकालादिकन की अपेक्ता नदीं, तसे ज्ननके 
` निमित्त श्रवण में भी देशकाल आसनादिक्नकी अपेक्त । 
 , नदीं शोर उपासक दश कालादिक्न को यपेक्लाष््‌। 
यद्यपि मीष्मःदिकङ्ानी कटे हँ ओर भीष्मं ने उत्तरायण ` 
 बिनप्रासत्याग स्यि नहीं । तथापि भीष्यादिक्र अधि- / 
कारी पुर्षे । याते उपासकन के उपदेश गाप्ते तिन्तैने ` 
कालविशेष की प्रतीदा करी दै ओर वसिष्ठ भीष्पादिक । 
अधिकारी है । यातेही उनके अनेक जन्म हुये । किते १ 
अधिकारी पर्षन कां एक कल्य पर्यन्त प्रारब्ध दोवेहे। 
करप फे अन्त विना विदेहमोच्च हवे नदीं ओर कयै 
 भीतरतिनङं इच्छा परवलते नाना शरीर हरदं । तथापि 
आस खरूपविषे तिरङ्घं जन्मभरण भराति दारे नदीं । यति 
। जीबन्सुक्करै, तिन अधिकारी पुरषन का व्यवहार सष्यूलु ५ 
अन्य के उपदेशनिमित्त र अन्य ज्ञानी के व्यवहार पे 
कटं नियम नद । इत अभिप्रायते तदि के देया 


#ै 














९० किव्यारसागर | ( खक्चम- 


कौं देश काल आआसनादिक कुड कटवा नरी ॥ १५७ ॥ 


दो°-द्‌जी शिष्य अररषटि तिरि, गङ्गातर शुम थान । 
देश इकन्त पवित्र श्ति,किय) ब्रह्मका ध्यान ॥१८॥ 
शाष्ठरीति तजि देदकं परव क्यों जु राह । 
आय मिद्यां मो ब्रह्मते, पायो अधिक उखार ।॥१६॥ 


जपे ज्ञानौक्‌ देरकालकी अपेक्ता नहीं, तापे विपरीतं 


उपासक क जाननी उत्तम देश पँ रतम उत्तरायणार्िक 
काल मं उ4सरू शरीर तजे तव उपासना का फल 
होवे यीर ज्ञानी कं मरण समय साधानतासेज्ञेय की 
स्मृतिकी अपेता नदीं, उपासक मरए समय ध्येय के 
सरूपकी स्यृति को अपे्ला हे । १-जिसे ध्येय का पू 
ध्यान किया हे, ता ध्येयका स्मृति मरण समय होवे,त३ 
उपासना सा फल हीवं हे । जेसे-ध्येय कौ स्मृति चाहिय 
तेते ध्ययत्रहयकी प्रापिका जो मार्भं प्म तणङ्ख मे कय 
है, ताकौ भी स्मृति बादिये 1 कारिते ? मार्मचिन्तन भी 


उपासना का अङ्ग है यर ज्ञाननिमितत श्रवणमे देश शल 


आ[पिनक अपेता नदीं । ध्यान में उत्तम देश, निरन्तर 
काल [सद्धादिकं आसन की अपेा टै. याते अष्टि 
उक्तमदेश, गङ्गातीरमे स्थित अर मरण समय भी पोग 
शाञ्नरीति से देदष।त कट्या ॥ १८-१६ ॥ 
( तक रिका निश्चय विद्याके अष्टादश प्रस्थान ) 
. सष शाश्चनह बदाज्ञन की देव॒ता । 








ह । 
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ष्लरङ्क! ७ |] जीधन्मुकित-विरहसुक्िति वणन । ठेर 
% दोहा @ 
` तकटष्टि पुनि तीसरो, लहि गुरमुख उपदेश । 
अष्टादशाप्रस्थान जिन, अवगाहनकरं ३श ॥२०॥ 
जेता वाणी वैखरी, तक्र अलं (परान । 
हंतुमुक्रिको ज्ञान लखि, अद्वयनिश्चय ज्ञान ॥२९॥ 
तक र्ट नाम तीसश गुरु हारा उपदेश कौ शरवणं 
कर्थः पुनं अथमें अन्यशाखन का विरोध द्र करने क 
सव शाखनकां अभिप्राय विचार के यह निश्चय क्या; 
-सकलशास्नक्ा षरमप्रयोजन मोच द । २-मांच क 
साधन ज्ञान हे, ३-सो ज्ञान अद्वयनिभ्रय रूप है। 9- 
निश्चय यथार्थज्नान नदीं । ५-सारे राख सात्‌ 
थवा प्रम्पराते ऋय ज्ञान के देत हें । 

-यद्यपि संस्छ्रत देखरीवाणौ के अष्टादशं प्रस्थानं 
दै, तिनमें कोड कमह प्रतिपादन करे हे । २-कोई विषय 
पुखके उपायोकं प्रतिपादन करे दे, २-कोडं बह्मा भिन्न 
देवनकी उपासनांकं योधन करे हे । 9-पैपे ज्ञाननिमिचं 
जा न्याय सास्य यरिक शाञ्च सोमी मेदज्ञानकोही 
यथासत्तान रहे हे याते सवकं अदत बह्म की बोधकता 
ब्रने नदी । 
` तथापि सकलशांस्के कतां सवं हये है आर छषाल 
हय ६ । यति तिनके मूलसूत्रन का तो ३द ॐ अनुसार 
टी अथ हे । परन्तु तिनके व्यास्यानकतां भस्त हे है । 





४६२ विवार सागर । [ सप्म- 


1 
गूलसुत्रकारनके अमिप्रायते वरिलचण अथं क्य ह। 
सो वद से वरिरद्र तिन सूत्रन का यथ॑ नदी, कितु सवं 
शाद्न का वेदाचसारी स्थं ह । यरं तर्न उचचम 
संस्कोरते निश्चय किया । 
बिराके अष्टादश प्रथान यद दैः चार 3ेद चर्‌ उपः 
वेव, षट्‌ वेदकं अङ्ग, पुराण, न्याय, मांसा, धमशा, 
इसरीति पे वेखरीदा्ी रूप विद्या के अधारह भेद 
दिन्टक्‌ प्रम्यान कटे दं। 
छद यजुरेद्‌, सामदेद, श्रथर्गवेद्‌, ये चार वेद ह । 
तिनं ९-रितने वचन हेय रकं धन्‌ कर दै, २- 
कितनेध्येयकुं बोधन करे दे । २-दाकी कक्‌ बोधन क 
| जो ककं पोधकं वेदवचन रै तिनका शा अन्तःकरण 
शद्िद्धारा ज्ञान दी प्रयोजन दे ओर प्रवृत्ति मे किसी वेद- 
यचनका अभिप्राय नदीं किंतु निषिद्ध स्वाभाविक प्रवृत्ति 
से रोकने मे अभिप्राय दे} याते अभिचारादिक कमं क 
्रतिपादक जो अध्ेषेद दै, ताक भा निबुि में ताल्ययं 
है, जो देष शत्रुदारनेभं प्रकत दोषै तो गरदानने अथ 
श्मगनिदाहमे शत्रुक्‌ नदीं गार, इस वासो अभिचार कम 
श्येनयागादिकर कंदे दे । शयुमारणके निमित्त जो कम सौ 
्भिवार कषये द । दसा श्येन नाम यन्न ३ । श्येनयाग 
का बोधक ओं वेद वचन है ताका यह अथं न्ीः-श 
` मारण कामना बला श्येनयागमे प्रवि दवि । चिन्तु चु 








| 


श्तरङ्धः ७ ) जीषन्छछ्ति-चिदेदशुक्त्तिवर्णम । ४२३ 


मरण की जङ्घं जामना दै सौ श्येनयागते भिन्न जौ 
मर्दानादिक शच्रुमारण के उपाय है दिनपें प्रवृत्त होवे 
नही । हस रीति से दषते प्रप्र जो गरदानारिक्‌ तिनतें 
निवृत्ति मे श्यनयगयोधक वचन का अरश्प्रियहै, परवृत्ति ` 
म नहीं । काटैत ! प्रविं ठेषने श्र दै, जौ अन्यतं 
प्र ददे तापं वाक्य का चमिक्राय दवे नदी। हष रीति 
सारे अथञेदकृा निनरृति्ते तातयं है चर तीन्‌ वैदनमं 
क्म बोधक वषवन्‌ का अन्वःकरणशयडि दाय तान म 
उपयाम खष्ट ह। 
चार उपयदों कामी कहक्ञान भें तादय । . 
चार्‌ उप३द्‌ हैः-आयुर्वेद्‌ १. "नुद्‌ २ -गान्धर्यरद २, 
श्रथमपेद्‌ ४, तिने {-खायुमेः क कता ब्रह्मा, प्रजाः 
पति दशिर्न कुमा¶. धन्वन्तरि श्रादिङ है-च्रक्‌, वामम्‌ 
टादिक विक्िसाशाख अायुर्येद दै खोर वस्थायन्‌ कृत 
 कामशाच मी थ्न के छन्तमृत दे। ऊहित ? कम 
शाखा विधय वाजी दरण स्तःभनादिकः भी चरकादिक 
ने कथनस्ियिरे । तिस अधुर्ेद क वेरग्यप्‌ं लै 
घ्यभिप्राय ३ । काटैत स्रायुवंदकरं रीतिं 8 रगादिकन 
की निधत्त हुयेते भी फेरि गीपादिकं उलन्न्‌ दीव दं । युत 
लोश्चिक उपाय तच्छ दै, इस अथर्मं अयुर्भेद का अभि 
प्राय टै ओर ओपधदातादिकनते प्रणय हयक अन्तः 
करणकी शद्धि दारा भीज्गान में उपौगदे। ॥ 














क वि -- ~ 4 
तेते रिश्रितहत धलर्गद म आयुषनिरूपण [क ॥ 


टे । आटु चार प्रकारके द बुः १, अमुके २, म्नः 
षत ४, धनत्रपुवत ४ । चक्रादिक दयथे कंकिय स यी 
कये दे, एङ्ञाहिक श्रुक्त कधि ६, बरती आदि 
क्गस्ग कदिये र शर गोलं थादिक यन्तरु कि 
द इसरीतिते चारप्दारवं युध ६ । तिनप मुत ५७ 
भरं अकर है । चमु कं श कंदे दै'। इन बका 
फ चायुधनके प्रह. विषु, पशुपति, पजापति, भाक, 
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= भा वा पो 


वरुण॒ आदिर्‌ देषा, मन्त्र के र चञ्रिय.कुमार 9/१ 


करी पद द ्रोर तनके अनुसारी बाह्मणादिक " 
अधिमारी कटे है, तिनवे चार भेद के हे; -पदाति १, 


रथाद्‌ २, अश्वारुद्‌ ३, गजाद्‌ ४ घोर युद ॐ _ 


ल कहे हे , इतना भ्रथं धनुरनेद दे प्रथम पाद अ क 


ह ओर आचार्यका लक्षण तथा आयायेते श्चं ¶६ 


च रीति धनु्मेद कै द्वितीयपादमें कदी दे ओर ९. 


दायते प्रह हृए्‌ शो का अभ्यास, तथा मर 


~, 


` वतामिद्पिकार तृतीयपादे कदय दे । भिद ६९ १, 


नका प्रयोग तुर्यपादे कदा हे इतनां अर्थ धनुर्वेद ६ 
मा बरहा मजापतिभ्रादिकनते विश्वामित्र को प्र ६९ । 
तानि प्रगट कयै जीर विश्वपित्रे भनु्ैद ॐ 
नं हवा, शटचोरादिकनेते प्रजापालन क्तत्रिय क 


©?1%‰7-7 ^. 
। ५५ | रः ४.2 
ह । 4 4: रिः 


नुद ै.याते तक्रा भी अन्तःकरण ए क 


श्वर 


 ज्ञनदारा मोज्ञ मेदी अमिप्रायदे। तेते श्-माषकंव्द 
भरते प्रग किया है तामे खर. ताल मूर्व॑नासहित गीत, ` 
| नःय वाद्या निरूपण निस्तार पे किया ह| देवता क ५ 
 श्याराधना निर्विकसपसमाधिकी दिडि, गान्धसं वैद का 

प्रयोजनक्द्यारे। याते ताक मी अन्तःकरएक एकव 

बरक ज्नानारा मोक दी प्रयोजनरै । तैसे अधमं वद मी 

नानाप्रकारक हैः-नीतिशाख, अरधशाख, रिखपशाघ्च | 
सुपकार शाख पे आदि केके षनप्राठि कं उपाय बक | 4 
शाश्च अर्थवद कलये दे । धनग्राधषिकि सकल उपायनम्‌ 
निपुण पुरूषो भी भाग्यविना धन प्राप्ति दषे नदी 
याते अश्वेदका भी वैराग्ये दी तात्य ह| तैपे चरि 
बेदन के १२अब हे“-शिक्ता १ कृल्प २ व्याकरण; _ 
निरंङक. अ्योतिष ५, पिंगल ६, ये ववेद उपयोगी 
होनेते वेदे ङ्गं फटिये द । तिन १-शिच्ताक कता ९ 


 एलिनि दे । ेदके शब्दन अरद्गें क स्थान का क्ान 
र उदात्त अनदात्त घरित्कर शिक्तापं दवै | 
वेदन के प्यास्यान सूप ज, अनर तिशास्यादि नाम , 
न्थ है सो भी शिकार चन्त, त दै ५५ 
वेदयो धितकमं अय राकी रति कपतूत्रनत लनी 4 
जावे हे। यक्त करनेवाले बाह विदः किये दे तिन ‰ 
भिन्न भिन्न करने यौग्य 9। ९" तिनके परकर, # 

| बोधकं कखसुत्र दे । तिन कलप सूत्रने कत। काया 






























(1 

+ धं३बे .`  विचारसागर | [क 
यन आचलापतप्िकि सनि द । यते कलश्त्री 
के उपयोगी रोनेते ३द के थर द 

३-व्याकरएते वेदक शब्दन शडता क कनि दवै 
ह सो व्याद्र सरू श्रषठध्यायी पलति 
म॒निने की रे \ कालायन चर्‌ एत्चलि नै तिन्‌ + | 
के व्यास्यानह्प वातिक गौर भाष्य कद | 

„ व्यारण दै" तिने स्दके शब्दन क विच्‌ नी । 
 . यति प्राणादि उपयोगी तो रे परु व्क 
योगी नही भौर पिनिद्ुत दै । व्याकरणवैदकं ~ 
 कीसिविषरेष्ै याते वेदका अङ्दै। 4 
४-यासक नम सुनि ते त्रयोदश अध्यायष # 
क्षिय है। तं देद रे यन्त्रनरँ प्रमिदपद त 
पधक निमित्तनाम निरूपण श्रिये दे । 41६ ८ 
प्रसि पनरे श्रशज्ञान परे उपयोगी हम 4 ( 

पद काथगरै स्ञाका पोधक जौ ००५४. & | 
, निषरटुनाम गन्ध यास्ते कियाद, सो भी ) 
न्तभ्‌त्‌ ह शरोर माम हेमा न न ॥ 4 ` 
प्रा फ वाधक कोषे सो सारे निरक्त 
 भैतरहै, 
भ-आदित्य गादिति ज्योतिष भी देद्का | 
फी ! वेदिक के रममम काल का १ ,१। | 

ध ए(तक्षान स्यपि दवे दै, यापि पेद क # 


मै 




















: ब्ल ७ | __ जीवन्युकिन-विरंहसच वणेन । ४६७. 
६-पिंगल युनिने सृ श्ष्टमञ््यादते चन्द निरूपणं 
करिये दै, लिने वैदिकगायत्री आदि कै चन्दन का ज्ञानं ` 
होवे हे याते एिगलकृत प्र भी देदके शङ्क दै। तेतय्दे 
षट्‌ डो देके अङ्गदे तिमे वेदम उपयोगी ज। अर्थ व 
नदी, ताक प्रसङ्गते निरूपण किया दै । प्रधानताने न्दी । ` | 
याते वेदका जो प्रयोजन रै सोहं पटखङ्गन का रकाजन 
हे, प्रथक्‌ नह्‌ । | 1 
पराण अष्टादश दे । व्यास नाम सुनने क्रि तिनके 
ये नाम ई-त्रह्म ९. पाद्म २, वैष्णव २, शैव 9, भाग- 
वत ५. नारदीय ६ माकडेय ७, श्ाम्नेय =, भविष्यः 
बह्यपैवत' १०. लेग ११, वाराहं १२, छन्द १२, | 
वामन १७. कोम १५.मालस्य १६, गारुड ! ननाद = ५. 
य ष्टदशपरःण ह्य्‌ {सनं किय हें । तसे 4 [लिकापुराणा- ५ 
दक योर बहुत दे सो व्पषुराय हँ । ई उपषुयण भौ | | 
` अष्टादश कंडे र षो नियम्‌ न्य, -उपपुरएठ त 1... 
गत दो रैः-एक ता गेष्एव भागवत हे ओओरदृसरां 
मगवती भागवत दै, दोनों कौ समान स्वा अ 
¦ सहस है शोर दोनो दाद कष है र्त तिना फर 

है दोनों म्यासङ्ृत दयति 




















` दोदों प्रामाणिक रै, जेते ग्यासनं पुराण रि दै ष 
क्रिये दै, कोई उपपुराण एर 
शर यादिक शस्य सर्य पत 


पुराण दै, दसरा उपपुरणि 
 उपुराषमी कईं व्याप ५1 
निथोनेक्ियि दै, यात + 








२९८ २ चिष्वारस्पागर । ८ सम- 
~~ -- -  ----------यर्यष्िष्याकष्यकगरकदरसषदः त यि 


ओ्रमाण दै जो उपनिषदनका अथं ३, सोई स्पपुशण 
सहित पुराणो का अर्थं है, यद वाता भागे प्रतिषादन 





करेगे । केते- 
न्याय चोर वंशेषिक सृत्रनक्रा फल। 
 पल्वञ्ष्यायरूप न्यायसूत्र गोतम न करिये हे । तिनं ` 
यङ्गि प्रधान दै, युक्रि विनते पुरषकी तीव्र उदधि दोषे, 
तव मनन करनेदिषे पथं होवे रे, याते मुङ्गिपरधान न्याप 
सुच्रनका भी मननद्धारा ेदान्तजन्य ज्ञान्‌ दी फल दै रर 
कणाद नाम मनिने दश अध्यायरूप येशेषिकि दत्र कथि | 
है" तिना भी न्याय मे अन्तर्भाव है। तैस- 
धा॑मीर्माता ओ्रौर बह्यमीमांसाभेदते दां मीर्मासा 
रर सङ्पण कारडका फल । 
मीरमासाके द्‌ मेद द:-१ एक धमेमीमांसा २ दुसरी 
बरहमीमांसा १-धर्॑मीमां पाह पूव मीमांसा कटे दै २- 
ब्यमीमांसाङ उत्तरमीमांसा करै दे, १-धममी्मासा कै 
दादश्चष्याय ६, जैमिनि नाप तका क््तादहे। कभ 
अनुष्ठानकी रीति तामे प्रतिपादन करो दै। याते विधित 
कमे परवृत्ति न रा फल हे । कमं मे प्धृत्ति प 
` अन्तःकरणणशद्धि, तासे ज्ञान अर क्ञानते माच्च इष 
रीतितै धमपीमासाको सोच् फल रै ओर धमंमी्मांसा के 
दादशञअध्यायने मे आपत प्रं अथकामेददेसो छठि 
है थति लिखा न्य योर संडकष्णकारड पवमभध्याररूप 





$ 9 0.11 ल जा) 
श्लरङ्ख! ७ ! जीवन्घुक्ति-विदेहसक्िषर्णंन । अ 


। ` जैमिनिने करिया रै, ताके विवि उपासना कदी दहे, वाक्च 
भी धममीमांसा मे अन्त्मावहे। तैे-- ` 
र२-व्हमीमासा के व्यारि अध्याय ६, तके कत्तं 
व्यास ह, एकं एक अध्यायकं चार चीर पाद ई। तदं 
 १-प्रथम अभ्यायमें यह्‌ अथं हैः-स।रे उपनिषद्वाक्य 
महर प्रतिपादन करे दं अन्यक्‌ नदीं भौर २-उपनिषद्‌ः 
व्‌।वयनक्ा मन्द्‌ बुद्धि पुरषन ङ पसम विरोध प्रतीत । 
दोषे है, ताका परिहार बितीयश्चध्यायमें क््ादहैओैर 
> -द्ान नथा उपासनाके साधनक विरि तृनीधखध्याय 
मंक्लादै । यह कहमीमांसाखूप शारीरक शघद् 
पव शाच्चने में प्रधान है । सुमुख यद अपदेषहेतकह़ि ` 
। व्यास्यानरूप मन्थ यरपिनाना हं, तथापि श्रीशङ्रकृत । 
भाष्यरूप व्यारूयान दी सुमुक्लरं भोतन्य है, ताकाक्ञन ` ` । 
दवारा मोचफल स्पष्ट दी है । तेस 9.4 
मनु, यःहेवल्कय विष्णु, यम, अङ्गिरा, वशिष्ट, दक्ष, 
संवत, शतातप, पराशर, गोतम, शङ्ख, लिखित 
हारीत, स्तम्ब, शुक्र, बस्ति, ग्यास, कात्यायन, _ 
देवल, नारद इत्यादिक सवृज्ञहूये ई । तिन्ीनिवेदके ` 
 श्ननुहार स्मृति नाम मन्थ केसो धमं शाघ्च कंहिये 
दै । त्िनमं वर्णञ्ाश्रमके कायिक वाकिक्र मानसिक ` ` 
धम कहे दे । तिन भो अन्तःकरण शि दारा बान 
। होयकं मोच हौ प्रयोजन दै । तैसे म्यासने पहामरतश्रौर्‌ 
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| । 3 
४ विखारस्ागर । | स्म 


८० 
वार्मीधिने शमाय किव ६ तिना मी धर्मशाक्षषे 
दयन्तर्भाव है मौर देवता श्राराधन # निमित्त जो पर 
शाश्च दे ताक मी धमं शच्च अन्तभवि है । देयता 
आराधन का अन्तःकस्ण शद ्रयाजन दे। तत 
शास्र. योगशा, वैष्वतन्त्र, संतन भी ध 
शाख के भ्रन्तभूत दे, कारे । < प भी मानक ५ 
प। निरूपण र । तध 
पष्य शाख क एल | 
सस्यशाख ९४ अध्यायरूप कपिल ने शिया ट ता 
प्रथा श्रध्याये विषय निरूपण भिय दै । ६१1 ग्र्या 
मं पदत्व अरङ्रादिक प्रथान क कस्य ३६६ । तृ 
श्म्याय य विषयनते वैराग्य कटवा दे। गेये रधा 1 
विडो ास्यायिका कटी हे! पम ध्याय एर 
क खण्डन कट्या हे । ६2 अध्यायम्‌ स ट दा 
त संग्रह किया टे । भकृतिपुरुष कँ पियेकते पुर । न 
तान सास्यशाख का प्रयोजन दै ताका भ च ॥ 1 
८ 4 द्रा महादाक्य जन्य त्ती £ 
स ५ ही फल दै । तैसं , १९४ । 
परध र ओर शारीरिक उक्तस °  ९। 
हवि 1 दण है। परतञ्चलि तारका 
पका अवतार ह। एक ऋपिः 
सन करे थे उनकी शरञरति पे प्ट चय $ 


` ` ~न 













































| पर्य्‌! है. याते पतञ्जलि नाप कदिपे दे, तने ‹-शरौर 
` का रोगरूपी मल दूर करने वास्तं पिरि मन्थ कियाद 
शरोर २-शअशद्ध शब्द का उचारणरूपी जा बौ क मखे 
टे ताद्धे नाशक पलिनिव्याकरण का माष्यक्ियाहै। 
` तेपे ३--विक्तेपरूप अन्तःकरणक्ा मल दहे, तकर नाश श 


धरूप समाधि योर ताके साधन, अभ्यास वेराग्याद्कि 
कहे टै । तेपे २-प्रिजिपरजिनक्हं समधि कं साधन, यम्‌ 
नियम, चासन. प्रालायाम, प्रयाह्यर, धार्ण, 
| समाधि ये याड सभाभिके अङ्क हितय पादम्‌ कहै 
तृतांयपाद प याग कं विभूति क्य है. चतुथपाद 
गि.का एल मोत्त क्यः ६ । श दीति योगशाखभी 
`. ज्ञानमाधन, निदिभ्यासनङ संपादन मोत्त क दतु रै 
दयौर शारीरकसूत्र मे ज सस्ययागक[ खञं द्यि! ६ 


त्रीं । तेपे न्याय पशे 


का खणर्डन कहै, तैसे नीरं 


 पिकिका खरडन भी विरुदव्वा्पान 
पञ्चरत्न 
फरण स्याणन कटा 
तास त्ञान द्वोरा पाक्त 


, र्त्रक अन्तभूत है।सा 
. र । तेमे पाण्पततन्च्र पर पशपत द्ाराधन क्व 


५ 
+ । । 14 
॥ „4 १ क णो नेनि = + + +न च 114 


हे तका मी अन्त -कूराएकी स्थिर 
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+ 1 # ॐ; व ~ ४ # 
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+ सो तिने ्यास्यानजं उप्रनिषदरते विशृ किये है तिन. 


[म तन्त्र किर्या है तातं वाषुदय पन्त 


¡ फलं दै । सार येष्णवग्नन् ए 
वरात धमशाष्टकं अन्त भूत ८, 


योगसचर करिये । तहां १ प्रथम पादमे चित्तवृत्तिकि निरा- 
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| ए श “ ` -कववारकलापर। 


ताक कतां पशप्ति है, तका भी अन्त 
(नधरलतादारा मो्तसाधन रान पल दै । 





[ खम 


;कृरण की 


रव्न्थादिकन का एल ओर वाममागं । 
जो शैवग्न्थ दै, सो सारे पशपततन्त्रकं अन १९ 


तैते गणेश, सूर्य॑, देवी की उपासना बोधक 
चित्तकी निश्वलता दारा ज्ञोन एल टै शरोर सः 


्रन्थन क 
† का ४१ 


शा मरं यन्तम दे । प्रन्तु-देवी श्री उपाषन। फ 


बोधक ग्रनथनपरं दो स्दाय दै-एक द्चिण 


दुसर्‌ ऽर सभ्प्रदाय दे । उत्तरसम्रद) यक] वामि 


घभ्प्रदाय, 
[ ग कं 


ह, तिने १-दत्ति ८सग्रदाय की रत सै जिन ट 


| दवी की उपासनादैसातो धम शाघ्च कं १. 
धार २-पाममाग जिन प्रन्थनमेटै, सो ५१ 


विरद ह, यते चप्म,ण हे । यदपि वामतन्् 
५ वि₹& ८, 


क्षिया ह, तथापि सक्लशाच अर उद पे 
याति प्रमाण न, जेस बिष्णु फं द वतर 


न्थ कथे, सो वेद दिस्डरं। याते प्रमाण ध 
शिव इत वामतेनतर भी च्रतयन्त परिरुद ६ । 


गाव १ 
र 


तास्ति 
॑ | 1८ | 
दिशि 
ह 9 


अल्यन्त श्रद्द पटा ५ | 
वर पदाथन्‌ का तम्र ग्रहण लि ऊ ता | 


ऽमपदाधनके जो नम सोहं मलिनपदाध 


तोकपचन फ निमित्त करे है । मदिरा का म 


मि नमि गढ, मदिरा प्रकर ताम प्या 
न्‌. त्वात, लनक्त नाम शुकदेव भदिरा 1 


(र ॥ । 


# #6 





> 
` ककि 











लका नाम दं 
` चारडालीेवी शरादिककं प्रयागसेवी कं 


बरह्म कै 
| _ शोर व्यभिचारीकं योगौ कहै ह प अनक 
। पिद तिनका ग्यव्टर 


[रपि नि- 


 भिचारिणी रजस्वला ह्ली का 


। ताका उच्छिष्ट पदिरापान्‌ कर्‌ 
| सेजो वमन करदे, ता पृथ्वी प न्दी निर्न 
[वधान भक्तण क्रे ह 


दै किन्तु ्ाच।यं सहित दरं स। ध | 
दरी यानि में जिहा 4 ल 1 


 वमनकौ मैरवी करै हे ओर ख 


` मुद्रो , मन्त्र ५, ईन पा 
। सेवन करे दै, रथमा दिती 


एते कण 


 तेभ्ष्टकरेदहै। मी कारणत 4 न 
अवधूत गर्साई, पैसे अनेक सन्यासी ओर ब्राह्मणादिक 


` वामभागः को सेवन करे = 6 
कटै व।मतन्त्र की रीति 








ऋ 7. 1१11111१ । ११ (79 
करनग्कत + नि ॐ आ १६ चतो ` # 

114. १५ 42 ५4१ । 

4. १ + 


स्तरक्क ७]  जीवन्सुक्िति- विपेहयुकितवर्म । : | ४४१ ५ 
स्न नम स्त रह प जरया केषी क्पवतसि ` 
& [शीमृवी कै्े। 
घोर भैरवीचक्र मे स्थित जो चारडालादिक है तिनको 
हे द्रोर्‌ च्रप्यन्त व्यमिवारिएी षंयगिनी, 


ह । पूजन फे समय अनेकरदोष्- 
वती खीको उत्तमशाङ्गि करै दै, जाति चार्डाली थतिब्य^ (9 
देवी इन्ते पूजकं 
र है मौर अधिकर्म {4 1 


। ® मन्तरनका जप करे ३, मदिरा १, मसि ९,०३.५ | 

वि सकारकं मोग मंकचनिमित्त | 
यादिक. तिन मक्ारन.# 
अप्रसिद्ध न।मनते व्यवहार कर ह । इसते. ५ । १ ५ 
` वामतन्वर का मकल ग्यवहार इस लोकते अर्पणाः ५ 
> कृषच्छिदी योगी ओर 


जनके शप राखे है, अभिका (६ 


7 सन्‌ त 6 छक = र $ | ॥। । ज्‌ 
खनके म्लेच्छे मी र्मा दीय ज, "कि 2 
मरन द, स्वी लो अभव क ९१ भा 








५ (चिवारसागर । `  [ स्म 
(5 अमतन्तर कटे है । अति नीच व्यवहार नि 


न च्य नही । यति विरी¶ मार्‌ सिख ग पी 


वामतन्त्र सागते योथ्य र । _ 
तेते -नारितिकमत म त्यागने योग्य ट! नास्तेकन 














षट्‌ भेद माध्यमिक १, योगानार २. सौत्रान्तिक २३, 
्भोषिक ४. चार्वाक ५, दिगम्बर ६, वे छः दह्‌ प्रमाणं | 


नही माने ३। तिना आपस मं विलच्ण सिद्यान्त ई, 


` १-ताप्यमिफ शुन्यवादी ह । २-योगाचरि मत्‌ प 


सारे पदाथ विज्ञान से भिन्न नदी । विज्ञान दी तच दै 
सो विक्नान त्षणिक दै । ३-पोजान्तिक मत मँ क्न 
का यकर वाद्य पद विषय चिना दोपे न्घ, यते 
विज्ञानते बाहथपदाथन कां नमन होवे दै, इस भधति 
ते सो्रान्तिक पतं श्रनुमान प्रमाण के पिषव बाहव. 


` पदाथः टे । प्रत्यक नहा थर स्थिर नदीं क्रतु सारं 


पदाथः कतिक योर ४-नेमापिक मतरे बोहयपदाथ 


च्ेणिकं तो द परन्त प्रप्यत्त प्रमाण के विषय द, इतना 
भेददे। ये चार्‌ मत सुगत के टै) ५-चात्रक मत 
` पदरथ चणिक नीं परन्तु तिसकरे मत मं देह असि 
ह श्रीर्‌ ६-दिगन््र मतम देह खमा नही, देह प 
 श्रासा भिन्न दे परन्तु जितना देह का परिमाण दवि 
°६तनां आला का परिमाण दै । इस रीतं से इनक्‌। 
दयापे मत का मेद हे र भी इनकी अपसम 





"1 1 0.4.) 
# स्लरङ्ः ७] जीषन्सु द्लि-विदेहसुकितष णन | श्र 


| मतवी विलक्षणता वहत दे, परन्तु सारे वेदक विरोधी 
ट धाते नास्तिक, दसी कारणते तिनके मत््े[उप- 
पादन ओर खण्डन विशेद कफे लखानदी। ` : 
हस रीति ये-साहिलय आदिक क ताल्पयं पुवक्‌ 
तक्र रष्िका सारमदी निश्चय । "1 
वाममाग श्रौ नास्तिकमत्तके अन्ध यच्पि संष्छेन 
वाशणीरुप है, तथादि वेदवा है, याते पेदके अनुसारी । 
विद्या के प्रस्थान चदश दीदे ओर मम्मट थािकिने 
जो साहित्यग्नन्थ क्रिये दै तिनका भी कापशक्पेअंत- 
भाव दे, तते सकल काव्यनका भी किसी काकामशाख्च 
प किसी का धमं शादे अन्तमवि हे, इसी रीतिमे 
द्र्टादश विद्या कै प्रस्थान सारे बहयज्ञान ढरामोच्िके 
हेतु रै, कौर साक्तात्‌ ज्ञान का देवद, कई परम्पराते | 
हानका देतु दे, यह तकटष्टिने सक्ल शान का अभि- 
प्राय निश्चय किया, यद्यपि उत्तरमीमाँसात्रिना सारे शाश्च 
। जिन्नायुद्धं देय हे, थद शारीरक पे सूत्रकार भाष्यकारने 
 , श्रदिपादनः किया रे, याते अन्य शाख भी मोक्तकेउप- 
योगी दै यह कहना सम्भवे नदीं, तथापि सरपरदी दषे 
 तक॑दष्टने यह सार निश्वयकफिया॥२०॥२१॥ 
 : : . तकंदष्टिका एकविद्वानसेम्लिप। 
दोद्य-खुनिप्रसिद्ध बिहान पुनि, मिस्य आप तिहिजाव। 
 . निश्चय खपनो ताहि तिर्हि, दौनौ एकल पुनाय ॥२२॥ ` 


9. + 
7 । " # &। । 
१५१५५ ॥ +^ तक 9 ॥ ॥ । क + षै \ १  #, 

#5 ध क + % 
। र ॥ ॥ 


त ॥॥ १ ~ # 
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४४६ धिष्वारस्यागर। । [ स्म 
~ - ~ -- ----*-~-----------*----~-- : -- 9 व र्ङर 


गुरुढाय सुते अथं में बुद्धि की स्थिरता के निमित्त 
सकलशाश्चनका अभिप्राय विचारा, तो भी करि सन 
इवाः-जौ शाख्लन का खिग्राय मे निश्चय किया साई < 
थया अन्य अगिप्राय दे) काते ? तकं दि किट 
धिकार कटय] है, याते बारम्बार तकत सन्देह ६4 
हे । ताकी निवेत्ति गम्ते अन्य परिद्यान दै नियते अधनं 
निश्चयकीो एकता करनका गया ॥ २२ ॥ 
# दादा 
तकटृष्टे के बेन सुन, सो बोर्यो बुध सन्त । 
जौ मात तं यह क्वो, सोई मुख्य सिद्धान्त ॥२२॥ 
संशय सकल नशाय यों, लख्यो एह्य अपरो । 
अग जान्यां जिन सव असत, वैते बंध रु पोच ॥२४॥ 
तानो इच्छा का सम्भव ओर इच्छा के 
अभव कां श्रमिप्राय। 
 दाहा-शेष रदवो परार्ध यों, इच्छ] उपजी येह । 
धहितत्कयलदि देखिये, जननिजनक युत गेह ॥२५॥ 
नी का सकल व्यवहार चह्ञान की न्याई प्रारब्ध प 
हवे यह पूं कृ है, याते इच्छा सम्भवे है आर क्ट 
परसा तिता हनी इन्याह नदी, ताव 
` य ञरमिपरयनदी,्ञानीका अन्तःकरण पद्यौ ह्व 
सपर र देषेनदी करिति? अन्तःकरण इवा 
दिक सदज धम ह भौर न्तःकरण॒ यथय भूतन 


| 








[= ७] जीवन्भुक्लि- विदेह बुदितकर्णन । ४४७ 


सखशए का कायं क्या दै, तथापि एजाय॒ए त्मयुण 
हिति सखगए कां कायं र, वंदल स्खशण कं। नदीं । 


याते सग का कार्थं हवै, तौ चलस्वभावि अन्तःकरण 
क] ही हवा चाद्ये 1 तैस काम्‌ त्रोपादिक राजसी रत्ति 
रोर मूदतादिकं तामसीवृरि, 8 सी अन्तःकरण की नद 
हई चाधि. याते केवल घत्तयुण ऋ =£ करण कायं 
नरी । किंत अप्रधान रजोयंण त सरित, प्रधान 
सच्गुए दले भतनते अन्तःकरण उपजे है याते अन्तः 
करणमे तीनां एर दे । सो तीर गण भी पुरुषन ® 


रतने अन्तःकरण तिन यँ नमं नदी, शव 
धिक्रतापे एव ॐ 


द्धिद्ध ह । याते ग॒णः कौ रयूरेता ^ 
विल्तण स्वभाव दे । इसरा ति से तीनां गणो का कय 
शयन्त;करण दं 

उतने रजोय॒एका परिणामः 
रूप इच्छा का थभा चने नरी । यात नानी कों इच्या 
होवे नदीं ताकां य द्मभिप्राय दैः अरतानी ओर तराना 
दोनों को श्च्वी तौ समा होवे है, परम्प ! ग्त्ानीता 
हृच्छादिक रासा ह रीर र.त्नानीक नि 
काल में ह्वादिक तिसकाल में मी चला 
ध्म इन्यादिकनको जने नही रितु काम, सङ्कल सदह 

जा. इच्छार्कि अन्तःकरणके 


राग देष. दया, भस लु 
न्तःकरणएक धः जान दै । इसरीति 


परिशाम द यात 
५15 



















विवारसागरं | [ सवन ~ 
1 हच्यादक दषे मी देखते यम इय्ग्रदिज्ानी 
की प्रतीत हव नटी, यातं हानी मं इच्छ का अमाव. 
कटय! है, रीसे मन बाणी तनुसे जो व्यदार ्षानी करे 
सौ सारा हानी का असाम प्रतीत दि न्दी, कितु. 
मारी क्रियामनवारो तनमे दै ओर '' चामा अरङ्ग | 
दै यद्‌ ज्ञानी का निश्चय दै, याते म्न व्यवहार क्ती 
भ ज्ञानी धक्त्ताहै हसी कारणत श्रति मँ यह्‌ कटवा 
६५-क्नानते (त्र क्यिजो वमान शरीर मे शमदम ` 
(कम, तिनके ¶९ल पुरय एप कां सम्बन्ध होवे नदीं 
 -भ्रारव्ध वलौ अक्ञानी की न्याई कत व्यवहार रर 
ताक श्च्छासम्भ्वेद॥२५॥ 

1.८1 श॒भसन्तति राजा सा प्रसङ्क | | 
शुभसन्तति नाम राजानं त्यागके तीनो पुत्र निक, ` 
त पुत्रनकी कथा कटी, चव पिताक प्रषङ्गकटै दः ` 
पुत्र गय लखि गेहते पतु चित उप्ञ्योखेद्‌। 
सून राज न तिनि तभ्यो, नहि यथार्थ न्वेद ॥२६॥ 
पुत्र गृहम नवमे, ठय रजाङ तीद्रमैराम्य के अभा 
ब तिनके वियोगका दुःख हुवा तेते मन्दैरग्य हवा £ 
4 यात विषय मोगका स दवं नदीं रोर वारर निह + 
नक इच्छा क्री, सो पुत्रेन फे निकंसनेते छना २ ति 

चडि सक नदी,याते गी दुःखहृवाज त्रत्रेराग्यदी 
तासूना रज्य सागदेतासौवैराग्यतीत्रद्ा 








क: . 
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जीवन्षुकि -तरिःहसुकितिवणेन | ४४६ 
ठ मन्द हा है, याते साग सकं नहीं ओर भोगनपें 
सद्ग नही, याते उभयथा खेद च र, यवर निदर 
किये तौत्रराग्य नी, मन्दवैराग्य क एल उपास्यकी 
जिज्ञासा कटे टैः-- 


क्तरङ्गः ७ | 


"गी 
ज 


= योप . ` 
शमघंतनिपितमोवडभःमो । भयौ प्रचम तििमन्द विशमा॥ 
जिक्नासा उपजी यह तड । दव ध्येय ध्याङ मा ॥२५॥ 
पंडितं निर्य करन बुलाये । यथा यग अपः मढये ॥ 
प्रशन वि.यो यह सवकं आगे । अस कदेव न स जागे ॥. 
पुरुषारथदहित जनभिदिंजीच । मरति मानिके मन में राच 1 
नि यह पृ्यीपतिकी बानी । इकततिन मं दोल्य सङ्गानी ॥ 

विष्एडपासक का यत्तर- चौं पा । 6 18 

सुनु राजा तुहि कदं इदा । शिवत्रिरंचरि लागे जदितेव! ॥ 
शह्ुचक्रध।(री हितकारी । प्रच गदाधर परउपक्रारी ॥२०॥ 
मङ्गलम्‌ ग विष्ण कष्‌ । निज सधक लखिकरत प ॥ 


शक्त गणेश सूर शिव ज । सवं अश्ना ताकौ तेर ॥ 
चरे ! पयपुराप तपिनी आख ॥ 


भारत सकलग्रन्थ यृ भाल । + क्षः 
तापिनी कलये वृमिहतापिन, रामतापिनो, गा परल 

तापिनी उपजनिषद्‌। 

+ नप 1 | 

पिष्णरूपते उपजतसषवी । ए मीर अवि ति 1 ` । 

दिवि वेषो भरि अवतारा । घ. देवन # देत सद्य ४ 


। 








त 
त 
। 


शशि 


` ४५० विचारखागरं | [ सक्षस- 
यत्तं तकी कौजे पूजां । विश्नु समान सेव्यनहिं दूज॥३३॥ . | 








विश्नुभङ्ग शिवउत्तम किये । तो भी तेग्यस्वरूप न लदियै॥ 


रूपद्ममङ्लशिवको शवसम । ध्यानकरं नरिताकोयौं हम ॥ 


शब किये म॒रदा, तक्रे सम अमंगल ।॥३४॥ 
®: चो पारं % 


, राखत इमरूगञ चमं कपाल्ला । धरें खाप ङरिहि करे निहल्ञा 
¦ ताको पूत गणशहूु तेषो । रूप विलक्षण नर पश जैस ॥ 


शटदहटते ध्यावत ज देत्री । दा ममरूप धरत तिरि पवी ॥ 


 तियनिदितञधोनपवित्रा। अञ्य॒ मितेन जात पिवित्रा ॥ 
केपटवरटको आकर किये ! पराधीन जिन तन्त्र न लहिये॥ 


फसा रूप जु चादिये जङ्ग । सौ सेवि नर खर वम तार ॥ 
भ्रमतफ़र नशिरिनयहमानू । रहतननिश्रलदए इकथानू ॥ 
भ्रमतो फिर उपासक ताको । तिहिममान सेवक जो जाको ॥ 
आन देव यते सव स्यामे । सेवनीय इकहरि नित जागे ॥ 
पजा ध्यानरकरत तिधिजोदह। नारद पञ्चरात्रे सो द॥ 
विशु को त्याग कं प्रसिद्ध जो च्यारि उपासना ह 

तिन एकं शक का निषेध कियते भी स्मात्तउपाषना का 


` भी निषेध्या, कारेते ? पवो देवनक्रा समबुद्धि क 


उन ताको स्यात्तं उपासना कदे दै । शिव शादि 
स्यार्‌ दवनक्‌। विर्नुकौ समता निषेधनेते स्मतं उपाघना 
क्‌ [निष्‌ भां अथ करिया रै ॥ ३५-३६॥ 










। कश्तरद्गः ७ | ) जीघन्घ्ु क्रि-विदे हषुकिलिवणन । | ह, = 1 न ८ 4 
इ चोपा रे 0; 
शिवदेषकसनिसुनिततहिगेनां । कौधमहित बल्यो चलनेना ॥ 
रन २{अन बाणी इक सोरी । जामे वचन प्रमाण कररी।॥ ` 
शिव समान नको कटिये  मगेरेत जारि जो चहिये ॥ 
वियति हरको देगी । धरतविमेति आप नितव्या्गा॥ 
चमं कपाल हेतु इं धारे । सम नहिं उतम अधम विचारे॥ 
नग्न रहत उपदेशत येही । नहि विराग षम घुखदेश््ये ॥ ` 
वेष्णव चमं कपालादिक निन्दित वसवु काधारण 
तेप किया, ताक्ा यह समाधान हेः-महादेवका संवे- 0 ५ 
मे समबुद्धि र । हितीयपादका अन्वय यहदहै- ` 
स्म विचारे, उत्तम अधम नदीं विचारे ॥००-४२ ॥ . 
| चोपाई ® 
सदाव्तंरेसो दे करी । कशी पुरीमरे नरनारी॥ 
सो साञ्ययुदतको जवे । गभेवास सङ्कट नहिं पञे॥ 
शिवसमाननरनारीतेसव । सदत सदिव्यभोग सगरे तब ॥ ` ` 
वरत शाप अहय उपदेशा । तजत लिंग यें बहयप्वेशा ॥ 
टच मीच रस्वह नहि देखे । युक्ती सब्र देकरेखे॥ 
शिवसमानाजनको दाता । सक्तद्मभक्रत सवनको जाता ॥ 
विश्नुघुभाव सुर्यो रम एसो । जगम जन प्राङ्त हं तेसो ॥ 
अता भक्व अभक्त न वांता । यहंप्रमिद्ध सत्रजगमेंनाल॥ 
हर सेवक हर एव्य दखान्यो। रामचन्द्र रमेश्वर मान्या॥ | | 

४. # 




























"ग्द 
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क्यो ज्ञ भारत पद्य पुराना सवदेदनते दरि अधिकान्‌ ॥ 
भारततातपरयनदि देस्यो । च अथय दाचितवुध ले ॥ 

एवन यह क्यः -'' भारता दिकं भरन्थन पर, विष््‌ 
सलं दवन पूज्य क्य दै. मौ वनं नदी, ५ तै ! 
वारतप्रन्य का ताद्य दैवतै शिव कं ईश्वरता प्रतीत 
तवे र यह अणयदीवितनापि विर्न सक पुण 
इतिहास का तायं ल्या दै, तदयं भारद् 4२ पं 
ह,-अश्वयामा नै नारावश श्र ओर आग्नेय अ ॥ 

रयोग स्या, तव हूत सेना क तो संहार भी ६, 
परन्तु पवपव कोई मरा नरी, तव रथक त्य1% 
धर्वेद ओर आनाय को धिक्षार्‌ करता वम करी ¶९। 
तं व्याषमगवान्‌ ताको मिरे ओर कटवा -'"2 ह्मण, 
त्‌ आचाये ओर वेदो धिककौर मति कट च: + 
कृष्ण दोनों नर नारायणएरूप दै इन्दं मै शिव १.५ 
हृत किया दै, याते इनकी भविति दधीन ४ 
्रिशूली महदिव दनके रथ के अगे रहं हे चत + 
| 4 ना कै उपर प्रयोग किये अनेक शश्चय्यञ्जनक 4 
| ५ नाश कर दे9 है" € भारत रते ॥ १ 

पएर्प इृष्णक विभति मादव की कुपाते ऽप 

यह सिद व दे यति विपु चरित्र फ ति प 
अर्थे, सो शिवौ अभिका करो प्रतिपादन ठं 


किते! तिन अन्थन में विष प कया ६ ' ८ 
` क ई 


भिक 


„ +^ (^ ककन ऋ: 7 । 9३१९, क १ 4 > [क 7५ ५.१. "नका 







कः ७] नवनि 


भारत प्रसङ्गे शिव का भक्त द । याते जिम शिव्‌ की 
भ्[द्त्‌त दिष्छु सुप्य हष है शिव दी परम तव्यं रै 
टस रीत ते ्प्वयदीङ्कित ने सकलं योष्णव ग्रन्थन का 
प्रतिपाय शिव क्या दै॥४२॥ | 
& चेपःई $ ; 
 शिवसवकोपरतिपायवखान्यो। अङ्गने मेँ उतम हरि गान्य। ॥ (1 । 
। दृशेव पदस मे दिये! महत सहित कं शिव भे लिय कीः 
पादेव मरैश रिव वरे दे रनक देवईशकदर४६। = 
चोपईं # व. 
शिवतेभिन्नशिष त्ोकिये तिदितभिशिवकल्याणदिलद्िि 
जलशायीजिरिनामवखान्या । ठ) जासेयहमिथ्यागान्य।५०। 
` कर्याएश्कं शिव कह ह । ताते भिन्न अशिव ट तका ~ 
यह श्थं मिड़ हुवा-शिवते भिन्न शओओर देवता अशिव 
कटिये अकल्याणरूप दं तिन कल्याणरूप दवतन कं 
` त्योग के वस्याए रूप शिक उपासे ॥ ५० ॥ 
(८ ‰ चोपाई # 

 विशलखजवपवक्घं उपञ्योडर। निर्भयक्रियेसकलगरर गर ॥ 
जाको पूत गणेश कवे विध्ननल तत्कल नशा ॥५१। 
` दोरज कारण यण दवै । थां रिषि मिन मूलते खोग्‌ ॥ _. | 
 जन्मसरण दुख विष्न काये। पिरिसमूलसिवध्याननशाम । न 
सेवन योग्य सदा शिव एका । जाग सहित समाधि विन्न ` 
५ तन्यपाशयपतरीतडगने । यो पूजन ध्वन =" 4: 


1 = ४ ~ 











8५४ । किकारखागर | [ खत्म 


नारद पञ्वगात्र मत खर । यट परिमल प्रसङ्ग अनरूडा॥ 
याते शिवं मेवा चित लाये ! पएरुषारथ गो उह पुपरये।॥५४॥ 
नारदपञ्चराचका मत घचरभाष्य में खण्डन क्या दे। 
ताके शरनलसारी रामरञदिक नर्व नयेष्छवन का मत 
कर्पदसरुकी शीकरा प मलमें खगडन पिया ।॥५१-५०॥ 
& चोपाई 
शिवको पूत गणेश वत्ता } कारणयुण कारन मं गायो ॥ 
सुनगणेशकापू जकवं स्यां । असक्रियकोपसिदासनडोस्या ॥ 
रा ननन दानां ये मूठ । उचन सत्य मम कहत अनूठे ॥ 
शिव पूत गणश बतः । प्रयाधीनटं तपिं गाने।॥५६॥ 
कदरपरसङ्गघुनहृडकषेस) । रिश्यो व्यास भगवतमुनि जसो ॥ 
- चदत्रिपुरम।रनका सारे । दरदर सहितं देवश्यधिकारे ॥५५॥ 
न्य गणेश को पूजन कीनो । चिपुर न रञ्जहृतिन दीनौ ॥ 
पुनिपलितायमनायगणेश। । चिपुरविनाश्यो रहयोनलेशा ॥ 
भये समथकिय जिघ्िपूजां । तेवनयोग यु इक नहिं दूजा ॥ 
रानपूत्‌ दथरशका जंमे । दिध्नेदरद शिकः सुतते९।॥५६॥ 
व्यास गणेशपुराण वनायो । सक्को हैत गणेश वताय ॥ 
दरदर्‌ विधि रदिशश्गिपमेता। तुरदीतेऽपज तसवतेता।६०॥ 
कृरतध्यान्‌ जिदिष्नजनमनमे। नाशतविष्नप्रधानगननरं ॥ 
विष्नह्रणयांजागत्तनिशदिन ; म§ सटित सेवहतिहि्शचिनं 
~~ -2 ` देष्रोगक्त क्षा उत्तर । 
३ गणेश शक्तिकोसुनके। भगत भागवत उचरयो गुनिके॥ 





411. 41. 
। रहरङ्गः! ७] जीवन्सुक्ि-विदेहसुक्तिवर्णन । ४५य्‌ 9, 
खन राजन बा मम सावी । तीनों सकल कहत ये कवी ॥ 
भगत मागवत किये भगवती कों भगत ॥६२॥ 

& योप] 54 
सने देव शक्तिभधिन सारे । सुनक देह सम लखि हत्वारे ॥ 
शक्तदीन असमय काग । स कपे कारज उपजा ॥६३॥ 
जिनवहु शक्रः पासनधारी । ताते मपे सकल अधिकारी ॥ 
टरदर सूर गण प्रधाना । तिनं शक्त देविपत नाना६% 
शानतलाक्मं भाषत जाक \ रूप मनरती क लख तङ्क ॥ 

भगवती केदो रूय है-१-पामन्य अ।र २-विशेष्‌। 
१--सव परराथनर्वे अपना कय कएने क जापसामध्यह्प्‌ _ 
शक्ति, सो भगवती का सामान्यल्प दै यो! २-अष्ट्‌- 
 अुनादिकसहित भूतिं विशेषरूप हे. सापान्परूषशङ्किके _ 
 संख्यारहित अनन्त अंशैः जापे शङ्गिके नयून्ंश दमि ~ 
सो अल्पशक्ति देवे है, असमथ कियद जाप शक्तिं 
अधिकयश होवे, सो समथे कटिये हे । विष्णु, रिषश्मा- \ 
दिकनमें शङ्खके यश अधिक रह, बति अधिकं समथ ` 
किये रै, इसरीतपे मगवतीकां सामान्यरू जो शङ्कि, _ 

` ताके अ शनकी यधिक्ताप विष्णु, शिर, गेशू्य 
 , महिमा प्रसिदरै। ओर शक्किरहितदीवेतोनेपरप्रण 
बिना शरीर अमङ्गलरूष दवं दै, तेते सरेदव दलयरे 
, कर्य अमङ्गलरूप दाय जावेयाते जिस शक्ितिकीश्धि- 
4 तासे देवनकी मदमा प्रतिद है, सो महिमा शङ्गिशी `. 


९ 
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धै, । यिखष्यारखागर । ( सक्षम- 


हे, तिन देवनकौ रही, विष्णुरिव आदिकनने भगवती 


क पामान्यरूप शक्नीङो अपिकर उपासनाक रै, याते 
तनमे शक्रा ॐ खशञ्यधिक द यह पूयं भ्रन्थनं पे 
 भगयती भक्तका अभिप्राय दै ।॥ ६२-६५ ॥ 


3 


जैसे भगवतीके निराकाररूप शक्घी ॐ यनन्त्शदहै 


तैपे साक्ारस्प क भी अनन्त अशँ । तिन साकार 
श्य शनपंकलीरुप प्रधानटे यर महै परी, नेष्यथ, मौरी 
गणेश आदिक भी प्रधान शद, विष्षु इ भगवती 
को उपामनाते, येष्णवी नाम भगवतीकेयश करा लाम, 
तेपे अन्यदेयनको भगवती कं उपासनाते निज र महै 
श्षरी ्यादिक अशन क्रा लाम हूवादे। तिनमें भी 
भगवती के विष्णु शिव दोनों प्रधान भक्त रं । कहते ? 
ताको ध्येधरूप कौ प्रि उपासना की परम अवधि 
दे । विष्णु शिवक्त उपासनाने ध्येयरूय क प्रात हई ₹ 
या प्रधान उपासक दे । यद अदू चोपाई सै प्रततिः 
पादन करे रै 
कः चो % 


लाखक्रोरमात्रि शगणपुनि । तंत्रगरन्थलखञ्र शमङूलुनि॥ 


काली ताको अश प्रधाना । महेशरी आदि लख नाना ॥ 
हरहरह्मषकलतिरिष्यायै । निजर च'श कष तिह प्॥ 


ध्येय रूप ध्याता ह जवर । सिद्ध उपासना लखिपे तवर्ध॥ 


ञ्रसउपासना दरि्रुहरकी । नारी भूति धरी तजिनरकी ॥ 


 रतरङ्ः ७) जीवन्सक्ति-विदेद उक्स्तिवरेन । न 4 
‰ दोरा ॐ < | 
` ्रभृत मथनं प्रसङ्ग में, हरि मोहिनी स्वरूप) 
शधं अङ शिविको लये, देषी स्य अनूप ॥६<॥ ` 
मथन करके अमृत प्रगट शिया, तव पुरं खसुर के 
 . विवाद मेरनेपे ष्ण असमथ हुये, तव अपने उपस्थि 
सूप भगवती का एेसा एकाग्रचित्त से ध्यान किया, जाते ^. 
शाप विष्ण उपास्यरूपङ्‌ प्राप्त हुं । तारूपकेमाहा-ः 
त्ये ययुर भी तपि अङक्रल हये, तेमेशिव ने भी 
 समाधिके एेसा भगवती का ध्यान स्ा,जाते ध्‌ विभ्रह 
श्पिक्रा उपास्यरूप हूय ! कदाचित्‌ विज्तेपते समाधि | 
 `काञ्जमोवदौपेहै याते सारा विग्रह शिवका उपस्यर्प 
नदीं । इम रौतपे सरे देव भगवती उपासक्दै॥६॥ ` 
सो उपास्नाद्ने रीतसेकदी दे, दक्तिणाम्नयते, 
, शरोर उत्तर आम्नायते पूरं दक्षिण चम्नाय कद्या्रागं 
। उत्तर आाग्नायकरैदै- ए. | 
ऋ ॐ चोपारं # 
 भक्रमगवतीकेहरदहरदै। ह्न सम कोन उपासनक्रद॥ 
तदपि मह्य माया जो ष्ये । तुरत सकल पुर्षारथ पावे ॥ ` 
नहि साधन जगमें अस ओओरा । उपे भोग मोत्न इक योरा 
मक्र मगवतीको जो जगमें। मागे मोगन आवतभगमे॥ 
शिवङरत तन्धरीत यहगाई । भक्त भगवती अति सुखदाई ॥ 
परचेमकर्‌ नताजये केवह । जिना सनातन सेवत सवं ॥ 











कृष्णदेव बलदेव सुज्ञान । प्रथमां पिवत सदा ज्यं प्रानी ॥ ` 


मौर प्रधान पुरातन जेते । सेवत सकल मक्ारहि पैते॥ 
तिन्संवबनकीो ज विधि सारी । शिवनिजदुखमाषी उपकारी॥ 
शयकाो वदन धरेज मनम । लहे एुभोग मोच्तइक तन मे॥ 


ग्रथ भागवत व्यास वनायो । उप पुराण काली समायो ॥ 


भक्त मगवती की इक गाई । पूजा विधि सगरी समाई ॥ 
स्याता सकल मगवती कै द । हरहर सूर गणेश भिवे द॥ 
सकल पिये प्रथमां मतथे । पूजत शङ्धिमग्न मन सारे ॥ 
जगजननी जामे इक देवी । परमानन्द लदे तिहि सेवी ॥ 
सूरभङ्ग भगवतकोयशपुनि। कौधसदहितयो स्यो दकमुनिपुनि। 
न्‌ राजन एक वाणे यारी । भाप सूट न शपथ करोरी ॥ 
तिपापिष्ठ नीचमत याको । श्रवण नेह खन्यो पै जाद ५ 
अवगुणजितवखानत जगमें । रगिनिर्तगएगल्या भगे ॥ 
मद्य मलौनरितीरथराखत । शुद्धनःम अभिष को चाखत७= 
कहत चर यों सदे विपरीता । शम्भु तन्त्र सेवी मति र॑ता॥ 
दण समदाय जो दज । यपि शेष थनेकन पूजी ७६ 
तो भी विन भानू सव अन्धे । इन सवक मन जिनमे बन्धे ॥ 
करतमनुिगरोउजियाये । तामिन द्योततुरतञ्धियासेर० 
आर्‌ प्रकारके जगे जेदहै। अश स्य सूरजकेतेरै॥ 


भयु समानकोन हितकापी । सरमतञ्चापपरदित मतिधारी ॥ 


कालय थीनद्यतसवकारज । त;हिदिविधमादत य।च्‌।रज ॥ 
वत्त मान माद] अस्यता} सरजक्रिया करते यहं सुता ॥ 


धट (धिं यदश्द गरे । [ रञ्च 
च 








„ निराकार परकाश जु कदि) नामरूप मे उ्यापक लघि ॥ ` 
 शरधिषटानप्वकः)साएका । जगरिवितं ह मिहि अपिरकां ६ 


 - सयफदास्परैः-निराक्ार प्रकाश ओ्ोर साक्र- 


 - व्यापक है । जाङ्कं वदन्तौ भािशब्द करके व्यवहार करे 


ताके यश थोर वहु । चन्द तारका दीप नेर्‌ ॥८६॥ | 
याते डविध भनु बतयो । ज्ञेय श्येयको भेद. जनायो॥ 


१ य $ 
#. क ` = ¢ ` | ५ क 
< क :> 3 २ 


 दृत्तिम प्रतिविग् सहित ज्नानकहियेहे। अह भनु" एषी 4 


 निराकाररूपज्ञय दे साकारर्य ध्येय है । यादीश उरान्तन ` | 
 मेंनिशुणसयुणएमेदःे द्‌ प्रद्मर् ब्रह्म कदे दै ॥ ६.9 


` दलरष्घः७] जीवनखुकित-विदैदसक्तिवरणन। ४५९ 


„~न 
४, 
किन ` 
च 


या विधिमकल भानु उप्जं। भस्म दत सव जकवहकुपिजं॥ 


भाद्रपद माति प्डानह्‌ । निराक।र साकारटि जानष् < 


छ टंभान' असद उदयजव। तामे प्रगरिविनाशततमसष॥ 
परकश । तिनि दोन निराकार प्रकाश सारे नामस्पमं 
1 सो निराकारप्रकाशरूप जो सर्य का सामान्यरूपदहे। ` 


सो सारे जगत्का घथिष्ठानहे । ताके यज्ञनते जगतस्पी _ ` 
विदतं उपय है। सर निराकार प्रकारा अन्तःकरण की 





दःतःक्रएकी दृति प्रवांशकै प्रतिधिव सदिद दकत्व 
ह।नवे) [रतिर जगतकी निरबतिदा३६।।६६-५॥ \ 

+ # चोपा # 4 
खनि सोकारस्य यह ताश्रो। दोय चादना दिनमेंजक्री॥ 


वैदसक्रलयादी र माखत । रूपप्रकशसतयरिहि पाख ॥-9॥ ` 
निराकार साकार भेदत मातुर दा रूप । तिनपें 





(>. ५ ; # # ॥ =," + + "क, ्ौ क्र ॥ द्वः, १३१३ डे ¶ $, = ॥ 


३.० | विचारसागद। .  ( सम 
1 # नोपाईं 
 जामेलेशनतमकोकयद्री । लसितिहिजगजन जागतसवदी ॥ 
कह न सवे सोयों जगे । ध्यान करत ताकौ तम भाग ॥ | 
धरहि नागत भाषत समरे । राजनजानि मटते मगरे ८६ 


उक्रमत के अनुवाद पूर्वक स्मा्तं मत । 


एते पच उपासक बले । निजगुण ज्रवगण परे खोले ॥ 
पण्ड्त्श्ओरयनेकजच्ाये ) मिन्नभिन्ननिज मतसममाये ६०. 
ञे पव उपासक परस्पर परिस वचन बोले तेष 
अनक्प्रिडत निज २ वुदिके अनुसार विरुद्ध दी बोले, 
जेते इन पवां का परस्पर विरदधमत है, तैते स्मत्ति जौ ` 
परिइत, पनिं देषनमें मेदः कर नही, ताका मत मी 
इन सवते विरुय दे । काते १ ेष्णव का यह मत है- 
ष्ण ममान ओर देव नदी, सारे विष्णहे भक दै ओर 
` किष्एकेजोराम छृष्ए न रुयए श्मादिक्‌ नाम रे तिनके 
| , ^ पमान ना अन्यदेवनके नामके जाने सं नामापराधो ह। 
। 8 रामादिकनाम उचारण यथार्थकल हप नदीं, पस 
। शवमते परं शिवस॒मान अन्य देष नहीं यर शिवके नमि 
। श्वारण करा फल पिष्ण नाम = चाररते होप नहीं । ईसं 
रीतो अतो 4 
ध ओ स्तत मे त दव सम द यत 
ताके पत मे भी षो बिह अ 














श्तरङ्ध ७] . जीषनछक्ति- विदेह कितव णेन । ` ` ४३१ 


 पटृशा्स कौ परस्पर विरुढता ! 

१ सास्य, २ पत्जल, ३ न्याय, 9 मेरोपिक, ५- 
पूममीमांसा । ६ उत्तरमीमांसा, इन षटशाख-का मतभीं 
परस्यर विरुद है । काते १ ‹-सख्यशाघ ग ईश्वर कां 
अङ्गीकार नीं, किंतु निरेत प्रकृति रुपके विवेक ज्ञातते 
गोत्त माना है, योर २-योग (पातञजलशाख) मे इथरका 
अङ्धीक।र, समाधिते रत्न माना दै, यह विरोध है । ३- 
४.न्यायमतमे चर प्रमाण ओर्‌ देशेषिकमत मे द) प्रण 
यह विरोध हे । तेते न्यायवेरेपिकका चोर भौ आपत 
बहुत विरोध दे जिङ्ञासा शं अपेकतित न याते लिखा 
नी । ५तैते परमधीमासा पँ ईर का अकार नरी । 
मोत्तरूप मियपुवका अङ्गीकार नदी, ति केजन्य विष 
सुख हीं पुरषांथ्‌ है शरीर &उ्त मीमां मे इश्वर व्‌ 
मोक्तका अङ्खीकार,. विषयसुखं पुरुपा नी ओर उत्तर 
मीमांसक मत या ग्रन्थे स्पटदी ६ सर्व॑शांख्न का 








सृरारन्‌ मोर्‌ स्रभेदनफा प्रतिपादन, टस रीत सै सकल" `. 
शासने सिदान्त प्रर विरुद ६ । ५ 
तकदष्िका पिता स भिलाप~-चौ पा 9 +. 
वचने बिच घुने जव राजा । यहर्सशयथ्पज् तिहितीनां ॥. 
इनेकोनसत्यबुधमाखत । युति प्रमाण सकल स खेत ॥ 
संशयशोकदुसितयांजियपे । कारपाम्ययट तुर्योनदियमं ॥ 


क 





२१ 








शाक्चनिपुणपरिडत जगते । सने परिरंड वक्रत यदहं तेते ॥ 
योतिततवहुकालमय। नय । तक्रदश्तिटि खारपिखोत्तव ॥ 
_ # दादा # 
प्रे परस्पर ते उभे, पुत्र पिता तिहि रोति। 
कर्‌ णाम आशिष दहु, असन रटे सर्प्ररति ॥ 
तकदष्टिका पित्ता प्रति उपदेड- दाहा) 

निन्न पितु चिन्तामहित लखि. बोत्यो यह बात । 
का चिन्ता चित ररे, पुख प्रसन्न नहिं तांत ॥६५॥ 

| #& चोपा 
शुभरसतनियनकीखनिवानी । तिटिमापनिजसक लव दानी ॥ 
रने  पुउर्पास्ययदतखतप्यो॥६९॥ 
०१६९ खन पित्के येना । योन्यो शमनन्तरि छख देना ॥ 
र पल्पडपसयपिवरातहु | तारेनापयनन टित 1६॥ 
'पपमरपतुच्ःधितमिवे । यह मिखःनव परेद भि ॥ 


वथम्‌ इतिहम पुना । तिन भतो नहिं नाना६< 


गणन लघव जुपडित। करत परस्पर मततैरस्डित॥ 


नलकृणठारिडतदुधनीको । प्रियो्न्य मारतो दो को ६६॥ 
तिनयदपवमरितिसपर ्रपङ्ग। श्र तिसिगान्तवद्योजधङ्गा ॥ 
यणच्कक स्तुति योर निन्दां के 
कनेर व्या क। धपिप्राय। ` 
क्यपि सकस पुराण क क एक व्याप ३, + . 








६ ष्तरङ्कः ७1} जीवन्स निवि | ७६६ | । | | | 
स्कन्दपुराण मेँ शिव खतन््रनारिक दशर धम कटै 


ओर यन्यदेवनङ शिव कृपते क्री विभृति क प्राति 
` कटी । याते जीवधम कटे । ६से विष्णपुरांण पड पुराणम 
धिष्णक्र ईशरता कटी, पैमे विस पुराण में क्रिसीशो 


पपपुराण में विष्णशिपरमे भिन्न जां गरोशादिकं च 


निन को शथरता कही । इस रौति से ग्यांसदुियने में 
प्रिरोष प्रतीत हे है। 


तका यद सफ़धान करे हैमी ईद । जा प्रक 4 ५ 


। रणम अन्य देवकी निन्दाहै तादी निन्दा करकं निमिश्च 


पराण पर सिरादिकन की निन्दा पिष्ण्‌ ॐ स्तरति कै 
पिष्यय] एपासनाम प्रवृत्ति की दु ह । तैव शिदषुर 
प िष्ठु अदविकनशनी नन्दो भी । तिनकौ उ प्रसना $ 


१ 4, 
# * 
५ 















गि, 


उपानालां व्यास का ्भिप्राय नद चि वेष्णवः 


 त्यागथवय नहीं, वु त्तिनिकी निन्दा शिपरका उषरस्नाकनत ^` 


तिदे थथं हैन एव धकरण प घन्यदी निन्दाचागं 
बासते होवे तो स्वकौ उासनाकालमदैवेकूवाति _ 







अन्यक निन्द एकक स्वप ४ ६ लसागथ्धंनकषं। 


रान्तः वेदं अग्निदो द्‌। काल कदे ६ । एर तो 


सयउदय्‌ से प्रथम ओर दृनरं सूयं उद्यत अन्तर्‌ वष 4 


काद, तहां उदयकालवे १ सङ्गम थमुद्य श लङ! नन्दा 








शो हे थोः चडुदयकोलक़ पसङ्गषं उदयत क| १ {4 
री द। तद्य निन्दाकरा तायं लगमे दे कदनं 






1.1 4 1 111 


दे ` लिचारसागर। [ सखंष्म- 
कालपें दयेमका व्याग दषः ओर नित कमं का स 
मम्भवे र ही, खाते उदयकाल कीं स्तुति बवाश्पै अयुदयं 
कालका निन्दा दे आर अचदयकालकी स्तुतिवस्ते उद- 
यकालकी निन्दा दे । तमे एक देवकी उपासनके प्रमे 
अन्यक निन्दाकरा पर्दी स्तुति में तायं रे, अन्यक 
निन्दा में तात्मयं नहीं। | 
पाचि देवने उपासकरनको सप ब्लोक की प्रापि । 
जेषे शाखभेदरे कों उदयकालमे शेम करे दै, को 
अनुद्य काल मे करे हे, एल दोनोक समान दैवे दै, 
तेष इच्या मेदते पतं देवन मे जशी उपासना करे तिन 
। सप्ते ब्ह्मलोरदी पराति दषेदे। तदं मोग मोग विहं 
। भोत्तदे हे । यथपिविष्ण॒ धादिकन दी उपासना 
भङ्गरटलाकादिकन की प्राति पुराणे कही दे ब्रहमलाक ` 
क नही, तथापि उत्तम उपासक विदेहं सुक्क के अधिः 
कारी देवयानमर्भते सरे ब्रह्मलोक कुं हौ जवि ६ । 
१२ ११ द उदयलोकं यैष्णव उपासक मैङुण्ट र । 
। शतत द हे थर लोकयासी सारे तिसकं चतु ज पा 
। दरु प्रतीत दषे द ओह याप भी चतुर्भुज मूरति ई 
| । तेते शेवञपासकवं ब्र्मलोकं ही, शिवलोक प्रगीत 
।  वे्। तिस लोकवा सारे नरिनित्रमूतिं अपने सर्द 
शीत दषे ई । इएरीत से सवं उषास्‌ कः मर्लोक 
अपन उपरस्य शा लोकं प्रतीत देवे दे । कहते १ 














। स्तरङ्गः ७} जीवन्ति -विदेहघ॒क्तिवर्णन । वैश 
= + 








नयम है देवयान मारंवना अन्य मार्गतेजो जार्नेहे, 
तिनका संसारे आगमन हते दै ओर देवयानमामे ए 
ब्रह्मलोका है याते विरेदमोक्त के योग्य उपातक सारं 
ब्रह्मलोकं नयं ह निम ब्लोक में एमी यद्धुतपहिमां _ 
 हैः-उपासक की इच्छा कं अनुसार सारी षामभ्री सहित १ 
वह ब्रह्यरोकरी तिन प्रतीत दषे दै, सं रीतसेप्ौं ` 
देन के उपामकन हं समफलदषे दे यकंषिपिषक ` 
परमासापे नाना नामरूप सम्भ्वे । ` + 
॥ . यहं शङ्का दषे हैः -पाश्ों देवनं के नाम रूप भिन्न 
भिन्न ओर इश्वर एक दै, एक इश्वरक नामस्य अ 
सम्भे नहीं । ताका यह समाधान ह -परमाथेसे नामरूप 
कोई पएरमालसामे ३ नदी मन्दहडिकं उपासना रसत न र 
रूपरहित परमस कं मायाकरत-कलित नाम ‰ | कटे 
हे। याति दकपरमासामें मायात कल्पित नामरूप नि = 
सम्भवे ह । इसर्तसे खपुरं विकिन क पिरोध दर 
लेप र अर सारे परानका कारण ओर काच बरह्म 
उपासनाकौी कमते उपादेयतां ओर दैयताम, तत है। 


पुराणि वाद्य मे विरोधशङ् क 3. समाधान ती 


यह दे परिष शिवि, गणे त, देवी, सय इतन ओ्ादिलेके 
लिते एक एकक धम है, सो सारे कारणत क | 
हर काके मौ. नाम द । ओह गायि | 
रणकर ब्रद्य २६६ 9: दिःर्यगरं कायं €, ता 


५। ॥। 2 16 0. क" , क 4 











| 
द. ` 7; विचारसागर । ' , . [सक्षम । 

ब्रह्म कहंदहे। इस रीत से कारण व्रह्म हे विष्णु, शिष्‌, 
गणेश, देधी, सुं पद बोधन करे दै ! योर कायत्रह्यक् 

भी पाथं पद्‌ बोधन करे दे। पेते पं पदन के जी 
नारायण, रील कषठ, विष्नेश, शकि मामु इत्यादिक 

ञ्मनन्त प्यायदँ।!सो सारे कारण व्हा योर कायं क्य 

दोनेक्‌ योधन करं द । कँ कारण ब्रह्मको, कद्र काथ 

।  बदयक्री प्रमङ्खते बोधन क्रः द। जेमे सेन्धवे पद-अ्श्व, 
। लण्‌ दोनीको करे है । भोजन प्रसङ्गं सेन्धवपद्‌ लवण 
को बोधन करे दे । शौर गमन प्रसङ्खमें सैनधवपद अश्वक 


। 


धनर रे । वेष्एवपुराए म विष्णु नाराय णादिक ५८, 
। करण व्ह बोधक रै, शिष, गणेश, सूर्यादिकपद काय 
। । ` बरहम वधक टै, याते १-वेष्णव्न्यनमे ' पिष्णुकी सतुति 
| | शरोर शिव।दिकनकी निन्दापे व्यासक्रा ट मभिप्राय € 
रणम उपास्यटे ययो, कां प्रह उपास्य नदी । २- 
। तते स्कन्दपुराणादिक सोयप्न्धन मे शि महेशा दिकप 
1१ (नलः वधक रे । यर पिष्णु गणेश देवी सया. 
८ र १६ यतरद के बोधक है, याते तिनमे' भी कार 
/ व, सतुति अर्‌ कुब्रह्म की निन्दाहै। ३- | 
। परिष गि म गणेशपर कारणब्रह्य का वाचक ॐ, 
।१ प सवार्कि पद्‌ कायं त्रहयके वाचक दै, याति कारण 
"भः सुति, फायंकी निन्दा हे। ४- तेपे कालीपुरण ५ 
कल, देवी यदिकपद्‌ कारणुबरहमके बोधक ओर विष्णः 
श्वि, वेश दू्ादिक पद्‌ कायं ब्दा फे बोधक, १4 


`" ॥ 








 श्तरङ्गः ७ ) जीवन्छु क्ति-विदेहुकतिष्रणन । ४६७ | 


कालीपदवोध्य कारणएकी स्त॒ति ओर विष्एशिवादकपद 
' बोध्य कायेनरृद्यी निन्दा हे। ५- तेते सोरपुराएमे सुय 


 भानुपद बोध्य कारण व्रह्म हे । ताकी स्तुति ओर अन्य 


 प्दवोध्य कार्यकौ निन्दा दै । इसरीत से सकलपुराणमे 
कार्यकारण सं्नारूप संकेता तो मेद है, उपदिय हय 
„ जो अर्थं ताका मेद नहीं सञलपुराएमे १-कारणव्रह 


की उपासना उपदिय है ओर २-कायं की उणसना ह्व ` 
हे। याते-मारे परार एककारण वहम्‌ उपास्या बोधन 


करं ह । तिनका जवसे विरोध नी । 
सूरतिप्रतिपादन का अनिप्राय। 


हे ओर तिनकी भी उयासना करी द। तथापि तिन चतु 


 सुजादिक् ूि्ोका जो माविश कारण ता१ | 1 
` विवार कियते मद नद । याते तिन श्रा्मरोकोबाकिि 





फारणसरूपते तिनकी उपापनां मे तापय है । काहैते ! 
धार कां, यति तुच्छ है र्‌ क्प पत रै 
` -धोर जाकी मन्दप्रह्ञा आकारे दीस्ित <3.मो शाख 
पक्र स्कार युगे टी उण़सना करे तपे भो प्रत्ना निश्रल 


चये रशन उपासना मे स्थिति टो दै \ 
कारणा ब्रह कीं उपासना इ चत कृटी दै प 


जगत्‌ काकरण दे, सतम्‌ ह, स्य म सवस 1 


0 


यद्यपि वतु ज, त्रिनेत्र. सतुण्ड यषटभुनादिकिमूति 
` मोयाके परिणाम ह ओर चेतन के विषितं ३, याति काय ` 


(ल 
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थै दद , विचारि खागर) [ स्भ- 
धपेलक्‌ धितनकरे सूतिवितपर शाख का तादय नद । 
शरोर अनेक मृति जो शक लो है सोउपासनाके 
निमित्त नदी, कितु पारी परत कारणवरद्यकौ उपलक्नण 
ह । जो वम्तु जाके एकदेशमे हप योर काचित्‌ होवे 
ओर्‌ व्यायत ६/३, सो उपलचण कटिये है । जे सै-""काक 
वोलां देवदत्तका गद दे ।2 या बावे देवदत्त के गृहक 
काक उप्रजत्तणदे) काहिते ? ग्रे एकदेश मे काक दीष 
हे ओर कदाचित्‌ हो दे । सर्वत नही, घौर यन्य गृह 
देवदत्ते गरक व्थावतक दे । तमे अगत्‌ का कारण व्र 
हे। ताफ़े ए्देशपरे मृति हेवं हे । श्रोरं कदाचित्‌ हव । 
| ओर चतुथ जवि पति कारणगरद्यगििद्ी हमे ६। 
| अन्य पं न, याते व्यापक दैनेते लह दे, उप- 
| ल्तधका यह्‌ प्रयाजन दोः -तिशैप्य्‌ वस्तुक खर्प क 
कषान ६ । जेमे कोकते देप चतः गृहक कान दषे अन्य 
मषजन्‌ काकते नद तेत्‌ चतुभुजादिक श्राकारल 
॑ {कर्‌ रणत्क शग ही उ¶मनाै निमितं ॥ 6 ) 
/ िपादन क़ प्रणोजन दे, यन्य नरी} यर आरन 
। भग्र बले शिक खेदकी प्रपि दै। 
रा सं शास च्रमिप्रायको सममे विना, ध 
द्रम चाग्रह कर हं ओर्‌ श्याल -सारमेयन्याय 
परर कलह कर द। खं काको श्याल के द । कुक्कर 
को सारमेय कहै ट्न्त ङ्गं न्याय करं हं। किसी 
सिका नाम उत्फालक्र थ। ओर सालक शत्र कानि 


~~“ की 
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` स्तरङ्गः ७} जषन्॒क्ति-विददवुक्िवर्णन । ४३९ ` 
। सपक पा तिम पुरक गहे इव कं नमावक्ओीरं = ` 
। . दरे गृच्के इवहरकय नाम च्कालक धा । तर्हीति 
 । एर्व द्धी गृवपे प्रथम आहे, तव दनो कक्कर खा- 
 । पर मेश लड, तहां खीका पति सशर खद्कि सका- ` 
 -लफको गाली दवं ओर अपने धके की बडाई करे त्र 
 । तौ सीं यह भान्ति हृदः मरे भाई कौगालोद्ेहे, ४ 
 \ ताते शरदौ वडाई कर दे । ताते दृप्हि होयके मत्प्ति 
श करती हृद । जेत तिनके अमिपराव्‌ जाने विनाःसमा- ` 
सङ्घात थमक खीते केश स्िया तो रेष्णक्रन्धवमे 
` शिवादिक नापते कार्यव्रसकी निन्दा करीडइष अभिप्राय | (ध 
को नह जानिके शैवादिक दुःखित दीव टे शर सष्णतना 
मते निन्दाङंनदीं जानिके वैष्णव दुःखि इच्हि। =, 
सकल प्राणका यह अनिधाय दः (कारण ब्. 
उपास्य द, २-ाय॑ब लाज्य द। ९ मायाः 
चेतन काण ब्रह कयि रे । र-मायष्व कवष 
चेतन खायबह किय है । यदी अथं मारत कीचक , 
। श्यारम्ममे लिव शरोर सरे दान्त यदी विद्वा ६। 
 उतसमी्मासाकी परपणता ओओौनकी अमरमएता। = 
 शभमन्ठतिषुनियुतङ्बना। ज. भये [ प) 
पति यामाररदतवदि॥ 
) 4; पुरम विराध रशत . ५ ५। किये सुख हुषा १ 
| धरया दौ परर विसीव रश्च पद नह। 
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४७० विचारस्ागर । [ सप्तम 


यति भिभित्‌ चैन हश, स्जधा नदीं । अघ्रून किये 
विरुद्ध केह! % चौपाई # 


त्ने सत्य कोनसो किये । जाक रथं बुद्धि में लिये ॥ 
तकृ पुनिनि नपिनुयौनी । दौस्योकचन छपरसप्रमानी ॥ 
उत्तर पीपा उद्देशा । ेदविस्द्धम जामे लेशा ॥१०३॥ 
ग्व ते वेद्‌ विरडधं। याते जनह तिनही अशद्धं॥ 
संचित यंश ३ेदथनुसारी । लखिवहृगरतमन्द अधिकारी ॥ 
` यदपि षटशाखने क कर्तां सर्म कहेड। , -सांख्यका ` 


कत्तं कपिल, २-पातञ्जल का का पतञ्जलि शेष का 
वतर, 3 न्याय कः कर्ता गौतम.9 वैशेषिक गाञ्च का 
कत्ता कणाद, ५-पर्वमीर्मामाका क्ता जैमिनि, ६-उत्तर 
मामासि का कर्ता प्यास । इन सदन का मास्य प्रधि 

यति इनके वचनसरूपर शस भी सारे समान प्रमाण 


| चादिये, तथापि सुं व्यित में प्रपाण वेदवाक्य है। 


तत! १यद्‌ का वता सर्ग दशर दे । ताकि भष 
१३ लिपादोष समभव नही । २.दन शान के कत 
जीव ह तिने भम आदिक दोषन का सम्भवैदै।. 
त यथपि शासका भौ सरवन कटे ह । तथापि तिन 
+ रता यागमाहाल्ते हई ह । यात युञ्जान योगी हुए ठं 
+ ९ ईवरका सरत्‌। स्वभावसिद्ध है । याते युक्कयोगी 
९ १-नाह चितन पदान का्ान रोय सो युञ्जा 
यागी एहि दै । २.जङ्ग परवदा रकरप सारे पदा 


` ` ५ 
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+ + । £ छ हि ९ | 4 | | १ | ++ 4 ध ध । 
। स्तरंगः७] जीवन्धक्ति-बिदेहखकतिवणेन । ४७६ 





 अपरोत्त परती होवे सो ुक्योगी कंटिये है । देषा ङ्खर 
। द । १-युक्त्योगीन्रत वेदवभन प्रबल ओर २-युञ्जान- । 
 योगीढरत शाञत्रचन दुबल दै । , 4. 
याते-पेदच्युसारी शास्पाण ओर वेद्‌ विरढ.चप्रः 
माण पाव गाछ उत वेदविरढ हं । तेपे शरीर आदिक 


ग्रथन मे स्पष्ट हे ओर उत्तरमीमांमा किसी अशमवेद्‌ ` 


विरद नदी,यतेष्मारे योर शसम क्ती अशममेबेदे 


कै ञ्जनुसारी देखे मन्द उदि तिन मे विशसि करे दै, ` 


। पर्त कहुत अ रपिर द यत त्यास द । कि 


शशमे वद्‌ असारी ठेनेते उपय हव तो जेनशक्ली 
भी अरहिसा अशमे रद असुपारीदै। उद्य हा चह 








 श्चोर लयाय दै रग्रदेय नदी, यद्यपि सुगत इर्‌ का 
आवतार दै। जाङ्घ उड कदं ह, ता 


ज 


~ ॐ: ` ह 
वचन भी वेद समान | 


प्रमाण चाचि तथाप इड विप्ररिप्ठ निभित्तते हादे, ` 


५१4 + ५. 


| याते तावे वचन सर्वया अप्रमागहि, , वचन को इच्छा 
। विषिलिप्पां कदे द, जाह बकवत्‌ स 9. 
यतति सर्म श्र शमे पेद्‌ अदुषारी उत्तरम ९. स्थ 
 मुमदकः उपादेय दै । य्य पउ 


सरूप दै, ताका म्यारं ०५९. 
। सतते कियहि,तथापि पूथ्यवरण शङ्रछत ववस्थिन दी ५ 


 वेदातमार दै शरोर न 


† ५ व श्‌ ~) 0.1. + 
। ५५१. ञ्च ५ ए. ` + रच पभ 3 
करी हे । यप ओर्‌ पवशाश्च पमा ६।, : ¦^ 
क्री है । यपे ओर्‌ पवशक्च अक्रि ६।, ^ 
४ > + 1 ५५,. । च । ~ ॐ ष ~ # # 9 १५४ न 9 क ~ ^ 0 4 । ५ > 4 त 4 ४ ष 4 -, ~ २“ + 1 4 +® | 0 


॥ च 
॥ ॥ 
चि 


तरमीमांदा व्यास कृत 
यान मी अनेक पुषा नैनाना 


दी, यद पल्वयतङ्ग म रति पाद्न 


3 “क्ट. 1 
+ 
# १ 
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+ निः ( स्मर. । 4 


“^ स्यायशाश्चकी घसनज्यतो पे रष्टन्तं ओर दतु) 


जो इम तरङ्ग पूर्जं सारे शाख मोत्तउपयोगी कंदे भी 


तकं दष्टिके सारग्राही विरक्ते करे जैमे किमी काशन 


त्वरी मारे तषे रुधिर निकमिके दैवगति से रोग 


 वृत्तिहोय जवि, ठव सार्रारी पुरुष तरवारी मारने कं 


उपकार मानि ते रेने सन्यशाखनपि भी क्रिमी रीतिति 


अन्तः करकी शुदि वा निश्चलता हूयेते पुरुष निवृत्त | 
दायके वेदअनुमार निश्चल करे तो मत्ते. सवर्था 


तिनदीपे याग्रह करे तो यन्थगोलांगलन्यायते अनथ 
प्रात दवे दै, यापे सकलशाख् त्यागे येतं व्याख्पन ` 


रीत से उत्तीमांसा उपादेय 


अन्धरगालागृतन्याय यह्‌ रैः-किमी घनीके यूपणरयुत्र 


प्रम चार्‌ लेगये, वन. में भूषश से तक्रेनेत्र कि 
` अह गधैतवतोसरुभ्न करते बालक को कोहं निदय 
। ऋरि बलरन्मत्तवलीवदं की लंगूल पक्डाय देवैर 
| १६१६ त्‌ ससक लागूलमत द्यो रे प्रप बहुः | 
 चदद्वेगासो दुःखी वालक ताके दवनपने त्रिधापि क्रक 
। #: ध © घ॒ नुम्त्‌ कर्‌फ नृण ट} ह त पगु > 11 
 किकरूपनेत्रकषं फ़ 
षदा निदयर्चकं अ 
 करववि ह सार 


` पमष प्रापिका हेतु दषेगा ताक व्रोदियो मत, तिर्‌? 4, 


16 
के संसारवने मेरे द तद भद. 
न्य णान्‌ के भिगान्त मे अग्रह | । 
यह्‌ करे ह-टमारा उपदेश ध सेर्‌ क 





सि-न 


यिकिन्यिनन 





9 स्तरङ्! ७]. जीवन्सु कित-विदेहखकितवससं न । ४७३ 
ओर्‌ जन्भमरण रूए मदयदुःखहं अनुभव ररे है । याति 
 अन्यशाचख व्योञ्य हे । ५ 
| ५ दोह्य -तकहष्टके वयन सुनि, शमसन्तति तिहि तात । 

संशथ शोकं नश्यो, सकल, लयो ध्य इशलात ॥ ` 

कारण ब्रह्म उपासना, करी बहुत चित लय । | ्ः 

तकि निजलखि यरु. रजसमाज चहाय ५॥१०६॥ 
यथपि तरकटि पुत्र धा, तथापि उपदेश उत्तमक्रवा 
ते गरुपदवीङं प्रा हुवा । यह बहमवियाकर मादत्थ ै। 4 | 
दो० कच व्यतीत्यो काल तव, तजि राजा निजप्रान । 
। ब्रह्मलोके सौ गय पनि जद जात सध्यान ॥१०७॥ 
राजाके मरनक। देशकाल कद नही ताक यह अभि- ५ 
। प्राय ह उयासक्रके भरणमं देशकालकी शरपेल्ा न्दी, दिन 
मे मरे अथवा रात्रि, दक्तिणायनमे, अथवा उत्तरा, 
पवित्र भूमिम अथवा अपक्रि्र म, सव ध। उपासना बले 
ते देवयान मार्गं यारा ब्रह्मलोक क प्राप्ति होवे रै ओर 
यष्ट ढे प्रसङ्गे जा पूव देशक्रलका श्रपे्ता कही सी 
ह यनः तिति उपासक की रवत ० ८ 
सकृ देशकालक्षी अपेक्ञा नदी, यट च“ सूत्रकार भा- 
| प्यते प्रतिपादन बिव 2॥ १०१॥ 1 


दोहा-रंजकाज सेब तब शयो तकदष्टि हृशियार। ` 


लश्यो न रश्चक रङ्ग तिदि,लहय) ब्रह्मनिरधार ॥१०८] ` 
अन्त भयो प्रारम्थे का पायी निरत गेह । 


¢ ५ 
त च # । । 14 \ 
। | । # [१ ¢ १ ॥ 
 ; च क ॐ ॥ क ५ | । 7 | ॥ ॥ चे 1 
9 १, 4. +"\ रशि १ र 98 ^ १ ^> 
९ ई । + दु  * क + क + =; 
वक क 1 3 | 1 ~~ 
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कंज विचारसागर । [ संम । 


आतम पर्मातम प्रिस्यौ, देहं सेह में वेद ॥१०६॥ ` 
देहका सेह किये, राखमें, उह किये अन्त, याला ` 
-किये,कटस्थमाक्ती, ताका प्रमातारे अभेद ॥ ११० ॥ 
 . यथपि क्रस्थका परमासा ठे सदा अभेद दै, तथापि 
उपाधिकृत भेद हे । उपाधि के लयते उपाधि कृतमेद का 
अभाव दोषे दे परमातमा ते मेद कट्यां ताक यह 
अभिप्राय देः-विदेदमु्िमे ईश्वर ते अभेद होवे दे, शद ` 
षैतनब्रहमे नदीं, य वात्ता शारीरकभाष्ये चतुर्थं अध्याय 
म प्रतिपादन करी दे । तदं यह प्रसङ्ग हैः-१-विदेदमुक्ति 
सत्य स्कल्यादिकर रूप की प्रापि जेमिनि कै मतमे करी 
६ै। र-ओड़लोमिके मतम मत्यसङ्करपादिकन का अभाव 
 कृहादे ओर ३-षिदधान्त मतम सस्य सङ्करपादिकन कं 
, भावि अभाव दोनों करैर, ताका यह अभिप्राय £ः- 
` ईरते अभेद दोषे दे, ईर ॐ सत्यपङ्कल्यादिक मुक्तिम, 





् ठ # ५ > + त ॥ि 
4) 


। कि जव करि पहार करिये दै सो ईर परमाथ 
ष्टे श्रह ताके कोर गुणै नरी, पितुनिणण 
(0 याति -सत्यसङ्लपादिकन का अभाव हे। यद्यपि सार । 
 द्शाक्ि मी जीव प्रसारधते नियणदे -शढदै, तथावि ` 
तै यक ससारदशः म, अविद्या से कर्तापना मोकतापना 
1.4 ध देर करो कमी भीच्याला अथवा अरन्यं | 
` छत प्रतते न्वी, यते सदा अङ्ग नि्युण शट = 


2 यति इशवस्ते जो अमेद्‌ दे, सोई ण॒द्धमे अमद बीर 


काय री $ 





ध्तरङ्ः ७ ] जीवन्घुकित-विदेहघुकितवणन । ४७५ 


ईशवरते अभेदको शडब्रह मे अभेद नहीं माने तो हेश्रङ 
शड ब्रह्म की प्रासि कभी भी होवे नहीं । काहेते ? जीव | 
| की न्या ईश्वर हे उपदेशजन्य ज्ञान ओ्ओोर विदेह मौत्त 
 तोकमी होवे नहीं मदाप्राप्जो ताकास्प सोशड 
 नहीं। याते जीवते भौ न्यून इश्वर सदान हे, यहसिद | 
। दोषेगा। याते य॒ह माननां याग हैः-द्श्वरका आवर्ण 
नहीं । याते उपदेश जन्य ज्ञान की अपेता नरी, आव- | 
रेणे अभावते भ्रान्ति नदी, याते निलयसवन दै। नि | 
। सुङ्किहे। ३--माया ञ्ओोर ताका कार्यं आसामें प्रतीत | 
। हषे नदी, याते सदा असङ्ग है । याही शुदरे । इस + 
सोति से श्रते अभेदही शद चैतन ते अभेद (1 
| दष्टन्तते 9 ईशर पे दी अभेद पि होवे है । जेष | 
क ्रभाव होवे तो मठाकाश वटाकाराकस दोपेहे। ॥ 
महाकाशमें नीं, तेष विदानक। शरीर दैश्वरङ़त बर्ाड = 
 मेनष्टदषै दै ओर ब्माण्ड सारा ईश्वर शरीर माया 
` अन्तभूतदहे विदान्‌ का असि प्रदेह मचे बह्यणडकं | 
वारि गमन कर तद, याते दरं अभेद छीर हेषत | 
` जेसे मठाकाश से षकारक अ्रमेद हया, सो मठकश 
। महाकाश रूपदी है, तै हवरते अभेद १ है, सोदर 
। शुरगर्रूपही है, याते य ऋ गी प्रप +. 
. 4 इस जावाम्मन्थ के रचनेका प्रयोजन-दादहा 4.1. 


यह्‌ विचासार कियो, जपि रतत शनक \ 



















न्वा ष 4 1. ` 
"५ भ 1: 
। ^. ^ /4॥ ` 0 ४.3. । + + + 
# 1: हः, 4 £ ता. 
वेज . . विचारसागर। ` । सभ - 


५ ॥ गोप्य वेद्‌ सिदान्तते, प्रगट लहत सपिवेक ॥ 
साख्यन्यायपें श्रम फियो.पटि व्याकरण अशेष । 
पटे मन्थ अहत के, रदयो न एकह शेष ॥ 
कठिन जु ओर निबन्ध देँ, जिनमें मतेके भेद । 
श मृते अवगाहन भ्य, “निश्च लदामःः सवेद ॥ 
{4 त तेन यह भाषा ग्रन्थ किये, रञ्च न उपजी ज्ज) 
ता यर्‌ इकदैतुदे, दया धमं शिरताज॥ 
चिन व्यकिरणन पदि सकै,ग्रन्थ संसक्त मन्द्‌ । 
पद योहि अनयासदी, लदे घु परमानन्द ॥ 
£ दिलीपे पश्चिम दिशा, कोस अठारह गाम। 
` तमे यह पूरो भ्यो, किदडोली तिरि नाम ॥ 
ज्ञानी सुरिति बिदेहमे, जासों दौय अभ्द्‌ । ` 
दाद्‌ आद्रूप सौ, जाहि वखानत वेद्‌ ॥ 
नामरूप व्यभिचार में, अनुगत पक अनूप । ` 
 दादृपद्‌ को लह्य है, अस्ति माति प्रियरूप ॥ ` 


> 


(४ इति ¢ ति श्रीविचारसागरे जीवन्खुक्ति-विदेहसुक्ति वणनं 
(ि. 0 नाम सप्चरमस्तरङ्ः ४ 
॥ ## समापंध्यं ग्रन्थः # ` 
पुस्तक मिलने को पत(-- = ` ` 4. 
लाला श्यामलाल, दीरालाल, 
`  मालिक--रयासकाशी प्रेस, मधुरा। 
(9 ९.५८ ८ 1 , 3 १ 0.40 (५ 
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